ज्वीअचाज् ज्जेल उ्नल्थ्यब्नात्क्ा : छिल्‍ल्ही ल्थिब्नागा-इहपट 


श्रीमत्‌ आचार्य अ्रमितगतिविरचित 


धमेपरीक्षा 





ग्रन्थमाला-सम्पादक 
स्व, डॉ, द्दीरालाल जैन श्रीमान पं. कैलाशचन्द्रजी 
स्व, डॉ. ए. एन, उपाध्ये सिद्धान्ताचायं, वाराणसी 
अनुवादक 


श्रोमान्‌ पं. बालचन्द्रजी शास्त्री 


अकाशक 
जैन संस्कतति संरक्षक संघ 
सोलापूर 
बीर संबत्‌ २५०५ ] प्रथमा आवृत्ति [ सन्‌ १९७८ 


मूल्य * बीस रुपये 


प्रकाशक : 
क्रोमान्‌ सेठ छालचन्द होराचन्द 
अध्यक्ष-जैन संस्कृति संरक्षक संध 
सोलापूर 


सवाोधिकार सुरक्षित 


प्रथमा आवृत्ति : प्रति ११०० 


४ 2 
सनन्‍्मति मुद्रणालय, 
दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसो-२२१०० १ 


सा पतेउ5 ३9 धार9ता।3 कम ।.5 ४४७. 372 


20083024377 -50प५७॥7२५७,५१5 


[0)।+4 ५२/७५/7०7० ,५२॥२5॥+.5% 


(60९४4 /4६४70/5 


[,508. 0०7. &छ. 7... उठाए 7+, €9]9750 (फए्ठ्गतवे-5 
[,506. 2. . ए573479५9७ 553069४ठक्रॉबट् 777३, ४६7४००व४ ३. 


मद्मावर 7॥+475/4६४०7 29 
2ै?+. 86ट:04ए7० 945 50वहा7 


॥220/६85/०वं 89 


ांप 88ग्ाडातताओ 5व्गाष्वर्शाबोरछ उद्यातताव 
&॥404. 00०0२ 
]978 


274०6 : 7१४, 7 ७४९०४८ए (07)9४ 


प्ब्रशाकंट्व 89 


[.#,टप्न&70२०४७ प्रात२&6प्र&7१२० ए05वप्ता 
चु्गंण 527डपएं 8ल्‍777958090829 >>प799 
500]8 [0प7५ 


8&] २४४20४४४ 7२८४८7 ए८वत) 


एा78४ छठाए०प्र ६ 400 (००368 


784 28% 
520 ैप079४799)299० ; 
छण्ण्श्ग्ाप्ण्णत २ठ406, ४०४००7३४४-२22]00] 





स्व. बग्र जीवराज गौतमचन्द दोशी 


५७ (पौष शु. १५) 


स्व. रो, ता. १६-१० 


ग्रन्थमाला परिचय 


सोलापूर निवासी स्व० ब्र० जीवराज गौतमचन्द दोशी इन्होंने उदासीन होकर अपनी न्यायोपाजित 
सम्पत्तिका विनियोग विशेषतः घर्म और समाजकी उच्नतिके कार्यंमें करें इस उद्देशयसे सन्‌ १९४१ के भ्रीष्म- 
कालमें सिद्धक्षेत्र श्री गजपन्थके शीतल व पवित्र क्षेत्रपर विद्वानोंकी समाज एकत्रित कर जैनसंस्कृति तथा 
प्राचीन जैन साहित्यके समस्त अंगोंका संरक्षण, उद्धार-प्रचार हेतु जन संस्कृति संरक्षक संघ” की स्थापना 
की । उसके लिए एकमुस्त दान रु० ३०,००० की स्वीकृति दी । ब्रह्म चारीजीकी उदासीन वृत्ति बढ़ती गयी । 
सन्‌ १९४४ में उन्होने अपनो सम्पूर्ण सम्पत्ति लगभग दो लाख रुपये संघको अपंण किये तथा संस्थाका ट्रस्ट 
बनाकर रजिस्ट्रेशन किया गया । इसी संघके अन्तर्गत जीवराज जैन ग्रन्थमाला” द्वारा प्राचीन प्राकंत, 
संस्कृत, हिन्दी तथा मराठी पुस्तकोंका प्रकाशन होता है । 

आजकल इस ग्रल्थमालासे हिन्दी विभागमें ३६ ग्रन्थ तथा मराठी विभागमें ५३ ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी विभागका ३२वाँ पुष्प है । 
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श्रविद्यानंदिदेवा । स्त॒त्पईट मद्रारक श्रामल्लिमूषणदेवा। स्तत्पट्ट भद्वारक श्रोलक्ष्मोचंद्रदेवा । स्तत्प% भद्दारक श्र। बीर चन्द्र 
लिखापितं ॥ ॥ 
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गा & 0607६ 970 : 

ब्रह्मश्री कमंसीना त्र कृष्णाय इ॒दं पुस्तक घदत्तं ॥ 

[70 93 07767९८४: 7०70 : 

मुनिश्री ५ रविभूषणास्तच्छिष्यत्रद्यगर्णाजष्णोरिदं पुस्तक ॥ 
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ब्र. देवदास । 
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प्रफलशा वंष्म 8 ताॉशिटा गरगाते : 

संत्रत्‌ १६०७ वर्ष ॥ कात्तिक सुदि १४ शुक्रवासरे ॥ अश्विनि नक्षत्रे श्रो मूलसधे नंद्राम्नाये बलात्कारगणे 
सरश्वतोगले श्रोकृंदकुंदाचायोन्तरये भ. श्रो पद्मनंदिदेवास्तत्पट्रे भ. श्रो शुभर्चंद्रदेवास्तत्पट्ट भ. श्रोजिणचंद्रदेवास्तत्पट्ट भ. 
श्रीप्रमाचंद्रदेवास्तछिष्य मं. श्रीधमंचंद्रदेत्रास्तदाम्नाये खंडेलवालान्वये भौसागोत्रे सा. णपाल तद्भार्या चोरवी तयोः पुत्रो द्वो 
प्र. सा. परवत द्वि.सा सजू परवतमायें दे. प्र. पॉसिरि द्वि. लाडी तत्पुत्री दौप्, सा. छीहल दि. सा. धमेदाश छीहलभायें 
दे प्र. नानिगो दि. सहागदे तत्पुत्रौ दी प्र. सा. भीषा द्वि. चि. मोहण भोखाभायां भिखसिरि सा. सजू मा ई श्र. सोना द्वि. 
लाडा......( अपूर्ण ) 
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श्रीमूलसंघे । बलात्कारगणे सरस्वतीगछे । श्रोकुंदकुंदाचार्यान्वये । भद्वारक श्रीपद्मनंदिदेवास्तत्पट्ट भः शुभचंद्र- 
देवास्तत्पट्े भ: जिनचंद्रदेवास्तत्पट्टे भः प्रभाचंद्रदेवास्तच्छिष्य मंडलाचार्य श्रोधमेचंद्रदेवास्तच्छिष्य मं श्रीललितकोत्तिदेवास्तच्छिष्य 
मं चंद्रकीत्तिदेतास्तदाम्नाने । खंडेलत्राल पापडीवालगोतन्रे सां- भेद्दा तस्य भायां माणिकदे तयो- पुत्र सा, गांगा भार्या गारवदे 
तथोः पुत्र सां. जाल्द्दा भार्यां जौणादे तथयो: पुत्र चि नाथू द्वि पुत्र सां. छाषा भाये रूइ्कमादे त्रितियो पुत्र सां. झाषा भागों 
अहंकारदे एता मध्ये पा. जाल्हे सास्त्र धर्मपरीक्षा नाम दयात्‌ ज्रद्ब-रायमल्ू पंडित शानदानं शुभं भवतु ॥ 
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प्रस्तावना 


धर्मंपरीक्षा 


१, हस्तलिखित ग्रन्थोंकी संकलित सूची देखते समय घ॒र्मपरीक्षा नामक जैन ग्रन्थोंकी एक बहुत बड़ी 
संख्या हमें दृष्टिगोचर होती हैं। इस लेखमें हम विशेषतया उन्हीं धर्मपरीक्षाओंका उल्लेख कर रहे हैं, जिनकी 
रचनाओंमें असाधारण अन्तर है । 

[ १] हरिषेणक्ृत घर्मपरीक्षा--यह अपभ्रंश भाषामें है और हरिपेणने सं. १०४४ (-५६ सन्‌ ९८८) 
में इसकी रचना को है । 

[२] दूसरी घमपरीक्षा अमितगतिको है। यह माधवसेनके शिष्य थे। ग्रन्थ संस्कृतमें है और 
सं. १०७० ( सन्‌ १०१४ ) में यह पूर्ण हुआ । 

[ ३२ | तीसरी धमंपरीक्षा वुन्तविलकासकी है। यह कन्‍नड़ भाषामें है और ११६० के लगभग इसका 
निर्माण हुआ है । 

[४ ] चौथी संस्कृत घर्मपरीक्षा सौभाग्यसागरकी है । इसकी रचना सं. १५७१ (सन्‌ १५१५) की है । 

[५ ] पाँचवीं संस्कृत धर्मपरीक्षा पद्मसागरकी है । यह तपागच्छीय घरंसागर गणीके शिष्य थे । इस 
ग्रन्थकी रचना सं. १६४५ ( सन्‌ १५८९ ) में हुई । 

[६ ] छठो संस्कृत घर्मपरीक्षा जयविजयके शिष्य मानविजय गणीकी है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य 
देवविजयके लिए विक्रमकी अठारहवीं शताब्दीके मध्यमें बनाया था । 

[७ ] सातवीं घर्मपरीक्षा तपागच्छीय नयविजयके शिष्य यशोविजयकी है । यह सं. १६८० में उत्पन्न 
हुए थे और ५३ वर्षकी अवस्थामें परछोकवासी हो गये थे । यह ग्रन्थ संस्कृतमें है और वृत्ति सहित है । 

[८ ] आठवीं घर्मपरीक्षा तपागच्छीय सोमसुन्दरके शिष्य जिनमण्डनकी है । 

[९] नवीं घर्मपरीक्षा पाश्वकीतिकी है । 

[१०] दसवीं घर्परीक्षा पृज्यपादकी परम्परागत पद्मनन्दिके शिष्य रामचन्द्रकी है जो देव चन्द्रको 
प्रा्थनापर बनायो गयी । 

यद्यपि ये हस्तलिखित रूपमें प्राप्य हैं और इनमें-से कुछ अभी प्रकाशित भी हो चुकी हैं। लेकिन 
जबतक इनके अन्तर्गत विषयोंका अन्य ग्रन्थोंके साथ सम्पूर्ण आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन नहीं 
किया गया है तबतक इनमें-से अधिकांश हमारे लिए नाममात्र ही हैं । 


२. यह अमितगतिकी घर्मपरोक्षा है, जिसका पूर्ण रूपये अध्ययत किया गया है। मिरोनोने इसके 
विषयोंका सविस्तर विदलेषण किया है । इसके अतिरिक्त इसको भाषा और छन्‍्दोंके सम्बन्धमें आलोचनात्मक 
रिमार्क भी किये हैं । कहानीको कथावस्तु किसी भी तरह जटिल नहीं है। मनोवेग जो जनधमंका दृढ़ श्रद्धानी 
है, अपने मित्र पवनवेगको अपने अभीष्ट घर्ममें परिवर्तित करना चाहता है और उसे पाटलिपुत्रमें ब्राह्मणोंकी 
सभामें ले जाता है। उसे इस बातका पक्‍का विश्वास कर लेना हैँ कि ब्राह्मणवादी मूर्ख मनुष्योंकी उन दस 


१. अनेकान्त वर्ष ५, कि १, प, ४८ आदि से साभार उद्धृत । 


१६ धर्मंपरीक्षा 


श्रेणियोंमेंसे किसीमें नहीं हैं जिनके बारेमें दस कहानियाँ सुनाई जाती हैं और जिनकी अन्तिम कथामें 
चार घृर्तोंकी वे अद्भुत कहानियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें असत्य या अतिशयोक्तिसे खब ही काम लिया गया है । 
मनोवेग ब्राह्मणवादियोंकी भिन्‍न-भिन्‍न सभाओंमें जाकर अपने सम्बन्धमें अविध्वसनीय कथाएँ तथा मखंतापूर्ण 
घटनाएँ सुनाता है। जब वे इनपर आहचर्य प्रकट करते हैं गौर मनोवेगका विश्वास करनेके लिए तैयार 
नही होते हैं तो वह महाभारत, रामायण तथा अन्य पुराणोंसे तत्सम कहानियोंक्रा हवाला देकर अपने 
व्याख्यानोंकी पुष्टिके लिए प्रयत्न करता है। इन समस्त सभाभोंमें सम्मिलित होनेसे पवनवेगको विश्वास हो 
जाता हैं कि पौराणिक कथाओंका चरित्रचित्रण अस्वाभाविक और असंगत है और इस तरह वह मनोवेगके 
विश्वासमें पूर्णरीतिसे परिवर्तित हो जाता है! 

ग्रन्थका विषय स्पष्टटया तीन भागोंमें विभक्त है । जहाँ कहीं अवसर आया, अमितगतिने जैन 
सिद्धान्तों और परिभाषाओंका प्रचुरतासे उपयोग करते हुए लम्बे-लम्बे उपदेश इसमें दिये हैं। दूसरे, इसमें 
लोकप्रिय तथा मनोरंजक कहानियाँ भी हैं जो न केवल शिक्षाप्रद हैं बल्कि जिनमें उच्चकोटिका हास्य भी है 
और जो बड़ी ही बुद्धिमत्ताके साथ ग्रन्थके सर्वांगमें गुम्फित है। अथ च--अन्‍्तमें ग्रन्थका एक बड़ा भाग 
पुराणोंकी उन कहानियोंसे भरा हुआ है जिनको अविश्वसनीय बतलाते हुए प्रतिवाद करना है । तथा कहीं 
सुप्रसिद्ध कथाओंके जैन रूपान्तर भी दिये हुए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता हैँ कि वे कहाँ तक तर्कसंगत हैं । 

जहाँ तक अमितगति की अन्य रचनाओं और उनकी धघमंपरीक्षाकी उपदेशपूर्ण गहराईका सम्बन्ध 
है, यह स्पष्ट है कि वे बहुत विशुद्ध संस्कृत लिख लेते हैं। लेकिन धर्मपरीक्षामें और विशेषतः सुप्रसिद्ध 
उपाख्यानोंकी गहराईमें हमें बहुत बड़े अनुपातमें प्राकृतपन देखनेकी मिलता हैं । इससे सन्देह होता है कि 
अमितगति किसी प्राकृत रचनाके ऋणी रहे हैं। पौराणिक कहानियोंकी असंगतिको प्रकाशमें छानेका ढंग 
इससे पहले हरिभद्वने अपने घृतख्यानमें अपनाया है | ये लोकप्रिय आख्यान, घामिक पृष्ठभूमिसे विभक्त करने- 
पर भारतीय लोकसाहित्यके विशुद्ध अंश हैं और मानवीय मनोविज्ञानके सम्बन्ध में एक बहुत सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि- 
का निर्देश करते हैं । 

३. वृत्तविलासको धर्मंपरीक्षा, जो लगभग सन्‌ ११६० की रचना है, कन्‍नड़ भाषाका एक धम्पू 
ग्रन्थ है । यह दस अध्यायोंमें विभक्त है । ग्रन्यकारका कहना है कि इस ग्रन्थकी रचना इससे पूर्बवर्ती संस्कृत 
रचनाके आघारपर की गयी है और तुलना करनेपर हमें मालूम होता है कि इन्होंने अमितगतिका अनुसरण 
किया है । यद्यपि वर्णनकी दृष्टिसे दोनोंमें अन्तर है, लेकिन कथावस्तु दोनोंकी एक ही है । 

यह कन्‍नड़ घर्मपरीक्षा अब भी हस्तलिखित रूपमें ही विद्यमान है। और प्राक्काब्यमालिकामें 
प्रकाशित ग्रन्थोंस मालूम होता है कि वृत्तविलास गद्य और पद्य दोनों ही में बहुत सुन्दर कन्नड़ शैलीमें 
लिखते हैं । 

४. पद्मसागरकी धर्मपरीक्षा जो सन्‌ १६४५ ई. की रचना है, पं. जुगलकिशोरजीके खोजपूर्ण 
अध्ययनका विषय रहो है । वे इसके सम्बन्धर्मे निम्नलिखित निष्कर्षपर पहुँचे हैं--पश्मसागरने अमितगतिकी 
धरमंपरीक्षासे १२६० पद्य ज्योंके त्यों उठा लिये हैं । अन्य पद्म भी इधर-उधरके साधारण-से हेर-फेरके साथ 
ले लिये गये हैं । कुछ पद्म अपने भी जोड़ दिये हैं । इन्होंने सर्गोंकरा कोई विभाग नहीं रखा है । अमितगतिके 
नामके समस्त प्रत्यक्ष और परोक्ष उल्लेख बड़ो चतुराईके साथ उड़ा दिये गये हैं । इस तरह पद्मसागरने 
अपनो रचनामें अमितगतिका कही नाम निर्देश तक नहीं किया । इनकी यह साहित्यिक चोरी साम्प्रदायिक 
दृष्टिबन्दुको ध्यानमें रखते हुए सफल रूपमें नहों हुई है और यही कारण है कि इस ग्रन्थमें कुछ इस प्रकारके 
भी वर्णन है जो श्वेताम्बर सिद्धान्तोंके सर्वथा अनुरूप नहीं हैं। इस तरह पद्मसागरने अमितगतिका पूर्णतया 
अनुसरण ही नहीं किया है, बल्कि उनको धर्मपरीक्षाकी नकल तक कर डाली है । 


प्रस्तावना १७ 


५. हस निबन्धमें हम उन धर्मपरीक्षाओंकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जिनकी हस्तलिखित प्रति या 
संस्करण हमें अबतक प्राप्त नहों हो सके हैं । यहाँ हम केवल हरिषेणक्री धर्मपरीक्षाके सम्बन्धमें प्रकाश डालना 
चाहते हैं। इस ग्रन्थको मुख्य विशेषता यह है कि यह ग्रन्थ अपश्रंश भाषामें है और अमितगतिकी संस्कृत 
घर्मपरोक्षाके २६ वर्ष पहले इसकी रचना हुई है । वस्तुतः उपलब्ध धर्मपरीक्षा ग्रन्थोंमें यह सर्वप्रथम रचना 
है । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें जयरामकी एक प्राकृत धमंप्रीक्षाका उल्लेख आता हैं जो इसके पहले को है 
और जो अबतक प्रकाशमें नहीं आ सकी है । 


हरिषेणकृत धर्मपरीक्षा 


१. पूनाके भण्डारकर ओरियन्टलर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें हरिषेणक्ृत घर्मपरीक्षाकी दो हस्तलिखित 
प्रतियाँ ( नं. ६९७, १८७५-७६ की और १००९, १८८७-९१ की ) विद्यमान हैं । यद्यपि १००९ को 
प्रतिपर तिथि नहीं है, किन्तु कागज और लिखावट की दृष्टिसि यह दूसरोको अपेक्षा आधुनिक प्रतीत 
होती हैं। यह प्रति खूब सुरक्षित है, किन्तु इसके ५६ ए., ५७,६९,६९ ए, पन्‍तोंमें कुछ नहीं लिखा है । 
और पुस्तककी मूल सामग्रीमें-से कुछ स्थल छूट गया है। नं. ६१७ वाली प्रति आकार-प्रकार में इसकी 
अपेक्षा पुरानी है। इसकी कोरें फटी हैं, कागज पुराना है और कहीं-कहीं पदि मात्राओंका उपयोग 
किया गया है । इसमें सं. १५६५ लिखा है और किसी दूसरेके हाथका अपूर्ण रिमार्क भी है जो इरा बातको 
सूचित करता है कि यह प्रति १५३८ से भी प्राचीन है। इसका १३७वाँ पृष्ठ कुछ त्रुटित है और चौथा 
पृष्ठ गायब है । दोनों प्रतियोंके मिलानेसे सम्पूर्ण ग्रन्थ तैयार हो जाता हैं और प्रथम सन्धिकी सूक्ष्म तुलनासे 
प्रतीत होता है, दोनों ही प्रतियाँ सर्वथा स्वतन्त्र हैं--एक दूरारेकी प्रतिलिपि नहीं । 

२. यह ग्रन्थ ११ सन्धियोंमें विभक्त है और प्रत्येक सन्धिमें १७ से लेकर २७ कडवक हैं । इस तरह 
भिन्‍न-भिन्‍न सर्गोर्में कडवकोंकी संख्या निम्न प्रकार है-- 

१८२०, २-२४, ३२८२२, ४८२४, ५८३०, ६८०१९, ७८ १८, ८८२२, ९७२५, १०७ 
१७, ११-२७ । इस तरह कुल मिलाकर २३८ कड़वक हैं । इनको रचना भिन्न-भिन्न अपभ्रश उन्दोंमें है, 
जिनमें-से कुछ तो खास तौरसे इस ग्रन्थमें रखे गये हैँ । कुल पद्य-संख्या, जेसी कि हस्तलिखित प्रतिमें लिखी 
है, २०७० होती है । सन्धियोंके उपसंहार या पुष्पिकामें लिखा है कि यह घर्मंपरीक्षा-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- 
स्वरूप चार पृरुषार्थोंके निरूपणक्रे लिए बुध हरिषेणने बनायी है। उदाहरणके लिए ग्रन्थकी समाप्तिके समयकी 
सन्धि-पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इय धम्म परिक्खाए चउ वग्गाहिदियाए 
बुह हरिषेण-कयाएं एयारसमो संधि सम्मत्तो । 

३. हरिषेणने अन्य अपश्रंश कवियोंकी तरह कड़बकोंके आदि और अन्तमें अपने सम्बन्ध बहुत-सी 
बातोंका निर्देश किया है। उन्होंने लिखा है कि मेवाड़ देशमें विविध कलाओंमें पारंगत एक हरि नामके 
महानुभाव थे । यह सिरि-उजउर ( सिरि ओजपुर ) के धककड़ कुल के वंशज थे। इनके एक घर्मात्मा पुत्र 
था, जिसका नाम गोवड्ढण ( गोवर्धन ) था । उसकी पत्नीका नाम गुणवती था, जो जनघर्ममें प्रगाढ़ श्रद्धा 
रखती थी । उसके हरिषेण नामका एक पुत्र हुआ जो विद्वान्‌ कविके रूपमें विख्यात हुआ । उसने अपने 
किसी कार्यवश ( णियकज्जें ) चित्त उड़ु ( चित्रकूट ) छोड़ दिया और वह अचलपुर चला आया । वहाँ उसने 
छन्‍्द और अलंकार शास्त्रका अध्ययन किया और प्रस्तुत धर्मपरीक्षाक्ी रचना की । प्रासंगिक पंक्तियाँ नीचे 
उद्घृत को जाती हँ-- 

[३ |] 
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सन्धि ११, कड़वक २६ 

इय मेवाड-देसि-जण-संकुलि, सिरि उजउर-णिग्गय-धक्कड कुलि । 
पाव-करिंद-कुंभ-दारुण-हरि, जाउ कलाहिं कुसल णामे हरि । 
तासु पुत्त पर-णारि-सहोयरु, गुण-गण-णिहि कुल-गयण-दिवायरु । 
गोवड्ढणु णामे उप्पण्णठ, जो सम्मत्त-रयण-संपुण्णउ,। 
तहो गोवड्ढणासु पिय गुण वह, जा जिणवर-पय णिच्च वि पणवइ। 
ताए जणिउ हरिसेण-णाम खुठ, जो संजाउ विवुह-कइ-विस्सुउ । 
सिरि चित्त उडु चइवि अचलउठरहो, गउ णिय-कज्जें जिण-हर-पडरहो । 
तहि छंदालंकार पसाहिय, धम्मपरिक्ख एह तें साहिय । 
जे मज्ञत्थ-मणुय आयर्ण्णाह, ते मिच्छत्त-भाउ अवगण्णहि । 
तें सम्मत्त जेण मलु खिज्जदद, केवलणाणु ताण उप्पज्जइ । 

घत्ता--तहो पुणु केवलणाणहो णेय-परमाणहो जीव-पएर्साहि सुहडिउ । 
वाहा-रहिउ अणंतउ अइसयवंतउ मोकक्‍्ख-सुक्ख-भलु पयडियउ । 


सन्धि ११, कडवक २७--- 


विक्कम-णिव परिवत्तिय-कालए, ववगयए वरिस-सहस चउ तालए । 
इय उप्पणु भविय-जण-सुहयरु, डंभ-रहिय-धम्मासव-सरयरु । 

बुध हरिषेणने इस ग्रन्थ की रचनाका कारण इस प्रकार बतलाया है--कि एक बार भेरे मनमें आया 
कि यदि कोई आकर्षक पद्य रचना नहीं की जातो है तो मानवीय बुद्धिका प्राप्त होना बेकार है । और यह 
भी सम्भव है कि इस दिद्यामें एक मध्यम बुद्धिका आदमी उसी तरह उपहासास्पद होगा, जैसा कि संग्राम- 
भूमिसे भागा हुआ कापुरुष होता है। फिर भी अपनी छन्‍द और अलंकार सम्बन्धो कमजोरी जानते हुए 
भी उन्होंने जिनेन्द्र धमंके अनुराग और सिद्धसेनके प्रसादसे प्रस्तुत प्रन्य लिख हो डाला । इस बातकी झिझक 
न रखी कि हमारी रचना किस दृष्टिसे देखी जायेगी । 

४. हरिषेणने अपने पूर्ववर्तियोंमें चतुमुंख, स्वयम्भ्‌ और पुष्पदन्तका स्मरण किया है। वे लिखते हैं--« 
चतुमुंखका भुख सरस्वतीका आवासमन्दिर था। स्वयम्भू लोक और अलोकके जाननेवाले महान्‌ देवता थे 
और पुष्पदन्त वह अलौकिक पुरुष थे जिनका साथ सरस्वती कभी छोड़ती हो नहीं थी । हरिषेण कहते हैं कि 
इनकी तुलनामें मैं अत्यन्त मन्दमतिका मनुष्य हूँ। पुष्पदन्तने अपना महापुराण सन्‌ ९६५ में पूर्ण किया है । 
स्वयम्भूकी अपेक्षा चतुर्मंख पूव॑वर्ती हैं । 

धरंपरीक्षा, पहले जयरामने ग़ाथा-छन्दमें लिखी थी और हरिषेणने उसीको पद्धड़िया छन्दमें 
लिखा है । 

उपरिलिखित बातें प्रारम्भके कड़वकमें पायी जाती हैं, जो इस प्रकार हँ--- 

सन्धि १, कड़वक १ -- ह 

सिद्धि-पुरंधिहि कंतु सुद्धें तणु-मण-वयणें । भत्तिय जिणु पणवेबि चितिउ वुह-हरिसेणें ॥ 
मणुय-जम्मि बुद्धिए कि किज्जइ, मणहरु जाइ कव्वु ण रइज्जइ । 

त॑ करंत अवियाणिय आरिस, हासु लहहिं भड रणिगय पोरिस । 

बउमुहं कव्वविरयणि सयंभुवि, पुष्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि ॥ 


प्रस्तावना १८ 


तिण्णि वि जोग्ग जेण तं सीयइ, चउमुह-मुहे थिय ताव सरासइ । 

जो सयंभु सा देउ पहाणउ, अह कह लोयालोय-वियाणउ । 

पृष्फयंतु णवि माणुसु वुच्चइई, जो सरसइए कयावि ण मुच्चइ । 

ने एवंविह हउ जड़ झांणउ, तह छंदालंकार-विहृणउ 

कव्वु करंतु केम णव्रि लज्जमि, तह विसेस पिय-जणु किह रंजमि । 

तो वि जिणिद-धम्म-अणराएं, वुह-सिरि-सिद्धसेण धुपसाएं । 

करमि सयं॑ जि णलिणिन्दल-थिउजलु, अणुहरेइ णिरुवमु मुत्ताहलु । 
घत्ता>**जा जयरामें आसि विरइय गाह पवंधि | 

साहमि धम्मपरिक्ख सा पद्धड़िया वंधि ॥ 


मालम होता है सिद्धसेन हरिषेणके गुरु रहे हैं और इसीलिए सिद्धसेन अन्तिम सर्गमें भी इस प्रकार 
स्मरण किये गये हैं-- 
सन्धि ११, कड़तक २५--- 
घत्ता--सिद्धसेण पय वंर्दाह दुक्किउ णिर्दाह जिण हरिसेण णवंता । 
तहिं थिय ते खग-सहयर कय-धम्मायर विविह सुहईं पावंता ॥ 


दोनों धमंपरोक्षाओंकी तुलना 


इन तथ्योंको ध्यानमें रखते हुए हरिषेण और अमितगतिके ग्रन्थोंका नाम एक ही है और एक 
रचना दूसरीसे केवल २६ वर्ष पहलेकी है, यह अस्वाभाविक न होगा कि हम दोनों रचनाओंको विस्तारके 
साथ तुलना करनेके लिए तत्पर हों । दोनों ग्रन्थोंमें उल्लेखनीय समानता हैँ और जहाँ तक घटनाचक्रके क्रमका 
सम्बन्ध है अमितगतिकी घमंपरीक्षाके विभिन्‍न सर्ग हरिषेणकृत धर्परोक्षाकी विभिन्‍न सन्धियोंक्रो तुलनामें 
स्थल रूपसे विभक्त किये जा सकते हँ--हरि. १ल्‍"अमित. १,१७०-३,४३: हरि. २०"अमित., ३,४४-७, 
१८; हरि, रेज्ञमित. ७, १९--१०, ५१; हरि. ४-अमित,, १०, ५२-१२, २६; हरि, ५ल्‍-अमित, २१, 
२७-१३; हरि. ६। हरिषेणने लोकस्वरूपका जो विस्तृत वर्णन किया है वह उस कोटिका अमितगतिकी 
रचनामें एक जगह नहीं है। हरि. ७च"अमित. १४, १--१५ १७; हरि. ८च्अमित. १५, १८ आदि; 
हरि. ९०अमित. १६, २१ इत्यादि हरि. १०८-कल्पवुक्षोंके वर्णकके लिए अमितगतिकी धर्मपरीक्षाका १८वाँ 
सर्ग देखिए और हरि. ११०अमित. २०, कुछ प्रारम्भिक पद्य । 

कुछ स्थानोंमें ठीक-ठीक समानता इस कारण नहों माछूम की जा सकतो है कि दोनों रचनाओंमें एक 
ही स्थानपर शिक्षाप्रद और सैद्धान्तिक चर्चाएँ समान कोटिको नहीं पायी जातीं। लोकस्थितिके जो विवरण 
हरिपेणने सातवीं सन्धिमें दिये हैं उन्हें अमितगतिने उन्‍्हींके समानान्तर स्थानपर सम्मिलित नहीं किया है 
और न उन्होंने अपनी रचनामें कहीं भो उतने विस्तारके साथ उन्हें दिया है । हरिषेणने आठवें सर्गके कतिपय 
कड़वकोंमें रामचरितके सम्बन्धमें कुछ जैन शास्त्रानुसारी कथाएँ लिखी हैं । लेकिन अमितगति इन कथाओंको 
बिलकुल उड़ा गये हैं । इसी कारण हरिषेणने ११वें सर्गमें अपने सिद्धान्तोंसे अनुरंजित रात्रिभोजन-विरमण- 
के सम्बन्धर्में जो एक विशेष कथा दी थी वह भी उन्होंने कुछ सैद्धान्तिक निरूपणोंके साथ बिलकुल उड़ा 
दी है, किन्तु आचारशास्त्रके अन्य नियमोंपर उन्हीं प्रकरणोंमें सबसे अधिक उपदेशपूर्ण विवेचन किया है । 
लेकिन इधर-उघरके कुछ इस प्रकारके प्रकरणोंको छोड़कर अमितगतिको रचनासे कुछ ऐसे पद्मोंका निर्देश 
किया जा सकता है जो हरिषेणके कड़वकोंसे बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं । हरिषेणने अपने ग्रन्थका जो ग्यारह 
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सन्धियोंमें विभाजन किया है इसकी अपेक्षा अमितगतिका अपनी रचनाकों २२ सभगोमें विभक्त करना अधिक 
अस्वाभाविक है। जहाँ तक कथानक॒की घटनाओं और उनके क्रमका सम्बन्ध है दोनों रचनाओंमें बहुत 
समानता है। विचार एक-से है और उन्हें उपस्थित करनेके तरीकेमें भी प्रायः अन्तर नहीं है। नैतिक नियमों, 
लोकबुद्धिसे पूर्ण हितकर उपदेशों तथा सारगभित विवेचनोंके निरूपणमें अमितगति विशेष रूपसे सिद्ध हस्त 
हैं । भोग-विलास तथा सांसारिक प्रछोभनोंको निन्‍्दा करनेमें वे अधिक वाक्‍पटु हैं। गृहस्थ और मुनियोंके 
लिए जन आचारशास्त्रके नियमानुसार जीवनके प्रधान लूक्ष्यको प्रतिपादन करनेका कोई भी अवसर वे हाथ- 
से नहीं जाने देते । यहाँ तक कि नीरस, सैद्धान्तिक विवेचनोंकों भी वे धारावाहिक शैलीमें सजा देते हैं । 
इस प्रकारके प्रकरणोंक़े प्रसंगर्मे हरिषेणकी धर्मपरीक्षाकी अपेक्षा अमितगतिकी रचनामें हमें अधिक विस्तार 
देखनेंकी मिलता है। यद्यपि दोनोंका कथानक एक-सा है फिर भी सैद्धान्तिक और धाभिक विवेचनोंके 
विस्तारमें अन्तर हैं । 

अमितगतिके वर्णन उच्चकोटिके संस्कृत कलाकारोंकी सालंकार कविताके नमूने हैं, जबकि हरिषेणके 
वही वर्णन पुष्पदन्त सरीखे अपभ्रंश कवियोंके प्रभावसे प्रभावित हैं। इसलिए नगर आदिके चित्रणमें हमें 
कोई भी सदृश भावपूर्ण विचार और दाब्द दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । 

यद्यपि मधुबिन्दु दृष्टान्तके वर्णनमें कुछ विभिन्‍न प्रकार अंगोकार किया गया है। फिर भी उसके 
विव*ण मिलते-जुलते हैं । 

यदि उनका परम्परागत सिद्धान्तोंस समन्‍वय न किया जाये तो यह सम्भव है कि कुछ प्रकरणोंमें-से 
एक-सी युक्तियाँ खोज निकाली जायें । 


[१] हरिषंण १, १९ 
तं॑ अवराहं खमदु वराहं | तो हर्िऊणं मइवेएणं । 
भणियो मित्तों तं॑ परधुत्तो । माया--णेहिय-अप्पाणे हिय । 
[१] अमितगति ३, ३६-३७ 
यत्त्वां धमंमिव त्यक्त्वा तत्र भद्रं चिरं स्थित: । 
क्षमितव्यं ममाशेषं दुविनीतस्य तत्त्वया ॥ 
उक्त पवनवंगेन हसित्वा शुद्ध चेतसा । 
को धूर्ता भुवने धुर्तेर्वश्नच्यते न वशंबदेः ॥ 
[२] हरिषेण २, ५-- 
इय दुण्णि वि दुग्गय-तणय-तण्ण । गिण्हेविणु लककड-भारमिणं । 
आइय गुरु प्र णिएवि मए । वायउ ण उ जायए वायमए । 
[२] अमितगति ३, ८५ 
त॑ जगाद खचराज़ुजस्ततो भद्र ! निर्धनशरी रभ्रहम्‌ । 
आगतो5स्मि तृणकाष्ठविक्रयं कतुंमन्न नगरे गरीयसि । 
[३] हरिषंण २. ११--- 
णिद्धण जाणेविणु जारएहि । तप्पिय-आगमणास कि्ह । 
मुक्की क्षड त्ति झाडे वि केम । परिपकक्‍क पंथि थिय बोरि जेम । 
णिय-पिय-आगमणु मुणणंतियाएं। किउ पवसिय-पिय-तिय-वेसु ताए । 
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[३] अमितगति, ४.८४-८५ 

पत्युरागममवेत्य विटौघे: सा विल॒ण्ठय सकलानि घनानि । 

मुच्यते सम बदरीदरयुक्तेस्तस्करेरिव फलानि पथिस्था ॥। 

सा विबुध्य दयितागमकालं कल्पितोत्तमसती जनवेशा । 

तिष्ठति सम भवने त्रपमाणा वञज्चना हि सहजा वनितानाम्‌ ॥ 
[४] हरिपेण २, १५-- 

भणिउ तेण भो णिसुणहि गइवइ, छाया इव दुगेज्लज महिला-मइ । 
[४] अमितगति ५, ५९--- 

चौरीव स्वार्थतन्निष्ठा वह्विज्वालेव तापिका । 

छायेव दुग्रंहा योषा सन्ध्येव क्षणरागिणी ॥। 


[५] हरिषेण २, १६--- 
भणिउ ताय संसारे असारए कोवि ण कासु वि दुह-गरुयारए । 
गुय-मणुएं सहु अत्थु ण गच्छद सयणु मसाणु जारम अणुगच्छइ । 
धम्माहम्मु णवरु अणुलग्गउ गच्छद्द जीवहु सुह-दुह-संगउ । 
इय जाणेंबवि ताय दाणुल्लउ चित्तिज्जइ सुपत्ते अइभल्लउ ॥ 
इट्ट देड णिय-मणि झाइज्जइ सुह-गइ-गमणु जेण पाविज्जइ । 
[५] अमितगति ५, ८२-८५-- 
त॑ निजगाद तदीयतनूजस्तात विधेषहि विशुद्ध मनास्त्वम्‌ । 
कंचन धमंमपाक्ृतदोप॑ यो विदधाति परत्र युखानि ॥ 
पुत्रकलत्रघनादिषु मध्ये कोषपि न याति सम॑ परलोकम्‌ । 
कम विहाय छृत॑ स्वयमेक कत्तुमलं सुखदुःखशतानि ॥। 
को$पि परो न निजोउस्ति दुरन्ते जन्मवने भ्रमतां बहुमागें । 
इत्यमवेत्य विमुच्य कुर्बुद्ध तात हितं कुरु किचन कार्यम्‌ ॥ 
मोहमपास्य सुहृत्तनुजादो देहि धन द्विजसाधुजनेम्यः । 
संस्मर कंचन देवमभीष्टं येन गति रूभसे सुखदात्रीम ॥ 


अमितगतिका रचना सौष्ठव 


अमितगति अपनी निरूपण कलामें पूर्ण कुशल हैं और उनका सुभाषितसंदोह सालंकार कविता 
ओर अत्यन्त विशुद्ध शैलीका सुन्दर उदाहरण है। वह संस्कृत भाषाके व्याकरण और कोषपर अपना 
पूर्णाधिकार समझते हैं और क्रियाओंसे भिन्‍न-भिन्‍न दाब्दोंकी निष्पत्तिमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं मालुम 
होती । इनकी धर्मंपरीक्ष।में अनुसन्धान करनेपर बहुत कुछ प्राकृतपन मिलता है। लेकिन अपेक्षाकृत वह 
बहुत कम है और सुभाषित सन्दोहमें तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। घर्मपरीक्षामें जो प्राकृतका 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | वह केवल कुछ उधारू दब्दों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह अधिकांशमें 
घातु-सिद्ध शब्दोंके उपयोग तक पहुँच गया है जैसा कि हम कुछ उदाहरणोंसे देख सकते हैं। “जो घातु- 
रूपभूत कर्म-कृदन्‍्तके रूपमें उपयुक्त किया है वही बादकी प्राकृतमें करीब-करीब कर्तृरूपमें व्यवहृत हुआ 
है। और यह ध्यान देनेकी बात है कि द्विववचन और बहुवचनमें आज्ञासूचक लकारके स्थानमें स्वार्थभुचक 
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लकारका उपयोग किया गया है। उत्तरवर्ती प्राकृतमें भो इस प्रकारके कुछ तत्सम प्रयोग दृष्टिगोचर होते 
हैं । साथ हो एक और वास्तविक स्थिति यह है कि अमितगतिने अनायास हो जिन प्राकृत ाब्दोंका उपयोग 
किया है, उनके स्थानपर संस्कृत शब्दोंको वह आसानोसे काममें ले सकते थे । मिरोनो तो इस निष्कर्षपर 
पहुँचे हैं कि प्रस्तुत रचनाके कुछ अध्याय किसी प्राकृत मूल ग्रन्थके आधारसे तैयार किये गये हैं। छोहारा 
( ७-६३ ) और संकारतमठ (७-१०) जैसे उपयुक्त नाम इस बातको पुष्ट करते हैं कि कुछ कथाएँ अवश्य 
ही किसी मूल प्र/क्ृत रचनासे लो गयी हैं । एक स्थानपर इन्होंने संस्क्रत योषा शब्दकी शाब्दिक व्युत्पत्ति 
बतायी है ओर उनके इस उल्लेखसे ही मालूम होता है कि वे किसी मल प्राकृत रचनाको ही फिरसे लिख रहे 
हैं । अन्यथा संस्कृतके योषा श«्दको जुष्‌्-जोप्‌ जैसी क्रियासे सम्पन्न करना अमितगतिके लिए कहाँ तक उचित 
है ? वे पद्य निम्न प्रकार हैं - 

यतो जोषयति क्षिप्रं विश्वं योषा ततो मता । 

विदधाति यतः क्रोध भामिनी भण्यते ततः ॥ 

यतश्छादयते दोषेस्ततः स्त्री कथ्यते बुचः । 

विलीयते यतश्चित्तमेतस्यां विलया ततः ॥। 


उपरि लिखित संकेत इस निर्णयपर पहुँचनेके लिये पर्याप्त हैं क अमितगतिने किसी मूल प्राकृत 
रचनाके सहारे अपनी रचना तैयार की है । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि उपदेशपूर्ण विवेचनोंमें उन्होंने स्वयं ही 
स्वतन्त्र रूपसे लिखा हे । हमें ही नहीं, बल्कि अमितगतिको भी इस बातका विश्वास था कि उनका संस्कृत 
भाषापर अधिकार हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने घर्मपरीक्षा दो महीनेके भीतर और अपनी संस्कृत आराघना 
चार महीनेके भीतर लिखकर समाप्त की है । यदि इस प्रकारका कोई आजश्ु कवि प्राकृतके ढाँचेका अनुसरण 
करता हुआ संस्कृतमें उन रचनाओंको तैयार करता हैँ तो इसमें आइचर्य की कोई बात नहीं हैं । इसके साथ 
ही अमितगति मुझ्ज और भोजके समकालीन थे, जिन्होंने अपने समयकी संस्कृत-विद्याको बड़ा अवलम्ब या 
प्रोत्ताहन दिया था । उनकी आराधना इतनी अच्छी है जैसे कि वह शिवार्यकी प्राकृत आराधनाका निकटतम 
अनुवाद हो और उनका पंचसंग्रह प्रधानतः प्राकृत पंचसंग्रहके आधारपर ही तैयार किया गया हैं जो एक 
हस्तलिखित रूपमें उपलब्ध हुआ है और जिसे कुछ ही दिन हुए पं. परमानन्दजीने प्रकाहमें लाया हैं। इस 
प्रकार अमितगतिने अपनो संस्कृत घर्मपरीक्षाकी रचना किसी पूर्ववर्ती मूलप्राकृत रचनाके आधारपर कौ है, 
इसमें हर तरहकी सम्भावना है । 


हरिषेणकी अपभ्रंश धर्मंपरीक्षा 


जो अमितगतिकी घमर्मपरीक्षासे २६ वर्ष पहले लिखी गयो हैं और विवरण तथा कथावस्तुकी 
घटनाओंके क्रमको दृष्टिसि जिसके साथ अमितगति पूर्णरूपसे एक्रमत हँ--को प्रकाशमें लानेके साथ हो 
इस प्रशनपर विचार करना आवश्यक है कि क्‍या अमितगति अपने कथानकके लिये हरिषेणके ऋणो हैं ? 
इस सम्बन्ध हरिषेणने जो एक महत्त्वपूर्ण बात बतलायो है वह हमें नहीं भूछठ जानी चाहिए । उन्होंने 
लिखा है कि जो रचना जयरामकी पहलेसे गाथाछउन्दर्में लिखो थी उसीको मैंने पद्धरिया छन्दमें लिखा 
है ) इसका अर्थ है कि हरिषेणके सामने भी एक धर्मपरीक्षा थी जिसे जयरामने गाथाओंमें लिखा 
था और जिसको भाषा महाराष्ट्री या शौरसेनी रहो होगी । जहाँ तक भेरी जानकारी है, इस प्राकृत 
घर्परीक्षाकी कोई भी प्रति प्रकाशमें नहीं आयो है और न यह कहना सम्भव है कि यह जयराम उस नामके 


१, अब भारतीय ज्ञानपी ठसे प्रकाशित । 


प्रस्तावना श्३े 


अन्य ग्रन्थकारोंमें-से थे जिन्हें हम जानते हैं। जबतक यह रचना उपरूब्ध नहीं होती है और इसकी हरिषेण 
और अमितगतिकी उत्तरवर्तों रचनाओंसे तुलना नहीं की जाती है, इस प्रइनका कोई भी परीक्षणीय 
( 7८०८०४४४० ) बना रहेगा । हरिषेणने जिस ढंगसे पूव्ववर्ती धर्मंपरीक्षाका निर्देश किया है उससे मालूम 
होता है कि उनकी प्रायः समस्त सामग्री जयरामकी रचनामें मौजूद थो । इससे हम स्वभावतः इस निर्णयपर 
पहुँचते हैं कि धर्मपरीक्षाकी सम्पूर्ण कथावस्तु जयरामसे ली हुई होना चाहिए और इस तरह अमितगति 
हरिषेणके ऋणो हैं यह प्रशन ही नहीं उठता । यह अधिक सम्भव है अमितगतिने अपनी धर्मपरीक्षाकी 
रचना जयरामकी मूल प्राकृत रचनाके आधारपर की हो, जैसे कि उन्होंने अपने पंचसंग्रह और भाराघनाकी 
रचना प्राकृतके पूर्ववर्ती उन-उन ग्रन्थोंके आधारपर को है। संस्कृत रचनाके लिए अपभ्रंश मुलपग्रन्थका 
उपयोग करनेकी अपेक्षा प्राकृतमूल ( महाराष्ट्री या शौरसेनी ) का उपयोग करना सुलभ है । 

७. उपर्युक्त प्रशइनके उत्तरके प्रसंगमें मैं प्रस्तुत समस्यापर कुछ और प्रकाश डालना चाहता हूँ। 
अमितगतिकी धर्मपरीक्षामें इस प्रकारके अनेक वाक्यसमह हैं, जिनमें हम प्रत्यक्ष प्राकृतपन देख सकते हैं । 
यदि यह प्राकृृतपन हरिषेणकी धर्मपरीक्षामें भो पाया जाता तो कोई ठीक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, 
क्योंकि उस स्थितिमें हरिषेण और अमितगति--दोनों की ही रचनाएँ जयरामकी रचनानुसारी होतों । 
लेकिन यदि यह चीज प्रसंगानुसार हरिषेणकी रचनामें नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अमितगति किसी 
अन्य पू्ववर्ती प्राकृत रचनाके ऋणी हैं और सम्भवतः वह जयरामकी है। यहाँपर इस तरहके दोनों 
रचनाओंके कुछ प्रसंग साथ-साथ दिये जाते हैं-- 

(१) अमितगतिने ३,६ में हट्ट' शब्दका उपयोग किया है । 

(१) स्थानोंको तुलनात्मक गिनती करते हुए हरिपेणने इस शब्दका उपयोग नहीं किया हैं । 
देखिए १, १७। 

(२) अमितगतिने ५, ३९ और ७, ५ में जेम धातुका उपयोग किया है जो इस प्रकार है-- 

ततोथ्वादीनन्‍्नृूपो नास्य दोयते यदि भूषणम्‌ । 
न जेमति तदा साधो सर्वथा कि करोम्यहम्‌ ॥ 


[२] तुलनात्मक उद्धरणको देखते हुए हरिषेणने कड़वक ११-१४ में इस क्रियाका उपयोग नहीं 
किया है ॥ तथा दूसरे उद्धरण (११-२४) में उन्होंने भुज्‌ क्रियाका व्यवहार किया है-- 
ता दुद्धर/ु पभणइ णउ भुंजह, जइ तहोणउ आहरणउ दिज्जद । 
[३] अमितगतिने (४, १६ में) योषा शब्दका इस प्रकार शाब्दिक विश्लेषण किया है--- 


यतो जोषयति क्षिप्र॑ं विश्व योषा ततो मता । 
विदघधाति यतः क्रोधं भामिनी भण्यते ततः ॥ 


[३] इसमें सन्देह नहीं है कि अमितगतिकी यह शाब्दिक व्युत्पत्ति प्राकृतके मूल ग्रन्थके आधारपर 
की गयी है, लेकिन हरिषेणने तुलनात्मक प्रसंगमें इस प्रकारको कोई शाब्दिक व्युत्पत्ति नहीं की हे । 
देखो २, १८ । 

[४] अमितगतिने ग्रहिल” शब्दका प्रयोग किया है | देखो १३, २३ । 

[४] हरिषेणने तुलनात्मक उद्धरणमें 'ग्रहिल शब्दका प्रयोग नहीं किया है । 

[५] अमितगतिने ( १५, २३ में ) 'कचरा' शब्दका प्रयोग किया है | 

[५] तुलनात्मक कडवक (८, १) में हरिषेणने इय शब्दका प्रयोग नहीं किया है । 


२४ धमपरीक्षा 


उल्लिखित परीक्षणसे इस सम्भावनाका पर्याप्त निस्‍ससन हो जाता है कि अमितगतिने अकेली अपभ्रंश 
रचनाके आधारपर ही अपनो रचनाका निर्माण किया है । इसके सिवाय यत्र तत्र हमें कुछ विचित्रताएँ ही 
मालम होतो है । हरिषेण-ने ( १-८ में ) विजयपुरी ( अपभश्रंश, विजयउरी ) नगरीका नाम दिया है, लेकिन 
अमितगतिने उसी वाक्य समृहमें उसका नाम प्रियपुरी रखा है । दूसरे प्रकरणमें हरिषेणने ( २-७ में ) मंगलउ 
ग्रामका नाम दिया है, जबकि अमितगतिने (४, ८ में ) उसे संगालो पढ़ा है। मैं नीचे उन उद्ध रणोंको दे 
रहा हूँ । मुझे तो मालूम होता है कि अमितगति और हरिषेणके द्वारा मूल प्राकृतके उद्ध रण थोड़े-से हेरफेरके 
साथ समझ लिये गये हैं । 


हरिषेणकृत घर्मपरीक्षा २, ७०-+- 


तो मणबेउ भणइ सुक्खालउ, अभत्थि गामु मलए मंगालउ । 
भमरु णाम तहि णिवसइ गिहवइ, तामु पुत्त णामे महुयरगइ । 


अमितगति घमंपरीक्षा ४, ७वीं-८--- 


उवाचेति मनोवेगः श्रुयतां कथयामि व: । 
देशों मलयदेशो5स्ति संगालो गलितासुख: । 
तत्र गृहपतेः पुत्रो नाम्ना मधुकरो5भवत्‌ ॥ 


उपरिलिखित तकोको ध्यानमें रखते हुए यह निष्कर्ष युक्तिसंगत होगा कि हरिषेण और अमितगति 
दोनों हीने अपने सामने किसी उपलब्ध मूलप्राकृत रचनाके सहारे हो अपनी रचनाका निर्माण किया हैं और 
जहाँ तक उपलब्ध तथ्योंका सम्बन्ध है यह रचना जयरामको प्राकृत धर्मपरीक्षा रही होगी । जहाँ हरिपेणने 
अपनी रचनाके मूलसखत्रोतका स्पष्ट संकेत किया है, वहाँ अमितगति उस सम्बन्धमें बिलकुल मौन हैं । यदि 
कुछ साधारण उद्धरण, जैसे पैराग्राफ नं. सी में नोट किये गये हैं खोज निकाले जायें तो इसका यही अर्थ 
होगा कि वे किसी साधारण मूलस्नोतसे ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं । चैँकि अमितगति अपने मुलस्रोतके बारे- 
में बिलकुल मौन हैं इसलिए हम सिद्धान्तरूपसे नहीं कह सकते हैं कि अमितगतिने अपनी पू्ववर्तों मूल 
प्राकृत रचनाके सिवाय प्रस्तुत अपभ्र श रचनाका भी उपयोग किया है । 


८, घर्मपरीक्षाका प्रधान भाग पौराणिक कथाओंके अविश्वसनीय और असम्बद्ध चरित्रचित्रणसे भरा 
पड़ा है । और यह युक्त है कि पुराणों थौर स्मृतियोंके पद्म पुर्बंपक्षके रूपमें उद्धत किये जाते। उदाहरणके लिए 
जिस तरह हरिभद्वने अपने प्राकृत घ॒ृर्ताख्यानमें संस्क्ृत पद्योंको उद्घुत किया है। इस बातकी पूर्ण सम्भावना 
है कि जयरामने भी अपनी घर्मपरोक्षामें यही किया होगा । हरिषंणकी घ॒र्मपरीक्षामें भी एक दर्जनसे अधिक 
संस्कृतके उद्धरण हैं और तुलनामें अमितगतिकी धर्मपरीक्षाके उद्धरणोंकी अपेक्षा अधिक म॒ल्यवान्‌ हैं, क्योंकि 
अमितगतिने इन पद्योंका मनचाही स्वतन्त्रताके साथ उपयोग किया हैं। एक प्राकृत और अपभ्र शका लेखक 
उन्हें उसी तरह रखता, जैसे कि वे परम्परासे चले आ रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी रचना संस्क्ृतमें 
कर रहा है वह उन्हें अपनी रचनाका ही एक अंग बनानेकी दृष्टिसे उनमें यत्र-तत्र परिवर्तन कर सकता है । 
अमितगतिने इन पद्मयोंको “उक्तं च” आदिके साथ नहीं लिखा है । हम नीचे हरिषेणके द्वारा उद्धृत किये गये 
ये पद्य दे रहे हैं और साथमें अमितगतिके पाठान्तर भी । इससे मूलका पता रूगाना सुलभ होगा । यह ध्यान 
देनेकी बात है कि इनमें-के कुछ पद्य सोमदेवके यशस्तिलक-चम्पू (ई. स. ९५९ ) में भी उद्धरणके रूपमें 
विद्यमान हैं । 


[१] हरिषेणकृत धर्मपरीक्षा ४, १ पु. २२ नं. १००९ वालो हस्तलिखित प्रति--तथा चोक्तमू-- 


अप्रस्तावना ५ 


मत्स्यः कूर्मो वराहुश॒व नारसिहोड्थ वामनः । 
रामो रामइच कृष्णदल बुद्ध: कल्की व ते दश ॥। 
बक्षराक्ष रनिर्मक्त जन्ममृत्युविवर्जितम्‌ । 
अव्ययं सत्यसंकल्पं विष्णुध्यायी न सीदति ॥ 
इन दो पद्मयोंको अमितगतिने निम्नलिखित रूपमें दिया हैं--- 
व्यापिनं निष्कर्ल ध्येयं जरामरणसूदनम्‌ ॥ 
अच्छेद्यमव्ययं देव॑ विष्णं ध्यायन्न सोदति ॥। 
मोनः कर्म: पृथुःपोत्री नारसिहोडई्थ वामनः । 
रामो रामइच कृष्णइच बुद्ध: कलकी दश स्मृता: ॥ १०, ५८-९ । 
[२] हरिषेणकी धर्मपरीक्ष।, ४, ७ पृ. २४--- 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्त्र्गों नेव च नैव च । 
तस्मात्‌ पुत्रमुख दृष्ठा पश्चाज्गवर्ति भिक्षुक: ॥ 
अमितगतिका पद्य निम्न प्रकार है--- 
अपृत्रस्थ गतिर्नास्ति स्वर्गो न च तपो यतः । 
ततः पुत्रमुखं दृष्ठा श्रेयसे क्रियते तपः ॥। 
[३] हरिषेणकृत घ. प. ४, ७ पृ. २४-- 
नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लोबे च पतिते पतौ । 
पञचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ 
उल्लिखित पद्यतते अमितगतिके इस पच्यके साथ तुलना को जा सकती है--- 
पत्यौ प्रत्नजिते क्लोबे प्रणष्टे पतिते मृते । 
पञचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ११, १२ 
[४] हरिषेणकृत घ. प. ४, ९ पृ. २४ ए.--- 
का त्वं सुन्दरि जाह्ववी किमिह ते भर्ता हरो ननन्‍्वयं 
अभ्यस्त्वं किल वेषह्मि मन्मथरसं जानात्ययं ते पतिः । 
स्थामिन्‌ सत्यमिदं न हि प्रियतमे सत्यं कुतः कामिनां 
इत्येव॑ हरजाह्नवी गिरिसुता संजल्पनं पातु वः ॥ 
अमितगतिकी रचनामें इस पद्यकी तुलनाका कोई पद्य नहीं मिला । 
[५] हरिषेणकी घ. प. ४, १२ पृ. २५ ए-- 
अद्भुल्या कः कपार्टं प्रहरति कुटिले माघवः कि वसन्‍्तो 
नो चक्री कि कुलालो नहि घरणिधर: कि द्विजिल्नः फणीन्द्र: । 
नाहं॑ घोराहिम्दी किमसि खगपतिनों हरि: कि कपीणश:ः 
इत्येव॑ गोपबध्वा चतुरमभिष्ठितः पातु वदचक्रपाणि: ॥। 
अमितगति इस कोटिका कोई पद्म प्राप्त नहीं कर सके । 
[४] 
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[६] हरिषेण ध. प. ५, ९ पू. ३९ ए--तथा चोक्त तेन--- 
अश्रद्धेयं न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि यद्भवेत्‌ | 
यथा वानरसंगीतं॑ तथा सा प्लवते शिला ॥ 
अमितगतिके इन पद्योंस भी यही अर्थ निकलता है-- 
यथा वानरसंगीतं त्वयादर्शि वने विभो | 
तरनन्‍्ती सलिले दृष्टा सा शिलापि मया तथा ॥ 
अश्वद्धेयं न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि वीक्षितम्‌ । 
जानानेः पण्डितैनूनं वुत्तान्त नृपमन्त्रिणो: ॥ १२,७२-रे 
[७] हरिषेण-घ. प., ५, १७ पृ. ३४-- 
भो भो भुजड्भतरुपललवलोलजिह्ले, बन्धुकपुष्पदलसाण्निजर्थधरजवी । 
पुच्छामि ते पवनभोजनकोमलाड्ी, काचित्त्वया शरदचन्द्रमुखी न दुष्टा ॥ 
टी एफएकरे रचनामें इसकी तुलनाका कोई पद्म नहीं है । 
[८] हरिषेणक्ृत ध. प. ७, ५ पु. ४३--- 
अख्दिवाचापि दत्ता या यदि पूर्ववरों मृतः । 
सा चेदक्षतयोनि: स्यात्पुनः संस्कारमहंति ॥। 
यद्यपि अर्थमें थोड़ा-सा अन्तर है फिर भी उपरिलिखित पद्चधकी अमितगतिके अधोलिखित पदचसे 
तुलना की जा सकतो है ।--- 
एकदा परिणीतापि विपन्ने दैवयोगतः । 
भर्तयंक्षतयोनिः स्त्री पुनः संस्कारमरहति ॥ १४, ३८ 
[९] हरिषेण-घ. प. पृ., ४३०--- 
अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी पतितं पतिम्‌ । 
अप्रसृूता च चत्वारि परतोड$न्य समाचरेत्‌ ॥। 
अमितगतिका पद्म ( १४, ३९ ) निम्न प्रकार है-- 


प्रतीक्षेताष्टवर्षाणि प्रसृता वनिता सती । 

अप्रसूतात्र चत्वारि प्रोषिते सति भत्तंरि॥। 
[१०] हरिषेण-घ. प. ७, ८ पु. ४३ ए--- 

पुराण मानवो घर्म: साज़ो वेदश्चिकित्सकम्‌ । 

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
अमितगतिको धर्मपरीक्षा ( १४, ४९ ) में यह पद्य एक-सा है । 
[११] हरिषेण--ध. प. पृ. ४३ ए.०«- 

मानवं ज्यासवाशिष्ठ वचन बेदसंयुतम । 

अप्रमाणं तु यो ब्रयात्‌ स भवेद्‌ ब्रह्मघातकः ॥ 
अभितगतिका तुलनात्मक पद्म ( १४, ५० ) इस प्रकार है-- 


प्रसत्तावना २७ 


मनुव्यासवसिष्ठानां वचन वेदसंयुतम । 

८४८८॥॥।८६: पुंसों ब्रह्म हत्या दुरुत्तरा ॥ 
[१२] हरिषेण--घ. प. ८, ६ पृ. ४९--- 

गतानुगतिको लोको न लोक: परमार्थिकः । 

पश्य लोकस्य मूर्खत्वं हारितं ताम्र भाजनम्‌ ॥। 


अमितगतिका पद्य प्रथम पुरुषमें है--- 


दृष्टानुसारिभिलोंके: परमार्थविचारिभिः । 
तथा स्वं हायंते कार्य यथा में ताम्रमाजनम्‌ ॥ १५, ६९४ 


[१३] हरिपेण--घ. प. ९, २५ पृ. ६१--- 
प्राणाघाता न्िव॒त्ति: परघनहरणे संयम: सत्य वाक्य । 
काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌ ॥ 
तृष्णास्रोतोविभज्भी गुरुष च विनतिः सर्वंसत्वानुकम्पा । 
सामान्य सर्वशास्त्रेष्वनुपहतमति: श्रेयसामेष पन्‍्था ॥। 
यह पद्य भतृंहरिके नीतिशतकसे लिया गया है । (नं. ५४) 
अमितगतिने इस प्रकारके विचार विभिन्‍न प्रकरणोंमें व्यक्त किये हैं । केकिन इस प्रसंगमें हमें कोई 
तुलनात्मक पद्य इस कोटिका नहीं मिला है । 


[१४] हरिषेण-घ. प. १०, ९ पृ. ६९४--- 
(१) स्वयमेवागतां नारीं यो न कामयते नरः । 
ब्रह्मह॒त्या भवेत्तस्य पूर्$व ब्रह्मात्रवीदिदम ॥ 
(२) मातरमुपहि स्वसारमुपैहि पृत्रार्थो न कामार्थी । 

अमितगतिकी रचनामें उल्लिखित कोटिके कोई उल्लेख नहीं हैं । 

१०. हरिभद्रसुरिका ( सन्‌ लगभग ७००-७७० ) प्राकृतका धूर्ताख्यान प्राकृत और संस्‍्कृतके 
धमपरोक्षा ग्रन्थोंमें उपस्थित साहित्यके अग्रवर्ती रूपका सुन्दर उदाहरण है। इन रचनाओंका रूुक्ष्य पौराणिक 
कथाओंके अविश्वसनीय चरित्र-चित्रणका भण्डाफोड़ करना है। हरिभद्र अपने उद्देश्यमें अत्यन्त बुद्धिपूर्ण ढंग 
पर सफल हुए हैं । कथानक बिलकुल सीघा-सादा है। पाँच घूृतं इकट्ठे होते हैं मौर वे निश्चय करते हैं कि 
प्रत्येक अपना-अपना अनुभव सुनावे। जो उनको असत्य कहेगा उसे सबको दावत देनी पड़ेगी और णो 
पुराणोंसे तत्सम घटनाओंको सुनाता हुआ उसे सर्वोत्तम सम्भव तरोकेपर निर्दोष प्रमाणित करेगा वह धृतंराज 
समझा जायेगा । प्रत्येक धूर्त को मनोरंजक और ऊटपटांग अनुभव सुनाना है जिनकी पुष्टि उनका कोई साथी 
पुराणोंसे तत्सम घटनाओंका उल्लेख करता हुआ करता है। आख्यान केवल रोचक हो नहीं है, बल्कि 
विविध पुराणोंके विश्वसनीय चरित्र-चित्रणके विरुद्ध एक निश्चित पक्ष भी जागृत करता हैं। हरिभद्वने 
जैनधरंके पक्षका अभिनय जानबूझकर नहीं किया है, यद्यपि उन्होंने ग्रन्थके अन्त तक पहुँचते-पहुँचते इस बातका 
संकेत कर दिया है (१२००-२१) । पुराणोंके विरुद्ध हरिभद्रका आक्रमण विवाद-रहित और सुझावपूर्ण है, 
जबकि धर्मपरोक्षाके रचनाकारों--हरिषेण और अभितगतिने इसे अत्यन्त स्पष्ट और तीज्र कर दिया है। 
दोनोंने आक्रमणके साथ हो जैन आध्यात्मिक और बाचार सम्बन्धी बातोंका प्रतिपादन बहुत जोरके साथ 
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किया है। हरिभद्वने पुराणोंको कल्पित कथाओंके भवनकों बड़े ही विनोदके साथ छिन्न-भिन्‍न किया है, 
लेकिन हरिषेण और अमितगति तो इससे कुछ कदम इतने आगे बढ़ गये हैं कि उन्होंने उनके स्थानपर जैन- 
उपदेशोंके गगनचुम्बी महरू ही खड़े कर देने चाहे हैं। जयरामकी रचनाके विशुद्ध जैन वर्णनोंका ठीक 
परिमाण हमें मालूम नहीं है, लेकिन हरिषेणने उन्हें सब रखा है और अमितगतिने तो हद ही कर दी है । 

इसमें सन्देह नहीं कि धर्मपरीक्षाके प्रथम कलाकार--जो मेरी समझसे जयराम हैं--को ध्‌र्ताख्यान 
था इसके अन्य किसी मूलग्नन्थजी जानकारी अवश्य रही होगी। उद्देश्य और लक्ष्य एक है। लेकिन 
रचनाएँ भिन्‍न-भिन्‍न तरीकेपर सम्पादित की गयी हैं । कथानकके मुख्य कथाके पात्र, स्थितियाँ, सम्बन्ध और 
कथावस्तुका ढाँचा--सब कुछ धुर्ताख्यानमें उपलब्ध इन बस्तुसे विभिन्‍न हैं। दस अन्तकंथाएँ और चार मूर्खो- 
की कथाएँ, जो धर्मंपरोक्षामें ग्रथित हैं इस बातको निश्चित रूपसे बताती हैं कि इसमें धू्ताख्यान-जेसे अन्य 
ग्रन्योंका जरूर उपयोग किया गया है । अमितगतिकी घमंपरीक्षामें कुछ अप्रमाणिक कथाएं हैं जो प्रस्तुत 
धर्मपरीक्षाको कथाओंसे मिलतो-जुलती हैं। उदाहरणके लिए हाथीकमण्डलु ( अभि. ध. १-१७ आदि ओर 
घ. प. १२-७७ आदि ) को उपकथा तथा उस विच्छिन्न सिरकी उपकथा जो वृक्षपर फल खा रहा है 
(अ. घ. ३, १७ आदि और घ. प. १६-३४ आदि ) इत्यादि। यत्र-्तत्र वही एक-सी पौराणिक दाथाएँ 
दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे कि इन्द्र-अहिल्याकी, अग्निको भक्षण करती हुई यमपत्नीकी और ब्रह्मा-तिलोत्तमा 
की उपकथा आदि। लंकिन उपरिनिदिष्ट पौराणिक विवरण जो साधारण अप्रमाणिक कथाओंकी 
पुष्टिमें उपस्थित किये गये हैं, दोनों घर्मपरीक्षाओंमें एक-से नहीं पाये जाते हैं। इसका यह आशय है कि 
जयराम और उनके अनुयायी--हरिषेण और अमितगति--ने ऊटपटांग कथाओं और अविश्वसनीय विवरणोंके 
लिए पुराणोंको स्वतन्त्रताके साथ खूब छानबीन की है। जो हो, अमितगतिकी धमंपरीक्षा और हरिषेणको 
धर्मपरीक्षा दोनों ही रुचिकर और शिक्षाप्रद भारतीय साहित्यके सुन्दर नमूने हैं । पुराणपन्थक्रे उत्साहो 
अनुयायियोंको एक तीखा ताना इन रचनाओंसे मिल सकता है। किन्तु भारतीय साहित्यके निष्पक्ष विद्यार्थी- 
पर उसका अधिक असर नहीं पड़ेगा; क्योंकि उसके लिए कल्पनाकी प्रत्येक दृष्टि अतीतको उस महान 
साहित्यिक निधिको और अधिक समुद्ध करती है जो उसे विरासतमें मिली है । 


““(स्व.) डॉ. ए. एन. उपाध्ये 
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श्रोमान्न भस्वत्त्रयतुड्भशालं ज॑गद॒ग॒हं बोधसयप्रदोपः । 
संमनन्‍्ततो द्योतयते यंदीयो भवन्तु ते तोथंकराः श्रिये नः ॥१ 
कर्मक्षयानन्तरमर्थनोयं विविक्तमात्मानसवाप्ये पुतम । 
तलोक्यचडामणयो 5भवन्ये भवन्‍्तु मुक्ता मम मुक्तये ते ७२ 
बंचोंशुसिभंव्यमन:सरोजं निद्रां न येबोघित॑मेति भुयेः । 
कुव॑न्तु वोषोद पनोविनस्ते चेर्यामगर्हा' समर सुरिसूर्याः ॥३ 


अरथंबोधकटिप्पण्प:--१) १. उददयोतलक्ष्मीवान्‌; क श्रीविद्यते यस्यासौ। २. वातत्रयं--घनवात-घनो- 
दधिवात-तनुवातत्रयम; क नभस्वत्त्रयमेव तुड़ः शालो यस्य स तम्‌। ३. त्रि[(त्रे]लोक्यगृहम । 
४. केवलज्ञानदीप:; क ज्ञानमय:। ५. युगपतु सर्वत्र; क सामस्त्येन । ६. उद्दयोत॑ प्रगटीकरोति; 
क्‌ प्रकाशयते। ७. येषां तीर्थकराणाम्‌; क यस्‍्य अय॑ यदीय: । ८. अस्माकं कल्याणाय । 


२) १. क प्रकटमात्मस्वरूपम्‌ | २. क प्राप्य । ३. क पवित्रम्‌ । ४. सिद्धपरमेष्ठिन:; क सिद्धा: । 


३) १. क वचनकिरणे: | २. संकोचम्‌। ३. विकासितम्‌ । ४ क पुनः । ५. रात्रिदोष । ६. आचरणम्‌ ; 
क चरित्रम्‌ू । ७. अनिन्दितम्‌; क अनिन्याम््‌ | ८. आचार्येसूर्याः । 


एज "इतर पिन ७-० ३-९, ही।- री गइक/#म कम 
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[ हिन्दी अनुवाद ] 
जिनका प्रकाशरूप हरूक्ष्मीसे सम्पन्न ज्ञानरूपी दीपक तीन वातवलूयरूप उन्‍नत तीन 
कोटोंसे वेष्टित ऐसे लोकरूप घरको सब ओर से प्रकाशित करता है वे तीथंकर भगवान हम 
सबके लिये लक्ष्मीके कारण होबं। अभिप्राय यह दे कि तीथंकरोंका अनन्त ज्ञान तीनों 
लोकोंके भीतर स्थित समस्त पदाथोको इस प्रकारसे प्रकाशित करता दे जिस शअ्रकार कि 
दीपक एक छोटे-से घरके भीतर स्थित बस्तुओंको प्रकाशित करता है । इस प्रकार उन तीथ- 
करोंका स्मरण करते हुए प्रन्थकर्ता श्री अमितगति आचाय॑ यहाँ यह प्रार्थना करते हैं. कि 
उनकी भक्तिक प्रसादसे हम सबको भी उसी प्रकारकी ज्ञानरूप लक्ष्मी प्राप्त हो ॥९॥ 
जो सिद्ध परमेष्ठी कमक्षयके पश्चात्‌ प्राथनीय, निर्मल एवं पवित्र आत्मस्वरूपको प्राप्त 
करके तीनों लोकके चूडामणि ( शिरोरत्न ) के समान हो गये हँ--लछोकके ऊपर सिद्धक्षेत्रमें 
जा बिराजे हँ---वे मेरे लिए मुक्तिके साधक होवबे ॥२॥ 
जिन आचायरूपी सूर्योके द्वारा अपने वचनोंरूप किरणोंसे प्रबोधित किया गया भव्य 
जीवॉका मनरूपी कमल फिरसे निद्राको प्राप्त नहीं होता है, दोषोदयको नष्ट करनेवाले वे 
आचायरूपी सूर्य मेरी अनिन्दनीय ( निर्मेल ) चर्याकों करें॥ विशेषा्थ--यहाँ आचायाॉमें 


पाठभेदाः--१) ब ड हू बोधभय: । २) क ड ह “मच्च॑नीयं; ब त्रिलोकचूडा); के “मणयो बभूवुर्भ', इ 
“मणयो भत्रन्ति । ३) इ न वे बोधित । 


४ अमितगतिविरचिता 


शरीरजानासिव भाक्तिकानामनुग्रहार्थ' पितरो धनानि 

यच्छन्ति शास्त्राण्युपसेदुषां ये ते उध्यापका में विधुनन्तु दुःखम्‌ ॥४ 
कंदर्थिताशेषजगत्त्रयं ये विदारयन्ते शमशोलशस्त्रे: । 

कथायहात्रु सम साधुयोधाः कुव॑न्तु ते सिद्धिवधुवरत्वभ्‌ ॥५ 

यस्याः प्रसादेन विनोतचेता दुलंड्भाचशास्त्राणंवपारमेति । 

सरस्वतो मे विदधातु सिद्धि सा चिन्तितां कामदुघेव धेनुः ॥६ 





४) १. यथा पुत्राणां भक्तानाम; क पुत्रागामु। २. उपकाराथंम्‌ । ३. ददति। ४. समीपवर्तिनां 
शिष्याणाम्‌ । ५. विध्व॑सनं कुरु [ कर्वन्तु ) क दूरीकुर्वन्तु । 

५) १. क पीडिताः । 

६) १. शास्त्र एकलोलीचित्तः, शाख्राभ्यासी पुमान्‌ । 
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सूर्योका अध्यारोप करते हुए यह बतलाया है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा 
कमलोंको विकसित किया करता है उसी प्रकारसे आचायय अपने वचनों ( समीचीन उपदेश ) 
के द्वारा भव्य जीबोंके मनको विकसित (आह्ाादित ) किया करते हैं। तथा सूर्य जेसे 
दोषोदयको ( रात्रिके उदयको ) नष्ट करता है वैसे ही आचायय भी उस दोषोदयको--दोषोंकी 
उत्पत्तिको--नष्ट किया करते हैं। फिर भी सूय्येकी अपेक्षा आचायमें यह विशेषता देखी 
जाती है कि सूर्य जिन कमछोंको दिनमें विकसित करता है वे ही रातमें निद्वित ( मुकुलित ) 
हो जाते हैं, परन्तु आबार्य जिन भव्य जीवोंके मनको धर्मोपदेशक ढ्वारा विकसित (प्रफुल्लित) 
करते हैं उनका मन फिर कभी निद्वित ( विवेकरहित ) नहीं होता है--वह सदा सन्समार्गमें 
प्रवृत्त रहता है । इस प्रकार आचायके स्वरूपका विचार करके ग्रन्थकार उनसे यह प्रार्थना 
करते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदयको प्राप्त होता हुआ मार्गको दिखलाकर पथिक जनोंके 
गमनागमनमें सहायक होता हे उसी प्रकारसे वे आचार्य परमेष्ठी अपने दिव्य उपदेशक द्वारा 
निबाध मोक्षमागको प्रगट करके मुझे उसमें प्रवृत्त होनेके लिये सहायता करें ॥३॥ 

जिस प्रकार पिता जन अपने पुत्रोंके उपकारके लिये उन्हें धनको दिया करते हैं उसी 
प्रकार जो अध्यापक ( पाठक या उपाध्याय ) अपने निकटवर्ती शिष्योंके उपकारके लिये उन्हें 
शास्त्रोंको दिया करते हें--शास्रोंका रहस्य बतलाते हैं--वे उपाध्याय परमेष्ठी मेरे दुखको 
दूर करे ॥४॥ 

जो साधुरूप सुभट तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंको कष्ट पहुँचानेबाले कषायरूप 
शत्रुको शान्ति एवं शीलरूप शस्ओोंके द्वारा विदीण किया करते हैं. वे साधुरूप सुभट मेरे लिये 
मुक्तिरूपी रमणीक वरण ( परिणयन ) में सहायक होवे--मुझे मुक्ति प्रदान करें ॥५॥ 

जिसके भ्रसादसे अभ्यासमें एकाग्रचित्त हुआ प्राणी दुगंम आगमरूप समुद्रके उस 
पार पहुँच जाता हे वह सरस्वती ( जिनवाणी ) मुझे जिस प्रकार कामधेनु गाय प्राणियोंके 
लिये चिन्तित पदाथको दिया करती है उसी प्रकार अभीष्ट सिद्धिको प्रदान करे ॥६॥ 





न 


४) इ पितरो । ५) इ शमसाध । 


धर्मपरीक्षा-१ ५ 


स्तंवेरसो भि्समंस धुयमाना नव्यन्तु विध्ना: क्षणतः समस्ता: । 
उद्देजयन्तो जनता प्रबुद्धेः सद्यः समोरेरिव रेणुपुझजा: ॥७ 
आनन्दयन्तं सुजन त्रिलोकों गुणेः खलः कुप्यति बोक्षय दुष्टः 
कि भूषयन्तं किरणस्त्रियामों बिलोक्य चन्द्रं ग्रसते न राहु: ॥८ 
शिष्टाय दुष्टो विरतायं कामो निसर्गंतो' जागरुकाय चोर:। 
धर्माथने कुप्पति पापवृत्तिः श्राय भोरु: कवये 5कविदच ॥९ 
बड़े भूजड़ः पिन: कृतान्तः  परापकाराये कृता विधात्रा। 
निरीक्षमाणा जनतां सुलस्थामुद्देजयन्ते कथमन्यथामी ॥१० 


७) १. पश्चपरमेष्ठिनां स्तोत्रे: । २. क पूर्वोके:। ३. क कम्पमाना: | ४. क पीडयन्तः। ५. क लोक- 
समूहम्‌ । ६. क पवने:। ७. क रज:कणसमूहाः । 
८) १. सुजन दृष्ट्वा कुप्पति। २. रात्रिम्‌। रे. राहु: चन्द्रमसं कि न ग्रसते, अपि तु ग्रसते; 
क कि न पीडते। 
९.) १. महानुभावपुरुषाय दुष्टपुरुप: कुप्यति; क साधुजनाय । २. क भोगरहिताय । ३. स्वभावत:, 
क स्वभावात्‌ । ४. कुकुराय । ५. क कायर: । 
१०) १. अहं मन्ये एवम्‌, अहं विचारयामि । २. क सर्या: | ३. क वेरिग: । ४. क यम: । ५. क पर- 
पीडाकराय । ६. निष्पादिता: । ७. क उत्त्रासयन्ति । ८. क भुजड्भपिशुनकृतान्ता: । 
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जनसमूहको उद्विग्न करनेवाले विघ्न इन स्तुतियोंक द्वारा कम्पित होकर इस प्रकारसे 
नष्ट हो जाबें जिस प्रकार कि बृद्धिंगत वायुके द्वारा कम्पित होकर धूलिके समूह शीघ्र नष्ट 
हो जाते हैं ॥»॥ 

जो सज्जन अपने गुणोंक द्वारा तीनों छोकोंको आनन्दित किया करता है उसको देख 
करके स्वभावसे दुष्ट दुजन मनुष्य क्रोधको प्राप्त होता है । सो ठीक भी हे, क्‍योंकि अपनी 
किरणोंक द्वारा रात्रिको विभूषित करनेवाले चन्द्रमाको देखकर क्या राहु उसे भ्रसित नहीं 
करता है ? करता ही हे । तात्पय यह हे कि दुजन मनुष्यका स्वभाव ही ऐसा हुआ करता दै 
कि वह सज्जन पुरुषोंकी उत्तम कृतिको देखकर उसके विषयमें दोपोंको प्रगट करता हुआ 
उनसे ईष्यों व क्रोध करता हैं। अतएव सत्पुरुषोंको इससे खिन्‍न नहीं होना चाहिये ॥८॥। 

दुए पुरुष शिष्टके ऊपर, विषयी मनुष्य विषयविरक्तक ऊपर, चोर जागनेवालेक 
ऊपर, दुराचारी धर्मात्माके ऊपर, कायर बीरके ऊपर, तथा अकवि (योग्य काव्यकी रचना 
न कर सकनेवाला ) कविके ऊपर स्वभावसे ही क्रोध किया करता है ॥९॥ 

मैं समझता हूँ कि सप, निन्दक ( चुगलखोर ) और यमराज; इन सबको ब्रह्माने 
दूसरे प्राणियोंका अहित करनेके लिये ही बनाया है । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर 
ये सब जनसमूहको सुखी देखकर उसे उद्विग्न केसे करते ? नहीं करना चाहिये था। तात्पये 
यह दे कि जिस प्रकार सपं व यम जन्‍्मसे ही स्वभावतः दूसरोंका अहित करनेवाले हैं 
उसी प्रकार दुजनका भी स्वभाव जन्मसे ही दूसरोंके अहित करनेका हुआ करता दे ॥१०॥ 
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८) इ को5पि 07 वीक्ष्य । १०) क ड ह भुजज्भाः पिशुना:; क ड कृतान्ताः: । 


६ . अमितगतिविरचिता 


आराध्यमानो 5पि खलः कवीन्द्रेनं वक्रिस।्णं विजहाति दुष्ट: । 
परोपतापप्रथनंप्रवीर्ण: प्रप्लोषते  वह्लिदपास्यसाने: ॥११ 
एकेन सन्‍्ये विहिता दलेनें स्रष्टोम्बुदेकाडुंदाशाडू:सन्‍्तः । 
बिना निममित्तं पेरयोपकारं कि कुबंते इसी सततं जनानाम्‌ ॥९२ 
विवृयसानों | 5पि खलेन साधु: सदोपकारं कुरुते गुणेः स्वेः । 
निःपोड्यमानो 5पि तुषाररधसी राहु न कि प्रोणयते सुधाभिः ७१३ 
'तिग्मेतराशाविव शोतलत्वं स्वभावतस्तिग्मरुचीव तापम्‌ । 
साधो गरुणं वोक्ष्य खले च दोष न तोषरोधो जनयन्ति सन्‍्तः ॥९१४ 
११) १. क सेव्यमानो ५पि । २, न त्यजति। ३. विस्तरणे। ४. क परपीडाविस्तारपटुः । 
५. भस्मीकरोति; क दह्यते । ६. क सेव्यमान: । 


१२) १. क अर्धेन। २. अहं मन्ये। ३. कृता:। ४. खानिमृत्तिकातत्त्वेन । ५, विधात्रा । 
६. चन्दन । ७. अन्यथा । ८. अम्बुदहरिचन्दनशशा ड्भूसन्त: । 

१३) १. पीड्यमान:। २. चन्द्र: । 

१४) १. क चन्द्रे। २. क आदित्ये । 


बरी रहती फकयय सती पी इक पर भकारी पक चित पक य चकी पक न. बका न्‍ा चनी गहरी पुकय सता चननं ऑन का हा “० पल एन पकती कला. की एन अनी। 


बड़े-बड़े कविराज उस दोषम्राही दुष्ट पुरुषकी कितनी ही सेवा क्यों न कर; किन्तु 
बह अपनी कुटिल्ताकों नहीं छोड़ सकता है । कारण कि वह स्वभावसे ही दूसरोंको अधिकसे 
अधिक संताप देनेमें प्रवीण हुआ करता है । उदाहरणके रूपमें देखो कि अग्निकी जितनी 
अधिक उपासना की जाती है--डसे जितने अधिक समीपमें छेते हैं--वह उतने ही अधिक 
दाहको उत्पन्न किया करती है ॥१९१॥ 


ब्रह्मदेवने मेघ, चन्दन, चन्द्र और सत्पुरुष इन सबको एक ही भिट्टीके खण्डसे बनाया 
है; ऐसा मैं मानता हूँ । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर ये अकारण ही दूसरे जनोंका 
निरन्तर क्‍यों उपकार करते ? नहीं करना चाहिए था । तात्पय यह कि सत्पुरुष मेघ, चन्दन 
ओर चन्द्रमाके समान निरपेक्ष होकर स्वभावसे ही दूसरोंका भला किया करते हैं. ॥१२॥ 


दुजनसे पीड़ित होता हुआ भी सज्जन अपने गुणोंके द्वारा उसका निरन्तर उपकार 
ही किया करता हे । ठीक हे--राहुके द्वारा पीड़ित हो करके भी चन्द्र क्या अम्रतके द्वारा 
उसको प्रसन्न नहीं करता है ? अवइय ही प्रसन्न करता है ॥१३॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमामें स्वभावसे शीतछता तथा सूयमें स्वभावसे उष्णता होती हे 
उसी प्रकारसे सज्जनमें स्वभावसे आबिभूत गुणको तथा दु्जनमें स्वभावसे आविभूत 
32९३ देख करके विवेकी पुरुष सज्जनसे अनुराग ओर दुजनसे द्वेष नहीं किया 
॥१४॥ 


_अन्‍्णअनि ि..#हग९९ .रमक (रकम 





जा 
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११) इ न चोष्णते 0० प्रप्लोषते । १२) इ सुष्टा [० ख्रष्ट्रा; परमोपकार । १३) ड इ निपीड्य । 


घर्मपरीक्षा-१ ७ 


धर्मो गणेशेन परीक्षितों यः कथ्थ परीक्षे तेमहं जडात्मा । 
धाक्तो हि य॑ भइक्तुमिभाविराज: स भज्यते कि शशकेने बुक्षः ॥१५ 


प्राशेसनोन्द्रे विहितंप्रवेशे मम प्रवेशों $स्ति जडस्य धर्मे । 
मुक्तामणों कि कुलिशेन विद्धे  प्रवतंते उन्‍तः शिथिलं न सूत्रम ॥१६ 
होपो 5थ जज ब्ुमचारुचिहक्लः परिर--रत्नत्नावेभासिताशः । 
होपान्तरेरस्त्यभित: सुवृत्तरचक्री क्षितीत्वेरिव सेव्यमानः ॥१७ 
तद्भारतं क्षेत्रसिहास्ति भव्य हिसाद्रिवाधित्रयसध्यरवति । 
आरोपितज्यं सदनस्य चाप॑ं जित्या श्रिया यन्निजया विभाति ७१८ 


यमन» कनमी चमक मी परी ७ जी अीज जीएम री जीप, सीने जान १0७ क्‍- “३ ८हवा०- 


१५) १. क जिनेन । २. धर्मंम्‌। ३. यो वृक्ष: । ४. क ससो । 

१६) १. क गौतमादिभि: | २. कृते प्रवेशे । ३. वज्जेण; क हीराकणी । ४. सति । 
१७) १. समस्त: [ समन्ततः ]। 

१८) १. क जंबूद्वीपे । २. मनोज्ञम्‌ । २. सजिव [ सजीवा ] कृतम । 








('अनन»-म- >नानममन मकान ++++ आन+-कज जमनिज»+-बम 3 नह गन रची... >आम की मनी अ-नक अमन की अन बीती... अनग नर अय 0 आनगज हमे नी नए + «०. ०-आ+क विन... िनने ..निना++.लननमम-नान- “3333-4७ म्मकाननन-++ न 


जिस धमकी परीक्षा जिनेन्द्र या गणधरने की है उसकी परीक्षा मुझ जेसा मूख केसे 
कर सकता है ? नहीं कर सकता । ठीक है--जिस वृक्षके भंग करनेमें केवल गजराज सम 
है उस वृक्षको क्या कभी खरगोश भंग कर सकता है ? नहीं कर सकता है ॥।२५॥। 

जिस धमके भीतर अतिशय बुद्धिमान मुनीन्द्र ( गणधरादि ) प्रवेश कर चुके हैं. उस 
धमके भीतर मुझ जेसे जड़बुद्धिका भी प्रवेश सरलतासे हो सकता है । ठीक है--जो मणि 
वज़के द्वारा वेधा जा चुका हे--जिसके भीतर कठोर वज्ज प्रवेश पा चुका हे--डसके भीतर 
क्या शिथिल धागा नहीं प्रविष्ट हो सकता है ? वह तो सरल्तासे प्रवेश पा जाता है ॥९६॥। 

यहाँ सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित एक जम्बूढ्ीप है जो कि चक्रवर्तीके समान सुशोभित 
होता हे--चक्रवर्ती यदि सुन्दर ध्वजा आदिसे चिह्नित होता हे तो बह द्वीप जम्बूबृक्षसे 
चिह्नित हे, चक्रवर्ती जिस प्रकार आभूषणोंमें खचित अनेक प्रकारके रत्नों द्वारा आश्ञाओ-- 
दिशाओं--को प्रकाशित करता है अथवा मूल्यवान्‌ रत्नोंको देकर दूसरोंकी आशाओं-- 
इच्छाओं--को पूर्ण किया करता हे उसी प्रकारसे बह जम्बूदीप भी अपने भीतर स्थित 
देदीप्यमान रत्नोंसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता हे तथा उन्हें देकर जनोंकी इच्छाओं- 
को भी पूरा करता है, सुबत्त ( सदाचारी ) जैसे चक्रवर्ती होता हे वेसे ही वह जम्बूद्वीप 
भी सुबृत्त ( अतिशय गोल ) हे, तथा चक्रवर्ती जहाँ अनेक राजाओंसे घिरा रहता है वहाँ 
वह के अनेक द्वीपान्तरोंसे घिरा हुआ हे । इस प्रकार वह द्वीप सबंथा चक्रवर्तीकी उपमाको 
प्राप्त है ॥१७॥ 

इस जम्बूद्वीपके भीतर एक सुन्दर भारतवष है जो कि हिमालय पबंत और तीन 
( पूज, पश्चिम और दक्षिण ) समुद्रोंके मध्यमें स्थित हे। इसीसे वह धनुषके आकारको 
धारण करता हुआ मानो अपनी छटासे चढ़ी हुई डोरीसे सुसज्जित कामदेवके धज्ञुषपर ही 
विजय पा रहा है ॥१८॥ 








१५) ड दावनोति यं । १६) अ ड बिहिते प्रवेशे । १८) इ आरोपितं यन्मद ॥ 


८ अमितगतिविरचिता 
खण्डेरखण्डेज॑ंनयाचनोयां चक्रेइबराजां यवनन्यगम्येः । 
आवदयके: षड़भिरिव प्रदर्ते लूक्‍्मों सुनोनामनघं चरित्रम्‌ ॥१९ 
यज्जाह्नवीसिन्धुखचारिशेलेविभज्यसानं भवति सम घोढा 
जिभिः प्रशस्तेतरकर्मजाल॑ योगेरिवा नेक विशेषयुक्ते: १३२० 
तत्रास्ति शलो विजयाधेनामा ययार्थनामा सहनीयधामा । 
पुर्वापराम्भोधितटावगाही गात्र॑ स्थितः शेष इब प्रसाय ३२१ 
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१९.) १. क्षेत्रम्‌। २. क सामायिकादिभि: । 
२०) १. विजयार्ध: । २. क त्रिभिः प्रकारे: षोढा । ३. क शुभाशुभकमंसमूहम्‌ । 
२१) १. क्षेत्र । २. धरणेन्द्र: ; क नागः । 








न 
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वह भरत क्षेत्र जिस प्रकार साधारण जनके लिए दुर्गम ऐसे पूण छह खण्डोंक द्वारा 

जनोंस प्राथनीय चक्रवर्तियोंकी विभूतिको देता है उसी प्रकारसे अन्य जनोंक लिए दुलभ 
ऐसे अखण्डित छह आवश्यकों ( समता-बंदना आदि ) के द्वारा मुनियोंके लिए निमल सकल 
चारित्रको भी देता है ॥ विशेषाथ--गोल जम्बूढीपके भीतर दक्षिणकी ओर अन्‍्तमें भरतक्षेत्र 
स्थित है । उसके उत्तरमें हिमबान्‌ प्वत और होप तीन दिद्याओंमें छबण समुद्र है । इससे 
उसका आकार ठीक धनुषके समान हो गया है । उसके वीचोंबीच विजयाध प्वत ओर 
पूव-पश्चिमकी ओर हिमवान्‌ पव॑तसे निकली हुई गंगा व सिन्धु नामकी दो महानदियाँ हैं. । 
इस प्रकारसे वह भरतक्षेत्र छह खण्डोंमें विभक्त हो गया है । इन छहों खण्डोंके ऊपर विजय 
प्राप्त कर छेनेपर चक्रवर्तियोंके लिए साम्राज्यलक्ष्मी प्राप्त होती है । तथा कमभूमि होनेके 
कारण यहाँपर भव्य जीव समता-वंदना आदिरूप छह आवश्यकोंका अखण्डित स्वरूपसे 
रिधालन करके निरमंझ सकल चारित्र ( महात्रत ) को धारण करते हैं ओर मोक्षको प्राप्त 


करते हैं। इस प्रकारसे वह भरतक्षेत्र इस लोकसम्बन्धी तथा परलोकसम्बन्धी भी सर्वो- 
त्कष्ट सुखको प्रदान करनेवाल्य है ॥१०॥ 


बह भरतक्षेत्र गंगा-सिन्धु नदियों तथा विद्याधरोंके पर्बंत ( विजयाध ) से विभागको 
प्राप्त होता हुआ छह खण्डोंमें इस प्रकारसे विभक्त हो गया हे जिस पअ्रकारसे कि शभागशभ- 


रूप अनेक भेदोंसे युक्त तीन योगों ( मन-बचन-काय ) के द्वारा पुण्य च पापरूप कमंसमूह 
विभक्त हो जाता हूँ ॥२०॥ 


उस भरतक्षेत्रमें प्रशंंसनीय स्थानसे संयुक्त व साथक नामवाला विजयाध पबत पूष 
एवं पश्चिम समुद्रके तटको प्राप्त होकर ऐसे स्थित हे जेसे मानो अपने लम्बे शरीरको फेलाकर 
दशोषनाग ही स्थित हो । चूंकि इस पवतके पास चक्रवर्तीकी विजयका आधा भाग समाप्त 
हो जाता हे अतएव उसका विजयाधे यह नाम साथक है ॥२१॥ 
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१९) इ खण्डे: सुखण्डे | २०) इ संजाह्नवो....शैलविभज्य । २१) इ गात्रस्थितं शेष इव प्रयास । 


धर्मपरीक्षा-१ ९, 


दीप्रो' द्वितोयः परिवर्धभानेविराजते घ्वस्तमहान्धकार: । 
विनिगंतो ये: किरणप्ररोहैविभिद्य धात्रीमिव तिग्मरहिसें: ॥२२ 


विद्याधरेरुत्तरदक्षिणे हे श्रेण्यावभुतामिह सेव्यमाने । 

रेखे मदस्येब करेणु भतु भृंड्ेरनेके: भ्रवणीयगोतेः ॥२३ 
नभव्चराणां नगराणि थष्टि श्रेण्पां भ्रुतज्ञा विदुरुत्तरस्थाम्‌। 
पञ्चाद्मतं तत्र च दक्षिणस्यां सनइचराणि प्रंसरहुतीनाम्‌ ॥२४ 
विचित्रपत्रे: कटकेरुपेतो  रत्नेनिधानेरवभासमान: । 
निलिम्पेविद्याधरसेव्यपादों यह्चक्रवर्तोव विभाति तुड्भः ॥२५ 


२२) १. दीप्तिमान्‌ । २. विजयार्ध:। ३. प्रसारे:। ४. क सूर्य: । 
२३) १. गिरौ; क विजयाधें । २. ऐरावणहस्तिन: ; क हस्ती । 
२४) १. गिरौ। २. क मोटी दुति । 
२५) १. पक्षी । २. अश्वगजादि। ३. संयुक्त: । ४. क शोभायमान: । ५. देव । 

वह विजयाधे पचत बृद्धिंगत किरणांकुरोंसे महान अन्धकारको नष्ट करता हुआ ऐसे 
शोभायमान होता है जेसे मानो अपने किरणसमूहसे प्रथिवीको भेदकर निकला हुआ देदीप्य- 
मान दूसरा सूयय ही हो ॥२२॥ 

उस विजयाध पबतके ऊपर विद्याधरोंसे सेव्यमान उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी ये 
दो श्रेणियाँ हो गयी हैं.। ये दोनों श्रेणियाँ इस प्रकारसे शोभायमान होती हैं. जेसे कि मानो 
सुननेको योग्य गीतोंकों गानेवाले--गुंजार करते हुए--अनेक भौंरोंसे सेव्यममान गजराजके 
मदकी दो रेखाएं ही हों ॥२३॥ 

श्रुत॒क पारंगत गणधरादि उस बिजयाधकी उत्तर श्रेणीमें निमंल कान्तिवाले विद्या- 
धरोंके साठ नगर तथा दक्षिण श्रेणीमें उनके पचास नगर जो कि मनमाने चल सकते थे, 
बतलाते हैं ॥२४।॥ 

वह उन्‍नत विजयाध पवत चक्रवर्तीके समान शोभायमान है। कारण कि चक्रवर्ती 
जैसे अनेक पत्रों ( वाहनों ) से संयुक्त कटकों ( सेना ) से सहित होता है वैसे ही बह परत 
भी अनेक पत्रों ( पक्षियों ) से संयुक्त कटकों ( शिखरों ) से सहित हे, चक्रवर्ती यदि चौदह 
रत्नों ओर नो निधियोंसे प्रतिभासमान होता हे तो बह भी अनेक प्रकारके रत्नों एवं 
निधियोंसे प्रतिभासमान हे, तथा जिस प्रकार देव और विद्याधर चक्रवर्तीके पादों ( चरणों ) 
की सेवा किया करते हैं. उसी प्रकार वे देव और विद्याधर उस पबं॑तके भी पादों ( शिखरों ) 
की सेवा ( उपभोग ) किया करते हैं, तथा चक्रवर्ती जहाँ विभूतिसे उन्नत होता है वहाँ बह 
पंत अपने शरीरसे उन्‍नत (२५ योजन ऊँचा ) है ॥२०॥ 
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२२) इ दीप्तो । २३) इ सेव्यमानौ....गीतो । २४) इ षष्टि:; अकडद दक्षिणस्यां नभश्चराणामनघाुतीनां । 
२५) इ विचित्रपात्र: । 
२ 


१० अमितगतिविरचिता 


अक्त्रिमा यत्र जिनेदवरार्था: श्रोसिदधुक्टस्थजिनालयस्था: । 
निरषेष्यसमाणाः क्षपयन्ति पापं हुताशनस्थेव शिखास्तुषारम्‌ ॥२६ 
आधइवासयन्ते बचनेजंनोधं श्रोचारणा यज्रे सुमुक्ष॒र्या: 
रजोपहारोशतयः  पयोदा गम्भोरनादा इय वारिवर्षें: ७२७ 
श्रेण्पाममुश्नाजनि दक्षिणस्थां श्रीवेजयन्ती नगरी प्रसिद्धा । 
निजजंयन्ती नगरों सुराणां विभासमानेविविधेविसाने: ॥२८ 
मनीषितंप्राप्समस्तभोगा: परस्परप्रेमविषक्तचित्ता: । 

निराकुला भोगभुवीव यस्‍्यां सुखेन कालं गसयन्ति लोकाः ॥२९ 
सर्वाणि साराणि गृहाणि यस्यामानीय रमभ्याणि निवेशितानि | 
प्रजास॒जा दर्शयितुं समस्त सौन्द्येसेकस्थमिव प्रजानाम्‌ ॥३० 
२६) १. गिरौ। २. प्रतिमा: । ३. क शीत । 

२७) १. सुखी कुर्वन्ति; क प्रीणयते । २. क विजयार्धे | ३. क यतिवरा:। ४. उद्यम: । 
२८) १. नगे। २. क जाता । ३. क अमरावती । ४. विद्याधरविमाने: । 

२९५) १. मनोवाडिछत:; क मनोथ्भीष्ट । २. क संयुक्त । ३. क श्रीवेजयन्तीनगर्याम्‌ । 
३०) १. स्थापितानि । २. ब्रह्मणा | ३. रमणीयताम्‌ । 


आम न 
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उस विजयाध पबतके ऊपर सिद्धकूटपर स्थित जिनाल्यमें विराजमान अकृत्रिम 
जिन प्रतिमाएँ भव्य जीवोंके द्वारा आराधित होकर उनके पापको इस प्रकारसे नष्टकर देती 
हैं. जिस प्रकारसे अग्निकी ज्वालाएँ शेत्यको नष्ट किया करती हैं ॥२६॥ 

उस पवबतके ऊपर मोक्षाभिलाषी मुनियोंमें श्रेष्त चारण मुनिजन अपने बचनों (उपदेश) 
के द्वारा पापरूप घूलिके विनाशमें उद्यत होकर मनुष्योंके समूहको इस अकारसे आनन्दित 
करते हैं. जिस प्रकार कि गम्भीर गजना करनेवाले मेत्र पानीकी वषोसे धूलिको शान्त करके 
उसे ( मनुष्यसमूहको ) आनन्दित करते हैं. ॥२७. 

उस पव तके ऊपर दक्षिण श्रेणीमें बेजयन्ती नामकी एक प्रसिद्ध नगरी है जो कि अपने 
चमकते हुए अनेक प्रकारके विमानोंसे देवोंकी नगरी ( अमराबती ) को जीतती है ॥२८।॥ 

उस नगरीमें रहनेवाले मनुष्य अपने समयको इस प्रकारसे सुखपूबंक बिताते हैं जिस 
प्रकार कि भोगभूमिज आये मनुष्य भोगभूमिमें अपने समयको सुखपूबंक बिताया करते हैं । 
कारण यह कि जिस प्रकारसे आयोंको भोगमभूमिमें इच्छानुसार भोग उपलब्ध होते हैं उसी 
प्रकार इस नगरीमें निवास करनेवाले मनुष्योंको भी इच्छानुसार वे भोग उपलब्ध होते 
हैं तथा जिस अकार भोगभूमिमें आयोका मन पारस्परिक प्रेमसे परिपूर्ण रहता है उसी 
अ्रकार इस नगरीके लोगोंका भी मन पारस्परिक प्रेम से परिपूर्ण रहता है ॥॥२९/॥ 

ब्रह्माने सब सुन्दरताको एक जगह दिखलानेके लिए ही मानो समस्त रमणीय श्रेष्ठ 
घरोंको लाकर इस नगरीके भीतर स्थापित किया था। तात्पयं यह है कि उस नगरीके भवन 
बहुत रमणीय थे ॥३०॥ 


 ..... अं ओणण अखत- 


२६) इ श्रीसिद्धिकूटस्य; क्षपयन्ति दुःखें । २७) इ मुनीन्द्रवर्या: क हारोद्युतयः । २८) ब इ नगरी सुराणां । 


धर्मपरीक्षा-९ ११ 


देव्योड्ड्ूनाभिस्त्रिदशा नभोगेः शक्रा: खेंगेन्द्रेभंबनेविमाना: । 
यस्पां व्यजीयन्त निजप्रभाभिः सा शक्यते वर्णयित कर्थ पृ: ॥३१ 
नभव्चरेशो जितशत्रनामा स्वधामनिर्भत्सितशत्रधामा । 
सुधाशिपुर्याभिय देवराजस्तस्पामेंभूहज्यविराजिहस्तः ॥३२ 
याचंयसो यः परदोषबादे न न्यायश्ञास्त्रा्थंविचारकायें । 
निरस्तहस्तो इन्यघधनापहारे न दपितारातिसदप्रमर्दे ॥३३ 


अन्धो उन्यनारीरवलोकितुं यो न हुथरूपा जिननाथमुर्तो:। 
निःशक्तिकः कर्तृमवद्यकृत्य॑ न धर्मकृत्यं ८छ८द.वा: ॥३४ 


कण ता का -» 


३१) १. विद्याधरीभि: | २. विद्याधरेः | ३. इन्द्र: । ४. खगराजभि: | ५. क अस्माभि: | 
३२) १. प्रताप-जल। २. क स्वतेजोनि रस्तशत्रुतेजा:। ३. देवनगर्याम्‌ू। ४. क श्रीवेजयन्ती- 
नगर्याम्‌ । 
३३) १. संकोचित; क हस्तरहितः । 
३४) १. मनोज्ञा; क मनोहररूपा । २. पापकार्यम्‌ । 
जिस नगरीमें प्रजाने विद्याधर स्त्रियोंके द्वारा देवियोंको, विद्याधरोंके द्वारा देवोंको 
विद्याधर राजाओंके द्वारा इन्द्रोंकी, तथा भवनोंके द्वारा विमानोंको जीत लिया था उस 
नगरीका पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है ? अभिप्राय यह है कि वह नगरी स्वर्गपुरीसे 
भी श्रेष्ठ थी ॥३१॥ 


नगरीमें अपने प्रतापसे शत्रुओंके नामको झिड़कनेबाला ( तिरस्कृत करनेवाला ) 
जितशन्रु नामक विद्याधरोंका राजा राज्य करता था। वजके समान कठोर सुन्दर भुजाओं 
वाला वह राजा उस नगरीमें इस प्रकारसे स्थित था जिस प्रकारसे देवोंकी परी (अमराबती) 
में वक्चन आयुधसे शोभायमान हाथवाला इन्द्र स्थित रहता हे ॥३२॥ 


वह विद्याधर नरेश दूसरोंके दोषोंके दिखलानेमें जिस प्रकार मोनका अवलम्बन 
लेता था उस प्रकार न्याय ओर शाख्े्रके अथका विचार करनेमें मोनका अवल्म्बन नहीं लेता 
था, तथा वह दूसरोंके धनका अपहरण करनेमें जेसे हाथोंसे रहित था--उनका उपयोग 
नहीं करता था--बैसे अभिमानी शजत्रुओंके मानमदनमें वह हाथोंसे रहित नहीं था--इसके 
लिए बह अपनी प्रबल भुजाओंका उपयोग करता था ( परिसंख्यालंकार ) ॥३३॥ 

वह यदि अन्धा था तो केवल रागपुबंक परस्त्रियोंके देखनेमें ही अन्धा था, न कि 
मनोहर आकृतिको धारण करनेवाली जिनेन्द्र प्रतिमाओँंके देखनेमें--उनका तो वह अतिशय 
भक्तिपूवक दशन किया करता था। इसी प्रकार यदि वह असमथ था तो केवल पापकायके 
करनेमें असमर्थ था, न कि मोक्षसुखके करनेवाले धर्मकायमें--उसके करनेमें तो वह अपनी 
पूरी शक्तिका उपयोग किया करता था ( परिसंख्यालंकार ) ॥३४॥ 


३१) अ दिव्याड्भताभि: । ३४) इ जिनराजमूर्ती: । 


१२ अमितगतिविरचिता 


चन्द्र: कलड्ी तपनो 5तितापी जड़: पयोधिः कठिनः सुराद्रि: ।॥ 
यतो 5मरेन्द्रो इजनि गोन्रभेदी ततो न ते यस्य समा बसुत्रुः ॥३५ 
यः पाथिवो 5प्युत्तमबोधधारी स्थिरस्वभावों 5जनि पावनों 5पि। 
कलानिधानो 5पि निरस्तदोषः सत्यानुरागी वृषवर्धको ५पि ॥३६ 
विवर्धसानस्म रवायुवेगा प्रियाप्रियास्याजनि वायुवेगा । 
जिनेन्द्रचन्द्रोदितधमंविद्या विद्याधरी साधितभूरिविद्या ३७ 





अन्य “नरक ४ 


३५) १. अज्ञानः मूर्ख: । २. क मेरु:। ३. चन्द्रादय: ते । 
३६) १. पाषाणराज: । २. पवित्र: | ३. समूह: । ४. सत्यभामा | ५. धर्म । 
३७) १. कथित । 


६०22७ /#* यह ##रिमए०/ ५००. 
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चूंकि चन्द्रमा कलंक ( काला चिह्न ) से सहित हे ओर वह राजा उस कलंकसे रहित 
( निष्पाप ) था, सय विशिष्ट सनन्‍्ताप देनेवाला है ओर वह उस सन्‍्तापसे रहित था, समुद्र 
जड़ हे--जलस्वरूप या शीतल है ओर वह जड़ नहीं था--अज्ञानी नहीं था, मेरु कठोर है 
ओर वह कठोर ( निदेय ) नहीं था, तथा इन्द्र गोन्नभेदी है--पवतोंका भेदन करनेवाला हे 
ओर बह गोजत्रभेदी नहीं था--वंशको कल्ुंकित करनेवाला नहीं था; इसीलिए ये सब उसके 
समान नहीं हो सकते थे--बह इन सबसे श्रेष्ठ था ॥३२५॥ 
वह राजा प्रथिवी स्वरूप हो करके भी उत्तम ज्ञानको धारण करनेवाला था--जो 
प्रथिवीस्वरूप होता है बह ज्ञानका धारक नहीं हो करके जड़ होता है, इस प्रकार यहाँ यद्यपि 
सरसरी तोौरपर विरोध प्रतीत होता है, परन्तु उसका ठीक अथ जान लेनेपर यहाँ कछ भी 
विरोध नहीं दिखता है । यथा--बह पार्थिव--प्रथिवीका ईशइबर ( राजा )-होता हुआ भी 
सम्यरज्ञानी था । वह पावन ( पवनस्वरूप ) होता हुआ भी स्थिर स्वभाववाला था--जो 
पवन ( वायु ) स्वरूप होगा वह कभी स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार यद्यपि यहाँ आपातत 
विरोध प्रतिभासित होता हे, परन्तु वास्तविक अथ के ग्रहण करनेपर वह विरोध नहीं रहता 
है । यथा--वह्‌ राजा पावन अथौत्‌ पवित्र होता हुआ भी स्थिर स्वभाववारा (दृढ़ )था। 
कलाओंका निधानभूत चन्द्रमा हो करके भी वह निरस्तदोष अथॉत्‌ दोषा (रात्रि ) के 
सगंसे रहित था--चूँकि चन्द्र कभी रात्रिके संसगंसे रहित नहीं होता है, इसलिए यद्यपि 
यहाँ बेसा कहनेपर आपाततः बिरोध प्रतिभासित होता है, परन्तु यथाथमें कोई विरोध नहीं 
है । यथा--कलाओंका निधान अर्थात बृहत्तर कलाओंका ज्ञाता हो करके भी वह निरस्तदोष 
अथात्‌ दोषोंसे रहित था। वह बवृषबधक--बेलका बढ़ानेवाला महादेब--होता हुआ भी 
सत्यानुरागी अथांत्‌ सत्यभामासे अनुराग करनेवाला ऋष्ण था-महादेव चूँकि ऋृष्ण 
नहीं हो सकता है, अतएव यहाँ आपाततः यद्यपि विरोध प्रतिभासित होता है, परन्तु यथाथ 
अथके ग्रहण करनेपर कोई विरोध नहीं रहता हे। यथा--बह वृषबधक अथोत्‌ धमंका 
बढ़ानेबाला होता हुआ भी सत्यानुरागी--सत्यसंभाषणमें अनुराग रखनेबाला था ( विरोधा- 
भास ) ॥३६॥ 


उस जितशत्रु राजाके वायुवेगा नामकी अतिशय प्यारी पत्नी थी। वह विद्याधरी 
३५) अ ब इ तपनो वितापी; अ यतो सुरेन्द्रो । ३६) ब बोधकारी; इ वृषवर्धनो । ३७) इ सर्व 007 भूरि । 
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स्त्रियां क्वचिल्लोचनहारि रूप॑ शोलं परस्यां ब॒धवन्दनोयम्‌ । 

शोल थ्‌ रूपं व बभूव यस्पासनन्यरूभ्यं महनोयकान्त्याम्‌ ७३८ 
गौरोब शम्भोः कमलेव विष्णो: शिखेव दीपस्प दयेव साथो: । 
ज्योत्स्नेब चन्द्रस्य विभेव भानोस्तस्यथाविभक्ताजनि सा सृगाक्षो ॥३९, 
विधाय तां ननसननककान्त काम विधाता कृतरक्षितारम्‌ । 
विलोकसानं सकल॑ जन॑ तां विव्याध बाणे:ः कथमन्यथासो ॥४० 
मनोरसा पल्‍लविता कराम्पां फुल्लेक्षणाभ्पां विरराज यस्याः । 
तारुण्यवल्ली फलिता स्तनाभ्यां विगाह्ममाना तरुणाक्षिभड़ेः ॥४१॥ 
ररम्परमाण: कुलिशीव शच्या रत्येव कामः कमनोयकायः । 

तया से साध नयति सम काल विचिन्तितानन्तरलरूब्धभोगः ॥४२ 


कान के बे के टिक नीफा नी. न न न जम क० ० कक नी 


४०) १. क कामदेवम । २, काम: । 
४१) १. सेव्यमाना । 
४२) १. इन्द्र: । २. सो [ स ] जितशत्रः । 
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बढ़ती हुई कामाग्निके लिए वायुके वेगके समान, श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्ररूपित 
धमविद्याकी धारक तथा साधी गयी बहुत सी विद्याओंसे सम्पन्न थी ( यमकालंकार ) ॥३७॥ 

किसी स्त्रीमें यदि नेत्रोंको आनन्ददायक मनोहर रूप होता हे तो दूसरीमें विद्वानोंके 
द्वारा वन्‍्दना किये जाने योग्य शील रहता ह । परन्तु श्रेष्ठ कान्तिको धारण करनेवाली उस 
वायुवेगामें दूसरोंके लिए दुलभ वे रूप ओर शील दोनों ही आकर एकत्रित हो गये थे ॥३८॥ 

सगके समान नेत्रोंकी धारण करनेवाली वह वायुवेगा जितशन्रु राजाके लिए इस 
प्रकारसे अविभक्त थी--सदा उसके साथ रहनेवाली थी- जिस प्रकार कि महादेवके लिए 
पावती, विष्णुके लिए लक्ष्मी, दीपकके लिए उसकी शिखा, साधुकी दया, धचन्द्रमाकी चांदनी 
तथा सूर्यकी प्रभा उसके साथ रहती है॥ ३९॥ 

ब्रह्माने उस वायुवेगाको अतिशय कान्तियुक्त बना करके कामदेवको उसका रक्षक 
( पहरेदार ) बनाया । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर वह कामदेव उस ( वायु- 
बेगा ) की ओर देखनेवाले जनसमूहको अपने समस्त बाणोंसे क्‍यों बेघता ? नहीं बेधना 
चाहिए था ॥४०॥ 

वायुवेगाकी मनोहर तारुण्यरूपी बेल ( जवानीरूप लता ) दोनों हाथोंरूप पत्तोंसे 
सहित, नेत्रोंरूप फूलोंसे विकसित ओर दोनों स्तनोंरूप फलोंसे फलयुक्त होकर युवा पुरुषोंके 
नेत्रोरूप भोरोंसे उपभुक्त होती शोभायमान होती थी ॥४९॥ 

रमणीय शरीरको धारण करनेवाला वह जितश्ञत्र राजा चिन्तनके साथ ही भोगोंको 
प्राप्त करके उसके साथ रमता हुआ इस प्रकारसे कालको बिता रहा था जिस प्रकार कि 
आर साथ रमता हुआ इन्द्र तथा रतिके साथ रमता हुआ कामदेव कालको बिताता 

॥४२॥ 


३८) ह बधनीयशालं; तथा स्वरूपं च बभूव; ब कान्त्या: । ३९) कडइ विविक्ताजनि । 
४०) अभ व सकलैज॑न॑ । 


१४ ' अमितगतितिविरचिता 


तन्‍्वी _ मनोवेगम निन्धवेगं निषेध्यमाणा खचरेद्वरेण । 

सासूत शोकापनुदं तनजं महोदय नोतिरिवार्थनीयम्‌ ॥४३ 
हिमांशुमालोव हतान्धकारः कलाकलापेन विशुद्धवत्त: । 

दिने दिने इसो ववुधे कुमार: सम गुणोघेन विनिर्मलेन ॥४४ 
जग्राह विद्या वसुधाधिपानां बुद्धघा चतस्रो ६पि विशुद्धयासों। 
समुव्रयोषा इव वेलयाब्धिलंक्ष्मोनिवासः स्थितिमानगाधः ॥४५ 
मुनीख्रपादाम्बुजचत्लरोको जिनेन्द्रवाक्यामृतपानपुष्टः । 

बभूव बाल्ये 5पि महानुभावः सद्धमंरागी सहनोयब॒ुद्धिः ॥४६ 
सद्यो वशीकतुमनन्तसोल्यामकल्मषां सिद्धिवधुं समर्थाम्‌ । 
बभार यः क्षायिकमचंनोयं सम्पक्त्वरत्नं भववह्लिवारि (४७ 


४३) १. क सुक्ष्माड़ी । २. क शोकस्फेटकम्‌ । 

४४) १, चन्द्रकिरण इव; क चन्द्र: । 

४५) १. क्‌ राज्ञाम्‌। २. नदीव। ३. क निरचल: । 
४६) १. क भअ्रमर: | २. क पूजनीयबुद्धि: । 

४७) १. क धारयामास । 
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. विद्याघरोंके स्वामी जितशान्रुके द्वारा सेव्यमान उस ऋृशांगी ( वायुबेगा ) ने अशंसनीय 
बेगसे संयुक्त, शोकको नष्ट करनेवाले और मद्दान्‌ अभ्युदयसे सहित ऐसे एक मनोबेंग नामक 
पुत्को इस प्रकारसे उत्पन्न किया जिस श्रकार कि नीति अभीष्ट पदाथको उत्पन्न करती 
है ॥४३॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमा अन्धकारको नष्ट करता हुआ प्रतिदिन अपनी कलाओंके समूहके 
साथ बृद्धिको प्राप्त होता हे उसी प्रकार विशुद्ध आचरण करनेवालग वह मनोबेग पुत्र अपने 
निर्मल गुणसमूहके साथ प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त होने लगा ॥४४॥ 

जिस प्रकार लक्ष्मी ( रत्नोंरूप सम्पत्ति ) का स्थानभूत, स्थिर एवं गहरा समुद्र अपनी 
बेला ( किनारा ) के द्वारा नदियोंको प्रहण किया करता है उसी श्रकार लक्ष्मी (शोभा व 
सम्पत्ति ) के निवासस्थानभूत, दृढ़ एवं गम्भीर उस मनोबवेगने अपनी निमंल बुद्धिके द्वारा 
राजाओंकी चारों ही प्रकारकी विद्याओं (साम, दान, दण्ड व भेद) को ग्रहण कर लिया ॥४५॥ 

अतिशय प्रभावशाली ब प्रशंसनीय बुद्धिवाला बह मनोवेग बाल्यावस्थामें दी मुनियोंके 
चरण-कमलछोंका भ्रमर बनकर ( भुनिभक्त होकर ) जिनागमरूप अम्रतके पीनेसे पुष्ट होता 
हुआ धममें अनुराग करने लगा था ॥४६॥ हल 

उसने अनन्त सुखसे परिपूर्ण, कम-कलंकसे रहित एवं अनन्त सामथ्य ( वीय ) से 
सहित ऐसी मुक्तिरूप कामिनीको शीघ्र ही बशमें करनेके लिए पूजनेके योग्य क्षायिक 
सम्यक्त्वरूप र॒त्नको धारण कर लिया। वह सम्यक्त्व संसाररूप अग्निको शान्त करनेके लिए 
जलके समान उपयोगी दे ॥४७। 
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प्रियापुरीनाथलगेलसूनु: परः राजा उवनाविवेगः । 
तस्याथंकारी  क्षतजाड्चब॒त्तेः समीरणो 5ग्नेरिव वेगशालो ॥४८ 
अन्योन्यमुन्मुच्य महाप्रतापो स्थातु क्षमो नेकसपि क्षणं तो । 

सतो विनाकाविव सज्जनानां मार्गप्रकाशप्रवणावभू ताम्‌ ॥४९, 
दुरन्तमिथ्यात्वविषावलोढो जिनेश-7+/क्ज्तत्त्वबाह्यः । 
कुहेतुदृष्टान्तविशेषवादी प्रियापुरीनाथसुतो इभवत्सः ॥५० 
मिथ्यात्वयुक्त) तसवेक्षमाणो जिनेशघर्म प्रतिकुलवृत्तिम्‌ । 
सनो5न्तरे सानसबेगभव्यस्ततार्म शोकेन सुदुःसहेन ॥५१ 

दुःखे दुरन्ते सुहृदं पतन्तं सिथ्यात्वलोढं विनिवारयासि | 

मित्र तमाहुः सुधियो 5चत्र पथ्यं* यः पावने योजयते . हि घर्मे ॥५२ 


४८) १. प्रभाशद्धविपुलमत्योरपत्यम््‌ । २. क मित्र । ३. क मनोवेगस्थ । ४. क हितकर्ता । ५. क 
क्षता निरस्ता जाड्यवृत्तिर्येनासौ, निर्मलबुद्धें: । 

४९.) १. के मनोवेगपवनवेगौ । २. कथितौ; क मान्यौ । 

५१) १. क विपरीतस्वभावस्‌। २. मनो <चभ्यन्तरे। ३. मनोवेग:। ४. पीडितवान; क खेदं 
प्राप्तवान्‌ । 

५२) १. गुणकारिणे [ णि ]। २. क स्थापयेत। 


इनकी मनन पाना) फतान गरम. वकनवतन जानी. रीता गान गकनीा नमी तीन. पदक गिन्‍मना- जाती ग.ढनी पान. पानी "सनम, बज 00 3. आओ सी आम जी मी सी अत. स्‍का गियनमीन- बनी व, नीयत 0२२ गायन पाइनीपपना सती मान. कमरा जननी पक न... नी भेज यानी बरी नकननी, 


उधर प्रियापुरीके स्वामी विद्याधर नरेशके एक पवनवेग नामका पुत्र था जो उस 
मनोवेगका गाढ़ मित्र था। जिस प्रकार वेगशाली वायु अग्निकी वृद्धिमें सहायक होती है 
उसी प्रकार वह पवनवेग अज्ञानतापूर्ण श्रवृत्तिसे रहित ( विवेकी ) उस मनोबेगकी काये- 
सिद्धिमें अतिशय सहायक था ॥४८॥। 

वे दोनों महाप्रतापी एक दूसरेको छोड़कर क्षणभर भी नहीं रह सकते थे । उक्त दोनों 
मित्र दिन ओर सूयके समान माने जाते थे, अर्थात जैसे दिन सूयंके साथ ही रहता हे-- 
उसके बिना नहीं रहता हे--वेसे ही वे दोनों भी एक दूसरेके बिना नहीं रहते थे । तथा बे 
सूर्य ओर दिनके समान ही सज्जनोंके लिए मार्गके दिखलानेमें प्रवीण थे ॥।४९॥॥ 

प्रियापुरीके राज़ाका पुत्र वह पवनवेग दुर्विनाश भिथ्यात्वरूप विषसे व्याप्त और 
जिनेन्द्रके मुखसे निकले हुए ( उपदिष्ट ) तक्त्वसे बहिभत--जिन भगवानके द्वारा प्रूपित 
तक्त्वोंपर श्रद्धान न करनेवाला--होकर कुयुक्ति व खोटे दृष्टान्तोंके आश्रयसे विवाद किया 
करता था॥५०॥ 

उसको मिथ्यात्वसे युक्त होकर जैन धमंके प्रतिकूल प्रवृत्ति करते हुए देखकर भव्य 
मनोवेग अन्तःकरणमें दुशसह शोकसे सन्तप्त हो रहा था ॥५९॥ 

मिथ्यात्वसे ग्रसित उस पवनबेग मित्रको दुर्विनाश दुखमें पड़ते हुए देखकर मनोवेगने 
बिचार किया कि मैं उसे इस कुमाग्गमें चलनेसे रोकता हूँ। ठीक भी हे--विद्वान्‌ मनुष्य 
मित्र उसीको बतलाते हैं जो कि यहाँ उसे हितकारक पवित्र धममें प्रवृत्त करता है ॥५२॥ 


४९) इ स्थातुं क्षणं नैकमपि क्षमा । ५१) इ जिनेशधर्मामृतमग्नवृत्ति:। ५२) इ मिथ्यात्वभाव॑ विनिवार- 
यैनम्‌; योजयते सुधमे । 


१६ . अभितगततिविरचिता 


भिथ्यात्वमुत्साय॑' कर्थ सयायं नियोजनोयों जिननाथधर्मे । 
मनोजवो * नो लभते सम निद्रां विचिन्तयन्तेवमह॒निद्ं तः ॥५२ें 
जिनेन्द्रचन्द्रावतनानि लोके स वन्दसानो श्रमति सम तित्यम्‌ । 

न धर्मकायें रचयन्ति सन्‍तः कदाचनालस्येसनरथंमलम्‌ (५४ 
निवतंसानस्य” कदाचनास्य प्रवन्द्य सर्वा जिनपुड्वार्चा: । 
श्रोकृत्रिसाकृत्रिम भेद भिन्‍ना विभानसा्ग: स्खलितं विभानम्‌ ॥५५ 
कि बेरिणा से स्खलितं विमान मह॒द्धिभाजाथ तपस्विनेदम्‌ । 
दध्याविति व्याकुलचित्तवृत्तिविनिश्च लं वोक्ष्य विमानमेषः ॥५६ 


विवोद्धुकामः" प्रतिबन्धहेतूं विलोकसानों वसुधामधस्तात्‌ । 
पुराकरग्रामवनादि रम्यं स सालवारूप॑ विषयं दददां ॥५७ 


५३) १. क त्यक्ता । २. क मनोवेगेन स्थापनीय: । ३. क पवनवेग: । ४. क मनोवेगः । 
५४) १. क चेत्यालय । २. कथंभूतम्‌ आलस्यम्‌ । कथा- 

५५) १. व्याघुल्यमानस्य । २. क आकाशमार्गे । ३. क स्तम्भितं । 

५६) १. क चिन्तयति सम । 

५७) १. वाञ्छा; क ज्ञातुमिच्छु: । २. क विमानस्तम्भनकारणम्‌ । 


(कक 








/> या सपिकफ स्पिक 


उस मनोबेगको दिन-रात यही चिन्ता रहती थी कि मैं पबनवेगके मिथ्यात्वको हटाकर 
किस प्रकारसे उसे जेनधम में नियुक्त करूँ। इसी कारण उसे नींद भी नहीं आती थी ॥५३॥ 


लोकमें जो भी श्रेष्ठ जिनेन्द्रदेवके आयतन ( जिनभवन आदि ) थे उनकी वन्दनाके 
लिए बह निरन्तर घूमा करता था। ठीक हे--सज्जन मनुष्य धर्मकायमें अनर्थके कारणभूत 
आलरूसको कभी नहीं किया करते हैं--बे धर्मकार्यमें सदा ही सावधान रहते हैं ॥५४॥ 


किसी समय वह मनोवेग कृत्रिम ओर अक्ृत्रिमके भेदसे भेदको प्राप्त हुईं समस्त 
जनश्रतिज्न ओंकी वन्दना करके वापिस आ रहा था। उस समय उसका विमान अकस्मात्‌ 
आकाशमें रुक गया ॥५०।॥ 


तब यह मनोवेग अपने विमानकों निश्वलू देखकर मनमें कुछ व्याकुछ होता हुआ 
विचार करने लगा कि मेरे इस विमानको क्या किसी शझ॒त्रुने रोक दिया हे अथवा बह किसी 
उत्कृष्ट ऋद्धिके धारी मुनिके प्रभावसे रुक गया है ॥।५६॥ 


इस प्रकार विमानके रुक जानेके कारणके जाननेकी इच्छासे उसने नीचे प्रथिवीकी 
ओर देखा। वहाँ उसे नगरों, खानों, गाँवों ओर वनादिकोंसे रमणीय मालूव नामका देश 
दिखाई दिया ॥५७। 
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५४) इ नर्थभूतम्‌ । ५५) ड इ अक्त्रिमा: कृत्रिम । ५६) इ विमानमेघः | ५७) अ विबोधकामः; क ड ह॒ 
वसुधां समस्तां; ह ग्रामविशेषरम्यं । 


धर्मपरोक्षा-१ १७ 


मध्यस्थितामज्जयिनों प्रसिद्धां तस्पाललोके नगरों गरिष्ठाम । 
पुरन्दरस्पेव पुरीमपेतां द्रष्ट धरित्रोश्वियमत्तमद्धिम्‌ ॥५८ 

क्षिति विभिद्योज्ज्वलरत्नम्ध्ना निरीक्षितं नाकमसिव प्रवत्तः । 

शालो यदीयः शशिरव्मिशुतञ्नो विभाति वेषाहिरिवाविलजुल्यः ॥५९ 


संपद्यमानोद्धतभाववक्रा पण्याज़ुनामानसव॒त्तिकल्पा । 
अलम्प्रसध्या परिखा विरेजे समन्ततो यज्र सुदुष्प्रवेशा ६० 
अश्रंकषानेकविशालश्व ड्भा यत्रोचछलच्चित्रपृदड्भशब्दा: । 
प्रासादवर्या ध्वजलोलहस्तेनिवारयन्तीव कलिप्रवेशम्‌ ॥६१ 

५८) १. मालवदेशमध्यस्थिताम््‌॒ उज्जयिनीं नगरीम्‌ । २. क मालवस्य। ३. क दुष्टवान्‌। ४. 

इन्द्रस्य पुरीव । ५, आगताम्‌ । 

५९) १. धरणेन्द्र: । 

६०) १. क उत्पद्यमान । २. क जलचरमकरादि। ३. क खातिका | ४. क उज्जयिन्याम्र । 

६१) १. आकाशहरूग्ना | २. क प्रासादो देवभूभुजाम्‌ । 


७ ७ 
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वहाँ उसने मालव देशकी प्रथिवीपर मध्यमें अवस्थित गोरवबशालिनी प्रसिद्ध उज्जयिनी 
नगरीको देखा | वह नगरी इस प्रकार सुशोभित थी मानो उत्तम ऋद्धिसे संयुक्त प्रथिबीकी 
शोभाको देखनेकी इच्छासे इन्द्रकी ही नगरी आ गयी हो ॥५८। 





चन्द्रकी किरणोंके समान धवल उस नगरीका कोट ऐसा शोभायमान होता था जेसे 
शिरसे श्रवीक (७ खनेमें गन 
कि मानो उज्ज्वल रत्नयुक्त शिरसे प्रथिवीकों भेदकर स्वगंके दे प्रवृत्त हुआ अलंघनीय 
दशेपनाग ही हो ॥५७,॥॥ 


उस नगरीके चारों ओर जो खाई शोभायमान थी वह वेह्याकी मनोवृत्तिके समान 
थी--जिस प्रकार वेइयाकी मनोबृत्ति उद्धतभाव ( अविनीतता ) ओर बक्रता ( कपट ) से 
परिपूर्ण होती है उसी प्रकार वह खाई भी उद्धतभाव ( पानीकी अस्थिरता ) के साथ वक्र 
( टेढ़ी-मेढ़ी ) थी, जेसे वेइयाकी मनोवृत्तिका मध्य अल्भ्य होता हं--उसके अन्तःकरणकी 
बात नहीं जानी जा सकती हे--बेस ही उस खाईका मध्य भी अलूभ्य था--मध्यमें बह 
अधिक गहरी थी, तथा जिस ग्रकार वेइयाकी मनोचृत्तिमें प्रवेश पाना अशक्य होता है उसी 
प्रकार गहराईके कारण उस खाईसें भी प्रवेश करना अद्वक्य था ॥६०।। 


उस नगरीके भीतर आकाशको छनेवाले ( ऊँचे ) अनेक विस्तृत शिखरोंसे सहित और 
उठते हुए विचित्र सदंगके हशब्दसे शब्दायमान जो उत्तम भवन थे वे फहराती हुई ध्वजाओं- 
रूप चपल हाथोंके द्वारा मानो कलिकालके प्रवेशको ही रोक रहे थे ॥६९॥ 


६०) इ अलब्धमध्या | 
डे 


१८ , अमितगतिविरचिता 


रामा विदग्धा" रमणीयरुपाः कटाक्षविक्षेपशरस्तुदन्त्यः । 
भ्रचारुत्ापास्तरुणं, जनोघं जयन्ति यस्पां द्यनिवासियोषाः 0६२ 


यदीयलक्ष्मोमवलोक्य यक्षा ब्रजन्त लज्जां हृदि दुनिवाराम्‌ । 
महानिधानाधिप ततित्वगर्वा: सा शक्यते वर्णयितु कथ्थं पु: ॥६३ 


अस्त्युत्तरस्पां दिशि चारु तस्था' महाफले: संख्दिरिवागपु्गें: । 
उद्यानमुद्द्योतितसवंदिक्क प्रप्रीणिताशेषश री रिवर्गं: ॥६४ 


स्वतुभिदेशितचित्रच्षेष्टाविरोधसक्तेरवगाह्ममानम 
यदि/न्द्रयानन्‍्दकर रनेके: सेत्वेरिवाभात्सुमनो भिरामे: ।|६५ 
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६२) १. निपुणा:; क प्रवीणा:। २. पीडयन्त्य:; क पीडयन्त: । ३. क युवानस्‌ । ४. क जनसमूहस्‌ । 
५. क नगर्या। ६. स्वर्ग । ७. क देवाड़ना: । 


६२) १. क कुबेरादय: | २. क उज्जयिनी । 
६४) १. क मनोहरनगर्या: । २. सत्पुरुषेरिव । ३. वक्षसमहैः । 
६५) १. वनम्त्‌ । २. वनचरे: इवापदः पक्षिभि: । ३. पुष्पं, पक्षे मनः । 


रत. मम ७मातगजन+. जन जय >ररीयतरमीयल्‍नीन १२ जम. कम मीणा नी" जी जब बनी ० बनी नी «»ौै... >किस उमीय> कोने जन, मत माय. लीगे। ल्‍गीय नी सग७ दम आग 2० काम 


उस नगरीमें स्थित चतुर व सुन्दर रूपको धारण करनेवाली स्त्रियाँ कटाक्षोंके फकने 
रूप बाणोंसे संयुक्त श्रुकुटियोंवप मनोहर धनुषोंके द्वारा युवावस्थावाले जनसमूहको पीड़ित 
करती हुई देबांगनाओंको जीतती हैं ॥६२॥ 


जिस नगरीकी लक्ष्मीको देखकर महती सम्पत्तिके स्वामी होनेका अभिमान करने 
वाले कुबेर हृदयमें अनिवार्य लूज्जाको प्राप्त होते हैं उस नगरीका वर्णन भरा कैसे किया जा 
सकता हैं ? अरथान्‌ नहीं किया जा सकता हैे--बह अवणनीय हे ॥६३॥ 


उस उज्जयिनी नगरीकी उत्तर दिश्वामें एक सुन्दर उद्यान शोभायमान है। वह उद्यान 
सत्पुरुषोंक समान महान फलॉको देनेवाले वृक्षसमहोंके द्वारा सब दिशाओंको प्रकाशित 
करता था--जिस प्रकार सत्पुरुष दूसरोंके लिए महान फल ( स्वर्गादि ) को दिया करते हैं 
उसी प्रकार उस उद्यानके वृक्षसमूह भी प्राणियोंके लिए अनेक प्रकारके फलों ( आम, नीबू 
एवं नारंगी आदि ) को देते थे तथा जसे सब प्राणिसम्‌ह सत्पुरुषोंके आश्रयसे सनन्‍्तुष्ट होते 
हैं उसी प्रकार वे उन वृक्षसमहोंके आश्रयसे भी सन्‍्तुष्ट होते थे । इसके अतिरिक्त वह उद्यान 
परस्परके विरोधस रहित होकर प्राप्त हुई व अनेक प्रकारकी चेष्टाओंको दिखलानेवाली सब 
ऋतुओं के द्वारा संवित होता हुआ जिस प्रकार इन्द्रियोंको आह्ादित करनेबाले अनेक 
प्राणियों ( भील, सिंह-व्याप्र एवं तोता आदि ) से सुशोमभित होता था उसी प्रकार बह सुन्दर 
सुमनों ( फूलों तथा पवित्र मनवाले मुनियों आदि ) से भी सुशोमित होता था ॥६४-६७।। 


६२) अ 'चारुचापैस्तरुणं ; _ निवासयोषा: । ६४) व सिद्धिरिवाग' ; इ रिवाशुपूगैः ; इ सर्वदिक्षु । 
६५) इ विरोधिमुख्यैरव । 


धर्मंपरीक्षा-१ ५१९ 


नरामरव्योमचररुपासितं महार्मान केवलबोधलोचनम ' । 
प्ररूढ्धातिद्रसभदाहपावक भवाम्बरादि तरितं तरण्डकस? ॥६५९ 


महोच्छूय॑ ' स्फाटिकमत्रे विष्टरं निज यश: पुत्ञ मिवेक्षताशितम । 
उपास्यसान सनिभिविभास्वरमंरोचिजाले रिव शीतरोचिषर्म ॥६७ 


घनं" कलापीव रजोपहारिणं चिरप्रवासीब सहोदरं प्रियम । 
मद प्रपेदे भवनेन्द्रवन्दितं मनीन्द्रसालोश्य खगेन्द्रनन्दन: |१६८ 


)ततो इ्वतोयेंष विहायस: कृतोी विसारिरत्नद्य तिमोलिभषितः 
विवेश नाकोव वन॑ सहामना सुनिक्रमास्भोजविलोकतोत्सुक: ॥६९ 


न नील बी वन अ>िन कण जनाब जा 


६६) १. अब कथान्तरम्‌-सुकोशलदेशे अयोध्यायां राजा वसुपृज्य:। तन्मण्डलिक-जयंधर: | तस्य 
भार्या सुन्दर्योः (? ) पुत्री सुमति: वासुपुज्याय दत्ता। जयंधरस्य भागिनेय: पिजझ्लाख्यो 
रूपदरिद्र:। मह्यं स्थिता कनन्‍्यानेन परिणीता। सांप्रतं मयास्य किचित्‌ कर्तु न शक्‍यते । 
भवान्तरे 5स्य विनाशहेतुर्भवामीति तापसो भूत्वा मृतो राक्षसकुले धूमकेतुर्नाम देवों जात 
इत्ति । अयोध्यायां वासुपृज्यवसुमत्योत्रह्यदत्ताख्य: पुत्रो जात: । राजा एकदा मेघविलयं दृष्ट्वा 
निविण्ण: । तस्मे राज्यं दत्त्वा निष्क्रान्तः । सो 5यं सकलागमधरो भत्वा द्वादशवर्ष रेकविहारी 
जात: । स एकदा उज्जयिनीबाहद्योद्याने ध्यानेन स्थित: । विमानारूढो [ ढ ] धमकेतुना दुष्ट: । 
वेरं स्मृत्वा तेन मनेदुर्धरोपसर्ग: कृत: । समत्पन्ने केवले देवागमो जात: । धनदेवेन [ देन ] 
समवसृत्तिक्च कृता: [ ता ] ततः: । २. दीघं । ३. क जहाजं। 

६७) १. अत्युक््चम्‌ । २. वने । ३. क सिंहासनम्‌ । ४. दृष्ट । ५. मुनीश्वरम्‌ । ६. क देदीप्यमाने: । 
७. क किरणसमूहै: । ८. चन्द्रम्‌ । 

६८) १. मेघम्‌ । २. क दीघंकालगत: । ३. क मनोवेग: । 

६९.) १. मनिदर्शनानन्तरम्‌ । २. आकाशात्‌; क आकाशमार्गत: । 


ववकी भकरी कत पहनी पदक "चाहती *९७०# पक भाहनी "पहनी! भोज चजत गन्‍्जनी पल) "पहनी उन नी 0... बन्‍नी.. परी. सनी बनी पकानी। ग९जननी- की फेज यानी पयक नपाकती ननगीी सनी नी बरी. ना बी जन न परी बे". कब. 


उस उद्यानमें मनोबेगने एक ऐस महामुनिको देखा जो मनप्य, देव एवं विद्याधरोंके 
द्वारा आराधित; केवलज्ञानरूप नेन्रके धारक; उत्पन्न होकर विस्तारको प्राप्त हुए चार घातिया 
कम रूप वृक्षोंके जलानेमें अग्निकी समानताको धारण करनेवाले तथा संसाररूप समुद्रको 
पार करनेके लिए नौका जेसे थे । वे मुनिराज़ अपने यशासमूहके समान एक अतिशय डूँचे 
सस्‍्फटिक मणिमय आसनके आश्रित होकर मुनियों द्वारा संबित होते हुए ऐसे शोभायमान 
होते थे जसे कि मानो अतिदाय प्रकाशमान किरणसमहोंसे सेवित चन्द्र ही हो ॥६६-६७॥ 

तीनों लछोकोंके स्वामियों ( इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवर्ती ) से वन्द्रित उन मनिराजको 
देखकर जितशत्र॒ विद्याधर नरेशके पुत्र ( मनोवेग ) को ऐसा अपूब आनन्द प्राप्त हुआ जेसा 
कि रज ( धूलि, मुनीन्द्रके पक्षमें ज्ञानावरणादि ) को नष्ट करनेवाले मेघको देखकर मयूरको 
तथा प्रिय भाईको देखकर चिरकालसे प्रवास करनेवाले पथिकको प्राप्त होता है ॥६८॥ 

तत्पदहचात्‌ फेलनेवाली रत्नोंकी कान्तिसे संयुक्त मुकुटको धारण करनेवाला वह 

महामनस्वी पुण्यशाली मनोवेग मुनिराजके चरण-कमछोंके दर्शनकी अभिल्‍लाषासे आकाशसे 
नीचे उतरकर देवके समान उस उद्यानके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥६५॥॥ 


व. फल जी. न सकी नी चकी कितना. नमी बी नी न. नाक न |. पममा पिकारी-चरीपननी जड़ करनी परकरी। अमन, 


 अमितगतिविरचिता 


अमितंगतिविकल्पेमृधंविन्यस्तहस्तै- 
मंनुजदिविजवर्ग: सेव्यमानं जिनेन्द्रम । 
यतिनिवहसमेतं स प्रणम्योरुसत्त्वो 
म॒निसदसि निविष्टस्तत्र संतुष्टच्चित्त: ॥७० 


इति धर्मंपरीक्षायाम्‌ अमितगतिक्ृतायां प्रथमः परिच्छेद: ॥१॥ 


(कम एबअन्‍ 


७०) १. अगणितमनुषा [ प्य 
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] देव: । २. उपविष्ट: । 
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वहाँ जाकर उसने अपरिमित भेदोंस सहित तथा नमस्कारमें तत्पर होकर शिरपर दोनों 
हाथोंको रखनेवाले ऐसे मनुष्यों एवं देवोंके समहों द्वारा आराधनीय और मुनिसमहसे 
बेष्टित उन मुनीन्द्रको प्रणाम किया ओर तसष्पड्चान मनमें अतिशय हषको प्राप्त होता हुआ 
वह महासस्‍क्त्वशाली मनोवेग वहाँ मुनिसभा ( गन्धकुटी ) में बेठ गया ॥७०॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित घधमंपरीक्षामें प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१॥ 











७०) ब क ड ह्‌ प्रणम्य प्रणम्य । 





[२ ] 


सभायामथ तत्रेको भव्य: पप्रच्छ भक्तित:। 
नत्वा जिनमति साधु सवधिज्ञानलोचनम्‌ ॥१ 


भगवन्नत्र संसारे सरतां ' सारवजिते। 
कियत्सुखं कियद्‌ दुःख कथ्यतां मे प्रसादतः ॥२ 
ततो 5वादीद्यतिभ्भंद्र' श्रूयततां कययामि ते । 
विभागो दुःशकः क॒तु' संसारे सुखदुःखयो: ॥३ 
सया निदद्ांन दत्त्वा किचित्तदपि कथ्यते । 

न हि बोधयितु शक्यास्तद्विना मन्दमेधस : ॥४ 


अनन्तसत्त्वकोर्णायां संसृत्यासिव सागंग: । 
दीर्घायां कग्व नाटव्यां प्रविष्टो देवयोगत: ॥५ 





१) १. क मुनिम्र । 

२) १. भ्रमतां जीवानाम्‌ । 

३) १. है मनोवेग । २. असाध्य: अशक्य:; क दु:ःशक्‍य: । 

४) १. दृष्टान्तमाह । २. क तेन दृष्टान्तेन विना । ३. क मूर्ख॑स्य । 
५) १. ना पुमान्‌ । 
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उस सभामें किसी एक भव्यने जिनमति नामके अवधिज्ञानी साधुकों भक्तिपूबक 
नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे भगवन्‌! इस असार संसारमें परिभ्रमण करनेवाले 
प्राणियोंकों सुख कितना ओर दुःख कितना प्राप्त होता हे, यह कृपा करके मुझे कहिए ॥१-२॥ 


इसपर वे मुनि बोले कि दे भद्र ! सुनो, मैं उसको तुम्हें बतलछाता हूँ । यद्यपि संसारमें 

सुख ओर दुःखका विभाग करना अशक्य है, तो भी मैं दृष्टान्त देकर उसके सम्बन्धमें 

का कहता हूँ। कारण यह है कि बिना दुृष्टान्तके मन्दबुद्धि जनोंको समझाना शकक्‍्य नहीं 
॥३- ४॥ 


जेसे--दुर्भाग्यसे कोई एक पथिक अनन्त जीवोंसे परिपूर्ण संसारके समान अनेक 
जीव-जन्तुओंसे व्याप्त किसी लम्बे वबनके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥५॥ 


सिम र५- पफारीक- पा पएकरी फनी, फहमाफरीफिकरी की सकती डिजरी आम” करी पिला“ जिला कटा पहनी पाहगीििला जता कर नी उमा पम-ा पक कटी पिन परे 


१) इ पप्रच्छ सादरम; ड जिनपति | ४) डइ न विबरोध ; व शक्यात्तद्विना । 


4रय ३३ 9३७०२४००२७#९११२७०# 





२२ _ अमितगतिविरचिता 


ऊध्वोकृतकरं रोद्ं कृतान्तसिव कुझरम्‌ । 
क्रढ्धं संमुखमायान्तं तत्न[दद्ांद्‌ गुरुत्यदम ७६ 
तस्‍्तो' इतो 5ग्रीकृतस्तेन पथिको भिल्लबत्म॑ंना । 
अदृष्टपुवंके कूपे धावमानः पपात सः ॥७ 
दरस्तम्बं पतंस्‍्तत्र अस्तथी: स व्यवस्थित: । 
भव्यों धर्मं सिवालम्ब्य दुर्गंसे नरकालये (८ 
अधस्तात्सिन्धुरात्त्रस्तो यावदेष बिलोकते | 
यमदण्ड मिवाद्राक्षीत्तावत्तत्र महाशयुम ॥९ 
आखुम्यां शुक्लकृष्णाम्यां पश्यति सम स सबंतः । 
खन्‍्यम्तानं शरस्तम्बं पक्षास्यासिव जीवितस्‌ ३१० 
उरगांश्वतुरस्तन्न दिक्‍चतुष्टयवर्तिनः । 
दर्दर्शागच्छतो दीर्घान कषायानिव भोषणान्‌ ॥११ 

६) १. क वने । २. महावेगम; क गुरुतरशरीरं। 

७) १. भयभीत: । 

९.) १. क हस्तिन: । २, क कूपे । ३. अजगरम्‌ । 

१०) १. क मूषकाभ्याम्‌ । 


ना की को खा जीजा >> 





'७->म पकने ३..+ 9७० अप, हा... ७.०० १३३७० तय# वमअनमीफमाआी ०५, 


वहाँ उसने सूंढको ऊपर डठाकर भयानक यमराजके समान अतिशय वेगसे सामने 
आते हुए क्रुद्ध हाथीको देखा ॥॥६॥ 


उस हाथीने उसे भीलोंके मागसे अपने आगे कर लिया। तब उससे भयभीत होकर 
वह पथिक भागता हुआ जिसको पहिले कभी नहीं देखा था ऐसे कुएँके भीतर गिर 
पड़ा ॥| ७॥ 

भयभीत होकर उसमें गिरता हुआ बह ठणपुंजका ( अथवा खशके गुच्छे या वृक्षकी 
जड़ोंका ) आल्म्बन लेकर इस प्रकारसे वहाँ स्थित हो गया जिस प्रकार कोई भव्य जीव 
दुगस नरकरूप घरमें पहुँचकर धर्मका आल्म्बन लेता हुआ वहाँ स्थित होता है ॥८॥ 

हाथीसे भयभीत होकर जब तक यह नीचे देखता हे तब तक उसे वहाँ यमके दण्डेके 
समान एक महान अजगर दिखाई दिया ॥९। 

तथा उसने यह भी देखा कि उस तृणपुंजको--जिसके कि आश्रयसे बह लटका हुआ 
था--इवेत और काले रंगके दो चूहे सब ओरसे इस प्रकार खोद रहे हैं जिस प्रकार कि 
शुक्ल और कृष्ण ये दो पक्ष जीवित ( आयु ) को खोदते हैं--डसे क्षीण करते हैं ॥१०॥ 

इसके अतिरिक्त उसने वहाँ चार कषायोंके समान चारों दिशाओंमें आते हुए 
अतिशय भयानक चार लम्बे सर्पोंको देखा ॥९१५॥ 





६)अ ड इहइ मायातं; अ हू तत्रापश्यद; ब क ड इ गुरुस्पदम्‌ । ७) इ वर्त्मनि अ क इ अदृश्यपूर्वके । 
८) अ क ड सरस्तंबं; इ त्सधी: । ९) इ सिधुरत्रस्तो । १०) इ सरस्तम्बं । 
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रुष्टेन गजराजेन व॒क्षः कृपतटस्थितः । 
कम्पितो रभसास्येत्यासंयतेनेव संयमः ॥१२ 
चलिताः स्वंतस्तत्र चलिते मधुमक्षिकाः । 
विविधा सधुजालस्था वेदना इव दुःखदाः ॥१३ 
सक्षिकाभिरसो ताभमिसमेर्मा विज! समन्ततः । 
ऊध्य विलोकयासास ददयसानों बृहद॒व्यथः ॥१४ 
ऊरध्वोकृतमुरूस्यास्थ वीक्षमाणस्य पादपम्‌ । 
दीनस्पोष्ठतटे सुक्षमः पतितो मधुनः कणः (१५ 
इव अबाधाधिकां बाघासमवगण्य स दुर्मना: । 
स्वादमानों महासौख्यं सनन्‍्यते सधुविप्रुषम ॥१६ 
अविचिन्त्यैब ता: पीडास्तत्स्वीकृतमुखो 5धमः । 
तदेवास्वादनासक्तः सो 5भिलालष्यते पतत्‌ ॥१७ 

१२) १. शीघक्रम्‌ । 

१३) *. वुक्षे। 

१६) १. बिन्दुकम्‌; क कणं । 

१७) १. [अ] विचार्य, विसार्य। २. क मधुकण: पुनर्वाञ्छन्‌ । 





ब्रेक 








कर ' 


उधर क्रुद्धू उस हाथीने आकर कुएँके किनारेपर स्थित वृक्षको इस प्रकार वेगसे 
झकझोर दिया जिस प्रकार कि असंयमी जीव आराधनीय संयमको झकझोर देता हे ॥॥१२॥ 

उस वृक्षके कम्पित होनेसे उसके ऊपर छत्तोंमें स्थित अनेक प्रकारकी मधुमक्खियाँ 
दुखद वेदनाओंके समान ही मानो सब ओरसे विचलित हो उठीं ॥१३॥ 

ममको वेधनेवाली उन मधुमक्खियोंके हारा सब ओरसे काटनेपर वह पथिक महान 
दुःखका अनुभव करता हुआ ऊपर देखने छगा ॥१४॥। 

उस वृक्षकी ओर देखते हुए उसने जेसे ही अपने मुंहको ऊपर किया वैसे ही उस 
बेचारे पथिकके ओठोंके किनारे एक छोटी-सी शहदकी बूद आ पड़ी ॥९५०॥ 

उस समय यद्यपि उसको नरककी बेदनासे भी अधिक बेदना हो रही थी, तो भी 
उसने उस बेदनाकों छुछ भी न मानकर उस शहदकी बूँदके स्वादमें ही अतिशय सुख 
माना ॥१६॥ 

तब वह मूख उन सब पीड़ाओंका कुछ भी विचार न करके अपने मुखमें बह शहद 
लेता हुआ उसी शहदकी बूँदके स्वादमें मग्न हो गया ओर उसीके बार-बार गिरनेकी 
अभिलाषा करने रूगा ॥१७।। 
१२) अ ब रभसा सेव्यः संय; क *“स्येत्यासंयमेनेव । १३) अइ दुःसहा:। १४) इ मर्मविद्धि:; इ 
बृहदृव्यधाम्‌ ॥ १६) अ ब इ मवमनन्‍्य । १७) ज ब इ अविचिन्त्य स ता; पीडा: स्तब्धीकृतमुखो; अ 
>भिलाषेष्यते; अ ड पतन्‌ । 


र्ढ 


के ,क नीनन नी: नीीजनी नी 


» अमितगतिविरचिता 


प्रस्तावे 5त्रास्‍्य पान्थस्य यादूशे स्तः सुखासुले । 
जोवस्य तादशे ज्ञेये संसारे ब्यसनाकरे ॥९८ 
भिल्लवत्म मतं पापं शरोरो पथिको जनः । 
हस्तो मृत्यु: दरस्तम्बो जीवितं कपको भव: ॥१९, 
नरको 5जगर:ः पक्षो मृषिकावसितेतरो । 
कषाया: पन्नगाः प्रोक्ता व्याधयो सधुमक्षिकाः ॥२० 
मधुसुक्ष्षकणास्वादों भोगसौख्यमुदाहृतम्‌ । 
विभागसिति जानीहि संसारे सुखदुःखयो: ॥२१ 
भवे बंश्रम्यमाणानामन्तरं सुखदुःखयो: । 

जायते तत्त्वतो नूनं मेरुस्ष पयोरिव ॥२२ 

दुःख मेरूपसं सोख्य संसारे स्ंपोपसम्‌ । 
यतस्ततः सदा कार्य: संसारत्यजनोद्यमः ॥२३ 


न से के बे 


१८) १. भवतः। २. क दुःख । 

२०) १. क शुक्‍्लकृष्णो । 

२१) १. क कथितं। 

२२) १. संसारे । २. क निश्चयात्‌ । 
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बस, अब जेसे इस पथिकके प्रकरणमें उसे सुख और दुःख दोनों हैं वैसे ही सुख-दुःख 


इस आपत्तियोंके खानस्वरूप संसारमें प्राणीके भी समझने चाहिए ॥१८॥ 


उपयुक्त उदाहरणमें जिस भीलोंके मार्गका निर्देश किया गया हे उसके समान प्रकृतमें 
पाप, पथिक जनके समान प्राणी, हाथीके समान मझत्यु, शरस्तम्ब ( तृणपुंज ) के समान आयु, 
कुणके समान संसार, अजगरके समान नरक, चूहोंके समान कृष्ण ओर शुक्ल पक्ष, चार 
सर्पोके समान चार कपाएँ, मधुम क्खियोंके समान व्याधियाँ तथा शहदके छोटे बिन्दुके स्वाद 
के समान भोगजनित सुख माना गया है । इस प्रकार हे भव्य, उस पथिकके सुख-दुखके 
समान संसारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंके सुख-दुशः्खके विभागकों समझना चाहिए 


इस संसारमें बार बार परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंके सुख और दुखके मध्यमें बस्तुतः 
इतना भारी अन्तर है जितना कि अन्तर मेरु परत और सरसोंके बीचमें हे--संसारी 
प्राणियोंका सुख तो सरसोंके समान तुच्छ ओर दुःख तो मेरु परतके समान महान हे |॥२२॥ 
जब कि संसारमें दुख तो मेरू पर्व तके बराबर बहुत और सुख सरसोंके दानेके बराबर 
बहुत ही थोड़ा (नगण्य) है तब विवेकी जनको निरन्तर डस संसारके छोड़नेका उद्यम करना 


चाहिए ॥२३॥ 





+च्क् शक 


१८) ब प्रस्तावे त्रस्‍्त, कड प्रस्तावे तत्र, इ प्रस्तावे त्वस्यथ। 


२१) अ कणाः स्वादो; ब संसारसुख” | २३) अ त्यजनोपम: । 


१९) क ड जनै;; ब कृपकः पुनः | 
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ये इणुमात्रसुखस्थार्थे कुबंते भोगसेदनम । 

० प है ह 
ते शद्धों शीतनाशाय भजन्ते कुलिशानलम्‌ ॥२४ 
भृग्यमाणं हिस जातु वह्विमध्ये विलोक्यते । 
संसारे न पुनः सौोरखयं कंचन कदाचन ॥२५ 
दुःखं बेषयिक महा भाषन्ते सुखसंज्ञवा । 
विध्यातो दीपक: कि न नन्दितो भण्यते जने: ॥२६ 
दुःखदं सुखद जीवा सन्यन्ते विषयाकुला: । 
कनकाकुलिताः कि न सर्व पश्यन्ति काआ्वननम्‌ ॥२७ 
संपन्न॑ धमंतः सौख्यं निषेष्यं धर्म रक्षया । 
बुक्षतों हि फल जातं॑ भक्ष्यते वक्षरक्षया ॥२८ 


'९७>मी..स+-म>->मा १ स-मीनी' जन्‍म >ज«ग गगन ताक वाफि मिननरी, 


२४) १. क सेवन्ते । २. क वज्ञानलम्‌ । 
२५) १. क अवलोक्यमा नं--विचार्यमाणम्‌ । 
२७) १. धत्त्राकुलाः: । 
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जो मू्खे परमाणु प्रमाण सुखके लछिए विपयभोगोंका सेवन करते हैं वे मानो शैत्यको 
नष्ट करनेके लिए व्लाग्निका उपयोग करते हैं, ऐसी मुझे शंका होती है । अभिप्राय यह हे 
कि जेसे वज्जाग्निसि कभी शीतका दुःख दूर नहीं किया जा सकता हे बैसे ही इन्द्रियविपयोंके 
सेवनसे कभी दुःखको दूर करके सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता छ ॥२४॥ 

यदि खोजा जाय तो कदाचित्‌ अग्निके भीतर शीतलछूता मिल सकती हे, परन्तु संसार- 
के भीतर सुख कभी ओर किसी प्रकारसे भी उपलब्ध नहीं हो सकता हे ॥२५॥ 

मूख जन विपयोंके निमित्तसे उत्पन्न हुए दुःखको 'सुख्ब' इस नामसे कहते हैं। सो 
ठीक भी ह--कारण कि क्या लोग बछुझे हुए दीपक को “बढ़ गया” ऐसा नहीं कहते हैं ? 
कहते ही हैं । अभिप्राय यह हे कि जिस प्रकार व्यवहारी जन बुके हुए दीपको 'बुझ गया! न 
कहकर “बढ़ गया' ऐसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार अज्ञानी जन विपयसेवनसे उत्पन्न 
होनेवाले दुःखमें सुखकी कल्पना किया करते हैं ॥२६॥ 

विपयोंसे व्याकुछ हुए प्राणी दुखदायौको सुख देनेवाला मानते हैं। ठीक भी है-- 
धत्रेके फलको खाकर व्याकुल हुए प्राणी क्या सब वस्तुओंको सुबर्ण जेसा पीछा नहीं देखते ? 
अभिषप्राय यह है कि जिस प्रकार धत्रे फलके भक्षणसे मनुष्यको सब कुछ पीला ही पीला 
दिखाई देता दे उसी प्रकार विपयसेवनमें रत हुए प्राणीको श्रान्तिवश दुख ही सुखस्वरूप 
प्रतीत होता है ॥२७॥ 

प्राणियोंको जो सुख प्राप्त हुआ है वह धमके निमित्तसे ही प्राप्त हुआ है। अतएव 
उन्हें उस धमकी रक्षा करते हुए ही ग्राप्त सुखका सेवन करना चाहिए। जेसे--बुद्धिमान 
मनुष्य वृक्षसे उत्पन्न हुए फलको उस वृक्षकी रक्षा करते हुए ही खाया करते हैं ॥२८॥ 








२४) ज ब इ भजन्ति । २६) ज निदितो । २७) अ इ दु.खं च, बर विपय 07 दुःखद॑ं । 
ड 


२६ अमितगतिविरचिता 


पद्यनन्‍्तः पापतो दुःख पापं घुझूचन्ति सज्जनाः ॥ 
जानन्तो वह्तनितो दाह बह्नो हि प्रविशन्ति के ॥२९ 
सुन्दरा: सुभगा: सोम्याः कुलोना: शीलशालिनः । 
भवन्ति घमंतो दक्षा: शशाडूःयपश्सः स्थिराः १३० 
बिरूपा दुभंगा देष्या दुःकुला: शोलनाशिनः ॥ 
जायन्ते पापतो मढा दुर्यशोभागिनंश्थलाः ॥३१ 
त्रजन्ति सिन्धुरारूढा धमंतो जनपूजिताः ६ 

धावन्ति पुरतस्तेषां पापतो जननिन्दिता: ॥३२ 
लभन्ते बलल्‍लभा रामा लावण्पोत्यत्तिमेदिनी: ६ 
घरंतः पापतो दीना जम्पानस्था बहन्ति ताः ॥३३ 
धमंतो ददते केचिद्‌ द्वव्यं कल्पदुमा इब । 

याचन्ते पापतो नित्य॑ प्रसारितकराः परे ॥३४ 


कया पे >मनपमीतमानक लीक नमी जन रीता जाना नी बता जा 


३१) १. दुष्टो [४] यशों भजन्तीति दुर्यंशोभागिनो उ5शुभा वा । 
३२) १. गजचटिता:; क गजारूढा: । 
३३) १. क शिबिकारूढा: । २, क ललना: । 





सज्जन मनुष्य पापसे उत्पन्न हुए दुखको देखकर उस पापका परित्याग करते हैं । ठीक 
दै--अग्निसे उत्पन्न होनेवाले संतापको जानते हुए भी कौन-से ऐसे मू्त प्राणी हैं. जो उसी 
अग्निके भीतर भ्रवेश करते हों ? कोई भी समझदार डसके भीतर प्रवेश नहीं करता हे ॥। २०५ ॥ 

जो भी प्राणी सुन्दर, सुभग, सोम्य, कुलीन, शीलवान्‌, चतुर, चन्द्रके समान धवल 
यशवाले और स्थिर देखे जाते हैं वे सब धर्मके प्रभावसे ही बेसे होते हैं ॥३०॥ 

इसके विपरीत जो भी प्राणी कुरूप, दुभेग, छृणा करने योग्य, नीच, दुव्यसनी, मूरतरे, 
बदनाम और अस्थिर देखे जाते हैं वे सब पापके कारण ही बसे होते हैं ।॥३१॥ 

धमंके प्रभावसे मनुष्य अन्य जनोंसे पूजित होते हुए हाथीपर सवार होकर जाया 
करते हैं और पापके प्रभावसे दूसरे मनुष्य जननिन्दाके पात्र बनकर उनके ( गजारूढ़ 
मनुष्योंके ) ही, आगे-आगे दोड़ते हैं ॥३२॥ 

प्राणी धमके प्रभावसे सौन्दयकी उत्पत्तिकी भूमिस्वरूप प्रिय स्त्रियोंको प्राप्त किया करते 
हैं और पापके अभावसे बेचारे वे हीन प्राणी शिबिकामें बेठी हुई उन्हीं स्लियोंकों ढोया 
करते हैं ॥३३॥ 

कितने ही मनुष्य धर्मके प्रभावसे कल्पवृक्षोंके समान दूसरोंके लिए द्रव्य दिया करते 
हैं तथा इसके विपरीत दूसरे मलुष्य पापके प्रभावसे अपने हाथोंको फेलाकर याचना किया 
करते हैं--भीख माँगा करते हैं ॥३४।॥ 


मा 5 3 20 ० ; 
३१) अ “भागिनदिचिरं, क नदचरां, इ न: खला: | ३२) ब पापिनो जन । ३३) अ लभंति; अ दोनास्ते 
हवंति युगस्थिता:, ब दीना युग्यारूढा वह, इ जयानस्था ॥ ३४) इ ददतः । 


धर्मपरीक्षा-२ २७ 
धघापमिकाः कान्तयाशिलटष्टा: शेरते सणिमन्दिरे । 
पापिनो रक्षणं तेषां कुबते श्वस्त्रषाणय: ॥३५ 
भुज्ञते मिष्टमाहारं सोवर्णामन्रसंस्थितम्‌ । 
धामिकाः पापिनस्तेषाघुच्छिष्ट सण्डला इब ॥३६ 
धामिका वसते वस्त्र महार्घ' कोमल घनम्‌ | 
लभनते न शतच्छिद्रं कोपीनमपि पापिनः ॥३७ 


गोयन्ते पुण्यतो धन्‍्या लोकविखश्यातकोतंयः । 
गायन्ति पुरतस्तेबां पापतश्चित्रचाटवः ॥३८ 


चक्रिणस्तीथंकर्तार: केशवा: प्रतिकेशवा: । 
सर्वे धर्मेण जायन्ते कीतिव्याप्रजगत्त्रया: ॥३९ 


वासना: पामना:' खड्जा रोमज्ञाः किड्धू'रा: शठाः । 
जायन्ते पापतो नीचा: सर्वकोकविनिन्दिताः ॥४० 


३६) १. भाजनम्‌ । 
३७) १, अमुल्यम्‌; प्रमोल्यकम््‌ । 
४०) १. कण्डूसंयुक्ता: । 
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पुण्यशाली मनुष्य स्रीके द्वारा आलिंगित होकर मणिमय भवनके भीतर सोते हैँ और 
पापके प्रभावसे दूसरे मनुष्य हाथमें शब््को ग्रहण करके उक्त पुण्यशाली पुरुष-स्नियोंकी रक्षा 
किया करते हैं ॥३०॥ 


पुण्यपुरुष सुबणमय पातच्रमें स्थित मघुर आहारको ग्रहण किया करते हैं ओर पापी 
जन कुत्तोंके समान उनकी जूठनको खाया करते हैं ॥३६॥ 

धर्मात्मा जन प्रशस्त, बहुमूल्य, कोमल ओर सघन वस््रको प्राप्त करते हैँ, परन्तु पापी 
जन सो छेदोंवाली लँगोटीको भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं ॥३७॥ 


पुण्यके उदयसे जिनकी कीर्ति लोकमें फेली हुई है ऐसे प्रश्वंसनीय पुरुषोंका यश्ोगान 
किया जाता द्वे ओर पापके उदयसे इनकी अनेक प्रकारसे खुशामद करनेवाले दूसरे जन 
उनके आगे उन्हींकी कीर्तिको गाया करते हैं ॥३८॥ 


तीनों लछोकोंको अपनी कीर्तिसे व्याप्त करनेवाले चक्रवर्ती, तीथकर, नारायण और 
प्रतिनारायण ये सब धमके प्रभावसे ही उत्पन्न होते है ॥३९॥ 


इसके विपरीत सब छोगोंके द्वारा अतिशाय निन्दित बोने, खुजलीयुक्त शरीरबाले, 
कुबड़े, अधिक रोमोंबाले, दास, मुख और नीच जन पापके उदयसे उत्यसन्न हुआ करते 
॥ ४० ॥ 


३५) ञअ पापतो; अ ब कुवंते । ३६) ब मृष्टमाहारं; हू सौवर्णपात्रस' ब कु ड इ मुत्सुष्ट | ३७) अ घाभिका 
वसन॑ शस्तं, क हू वासते । ३८) क गायन्ते पुरत । 


२८ . अमितगतिविरचिता 


घर: कामार्थमोक्षाणां काडिक्षतानां वितारकः । 
अधर्मो नाशकस्तेषां सर्वानर्थभहाखनि: ॥४१ 
प्रदास्तं धर्मंत: सर्वंमप्रशस्तमघसंतः । 
विख्यातसिति सवंत्र बालिशरपि बुध्यते ॥४२ 
प्रत्यक्षमिति विज्ञाय घर्माधमंफलं बुधाः | 

अधर्म सववंथा मुक्त्वा धर्म कुवन्ति सबंदा ॥४३ 
नोचा एकभवस्पायं किचित्तत्कर्म कुवंते । 
लभन्ते भवलक्षेषु यतो दुःखमनेकद:ः ॥॥४४ 
दुःसहासुखसंवधि विषयासवमो हिताः 

कृपणाः कुबते पापमद्यइवी ने $पि जोवबिते ॥४५ 


न किचिद्‌ विद्यते वस्तु संसारे क्षणभड्ग रे । 
दामदं सहगं॑ पृतमात्मनोनेसनइ्व रम ॥४६ 


३. २१३७०२११७./>स 


४१) १, क दाता । 

४२) १. क मूर्खे:। 

४४) १. विषयोड्भवसुखस्यार्थे । २. क पापकर्म । ३. क यस्मात्पापकर्मण: सकाशात्‌ । 
४५) १. मद्य; क पश्चेन्द्रियविषयो-ट्ववमोहिता: | २. अद्यश्वसंबंधीनादीचिते [?] 

४६) १. क सहजोत्पन्नम्‌ । २. क आत्महितम्‌ । ३. क निरन्तर । 





धरम तो अभीष्ठ काम, अथ ओर मोक्ष इनका देनेवाला तथा सब अनर्थोकी खानस्वरूप 
अधम उन्हीं कामादिकोंको नष्ट करनेबाला ह॑ ॥४१॥। 

छोकमें जितने भी ग्रशंसनीय पदाथ हैं वे सब धमके प्रभावसे तथा जितने भी निन्‍्द- 
नीय पदाथ हैं वे सब पापके प्रभावसे होते हैं, यह्‌ सबंत्र विख्यात हे और इसे मूल भी 
जानते हैं |४२॥ 

इस प्रकार धम और अधमंके फटको प्रत्यक्षमें जान करके विवेकी जीव सब प्रकारसे 
अधम का परित्याग करते हुए निरन्तर धम किया करते हैं ॥४३॥ 


नीच पुरुष एक भवमें ही किंचित्‌ सुखक्ी अभिलाषासे वह काय कर बैठते हैं कि 
जिससे उन्हें लाखों भवोंमें अनेक प्रकारके दःखोंको भोगना पड़ता है ॥४४।॥ 

क्द्र जन दुःसह दुखको बढ़ानेवाटी विषयरूप मदिराके सेवनमें म॒ुग्ध होकर जीवनके 
आज-कल रहनेबाला (नइबर) होनेपर भी पाप कमको किया करते हैं ॥४५॥ 


क्षणनइवर संसारमें एसी कोई भी वस्तु नहीं हे जो कि सुखप्रद, जीवके साथ जाने- 
वाली, पवित्र, आत्माके लिए हितकारक ओर स्थायी हो ॥४६॥ 





४२) इ शरपि कथ्यते । ४५) ब दुःसहाः: सुख; इ दुःसहादुःख, अ ड इ कुटिलाः कुर्वते । ४६) अ नीनम- 
विनश्वरं । 


धर्मपरीक्षा-२ २९, 


तारुण्यं जरसा प्रस्तं जीवितं समवतिना । 
संपदो बिपदा पुंसां तष्णेका निरुपद्रवा ॥४७ 
आरोहतु धराघीह्ग धात्रीं अ्राम्यतु सबंतः । 
प्राणी विशतु पाताल तथापि ग्रसते उन्तकः ॥४८ 
सज्जनाः पितरो भार्याः स्वसारो आतरो 5ड्रजाः । 
नागच्छन्तं क्षमा रोड समवतिमतजुजम्‌ ॥४९ 
हस्त्यश्वरथपादाति बल पुष्ठट चतुविधम्‌ । 
भक्ष्यमाणं न शक्‍नोति रक्षित॒ मृत्युरक्षसा |।५० 
दानपुजामिताहारमन्त्रतन्‍्त्र रसायनेः । 

पायंते न निराकर्तु' कोपनो यमपन्नगः ॥५१ 
स्तनंधयो ' युवा व॒द्धों दरिद्रः सघनो उधनः । 
बालिशः कोवबिदः श्रः कातरः प्रभुरप्रभुः ॥५२ 


2०३५० २.० विज 


४७) १. क यमेन । 

४८) १, के यम: । 

४९) १. भगिनी [ न्‍यः: ]। 

५१) १. अवमोदयं | २. न प्रवर्तते शकक्‍यते; क सामर्थ्यते । 
५२) १. क बालक: । २, अज्ञानी मूर्ख: । 


जा 0 बल 
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मनुष्योंकी युवावस्था ( जवानी ) बुढ़ापेसे, जीवित यम ( म्॒त्यु ) से और सम्पत्तियाँ 
विपत्तिसे व्याप्त हैं। हाँ, यदि कोई बाधासे रहित हे तो बह उनकी एक तृष्णा ही है। अभि- 
प्राय यह हे कि युवावस्था, जीवन और सम्पत्ति ये सब यद्यपि समयानुसार अवश्य ही नष्ट 
होनेवाले हैं फिर भी अज्ञानी मनुष्य विषयतृष्णाकों नहीं छोड़ते हैं--बह उनके साथ युवा- 
वस्थाके समान वृद्धावस्थामें भी निरन्तर बनी रहती है ॥७७॥। 


प्राणी चाहे पव्रृतके ऊपर चढ़ जावे, चाहे प्रथिवीके ऊपर सब ओर घूमे, ओर चाहे 
पाताल्में प्रबिष्ट हो जावे; तो भी यमराज उसे अपना ग्रास बनाता ही हे--बह मरता 
अबइय है ॥४८॥ 


सत्पुरुष, पिता ( गुरुजन ), म्नियाँ, झहिनें, भाईजन ओर पुत्र; ये सब आते हुए उस 
यमराजरूप उनमत्त हाथीके रोकनेमें समथ नहीं हँं--म्र॒त्युसे बचानेवाला संसारमें कोई भी 


नहीं हे ॥४०॥ 


हाथी, घोड़ा, रथ ओर पादचारी; यह परिपुष्ट चार भ्रकारका सैन्य भी मस्त्युरूप 
राक्षसके द्वारा खाये जानेबाले प्राणीकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हे ।५०॥। 

दान, पूजा, परिमित भोजन, मन्त्र, तनन्‍्त्र और रसायन ( रोगनाशक औषधि ) इनके 
द्वारा भी उस क्रोधी यमरूप सपका निराकरण नहीं किया जा सकता है ॥५९॥ 

स्तनपान करनेवाला शिश्ञु, युवा, वृद्ध, दरिद्र, धनवान, निधन, मूर्ख, विद्वान, शूर, 





वन यममी नम. बा गली फनी फनमीय-न प»गी-यरी कमी अत. न... न्‍मम 


४७) ड तृष्णवष । ४८) अ प्रविशत्पातालम्‌ । ४९) इ पितरो | ५०) अ ब पादातबलं; अ मृत्युराक्षस्ात्‌ । 


३० अमितगतिविरचिता 


बदान्य: कृपणः: पापी घाभिकः सज्जनः खलः | 

न को 5पि भुच्यते जोबो दहता मृत्युवह्निना ॥५३॥ युग्मम्‌ । 
हन्यन्ते त्रिदशा येन बलिनः सपुरंदराः । 

न नराघ्तिध्नतस्तस्थ मृत्योः खेदो इस्ति कश्चन |५४ 
वह्मन्ते पव॑ता येत दृढ़पाषाणबन्धना: । 

विमुच्यन्ते कं तेन वह्लिना" तृणसंचयाः ॥५५ 

नोपायो विद्यते को 5प न भूतो न भविष्यति ॥ 

निवायंते यमसो येन प्रवत्तः प्राणिचवंणे ॥५६ 

सर्वज्ञभाषितं धर्म रत्नत्रितयलक्षणम । 

विहाय नापरः शक्तो जरामरणभर्दने ॥५७ 


जीविते मरणे दुःखे सुखे विपदि संपदि । 
एकाकी सबवंदा जीवो न सहायो $स्ति कक्चन ॥५८ 


५३) १९, दातार; क दाता। 
५४) १. क अग्निना । २, इन्द्रेण सहिता: । ३. निहतः । ४. यमस्य । 
५५) १. क अग्निना । 


कायर, स्वामी, सेवक, दाता, सूम, पापी, पुण्यात्मा, सज्जन, और दुजन; इनमेंसे कोई भी 
जीव उस जलानेवाली मत्युसे नहीं छूट सकता हे--समयानुसार ये सब ही मरणको प्राप्त 
होनेवाले हैं ॥५२-५३॥। 

जिस मृत्युके द्वारा इन्द्रके साथ अतिशय बलवान देव भी मारे जाते हैं. उस मृत्युको 
मनुष्योंको मारनेमें कोई खेद नहीं होता हे । ठीक ही हे--जो अग्नि मजबूत पत्थरोंसे सम्बन्धित 
पबतोंको जला डालती है वह अग्नि ठृणसमूहों (घास-फूस) को भला केसे छोड़ सकती है 
नहीं छोड़ती हे |॥५४-५५॥ 

बह कोई भी उपाय न वतंमानमें हे, न भूतकालमें हुआ हे, और न भविष्यमें होने- 
वाला हैं; जिसके कि द्वारा जीबोंके चबानेमें प्रवृत्त हुए यमको रोका जा सके--उनको मरनेसे 
बचाया जा सकता हो ॥५६॥ 

सवक्षके द्वारा उपदिष्ट रत्नत्नयस्वरूप धमंको छोड़कर ओर दूसरा कोई भी जरा एवं 
सत्युके नष्ट करनेमें समर्थ नहीं दै--यदि जन्म, जरा एवं मरणसे कोई बचा सकता है तो 
वह सम्यर्दशं न, सम्यरज्ञान और सम्यकचा रित्र स्वरूप रत्नत्रय ही बचा सकता है ॥५॥ 

जीबित और मरण, सुख और दुख तथा सम्पत्ति ओर बिपत्ति इनके भोगनेमें प्राणी 
निरन्तर अकेला ही रहता है; उसकी सहायता करनेवाला दूसर। कोई नहीं है ॥५८॥ 


इसी जमा मी ७.५3 >"ी-पअत। १०.0 /करममने, ॥िपामम नाम >ममिमी परी... नन्‍मी >० करी मी जम बी नली जी नीति भीतर मजा 


५३) ब इ ००० युग्मम | ५६) अ प्राणचर्वणे, ब जनचर्वणे । 
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भिन्नप्रकृतिका' भिन्ना जन्तोयें 5त्रेव बान्धवा: । 
ते उमुन्न न कं सन्ति निजकमंवश्ञीकृताः ॥५८ 
नात्मनः किचनात्सीयं निरस्यात्मानसञजसा | 

अय॑ निज: परइचायं कल्पना मोहकल्पिता ॥६० 


आत्मनः सह देहेन नेकत्वं यस्पय विद्यते। 
बहिभूतेः कर्थ तस्य" मिन्रपुत्राड्रनादिभिः ॥६१ 
कार्यमुहिइ्य निःशेषा भजन्त्यत्र जने जनाः। 

न वाचमपि यच्छन्ति स्वकीयां कार्यर्वाजताः ॥६२ 


न को 5वि कुरुते स्नेहूं विना स्वार्थेन निश्चितम्‌ । 
क्षोरक्षये विमुशख्चन्ति मातरं कि न तर्णकाः" ॥६३ 
दुःखदं सुखद मत्वा स्थावरं गत्वरं' जनाः; । 
बतानात्सीयमसात्मीयं कुबंते पापसंग्रहम्‌ ॥६४ 


किक नयाडठतकर5०«हिमीया-तामतकलामन ला 


५९) १. क भिन्नस्वभावा:। २. परलोके । ३. केन प्रकारेण । 
६०) १. विहाय । २. कल्पकल्पने । 

६१) १. आत्मन:; क नरस्य । 

६२) १. क विचार्य । 

६३) १. वत्सका: | 

६४) १: अनित्यमु । २. क अहितम्‌ । 
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भिन्न-भिन्न स्वभाववाले जो वन्धुजन इसी भवतमें प्राणीसे भिन्‍न हैं वे अपने-अपने 
कमके आधीन होकर भरता परभवमें केसे भिन्‍न नहीं होंगे ? भिन्न होंगे ही ॥५०॥। 

वास्तवमें अपनी आत्माको छोड़कर और कुछ भी अपना निजी नहीं हे । यह अपना 
है ओर यह दूसरा हे, यह केवल मोहके द्वारा कोरी कल्पना की जाती है ॥६०॥ 

जिस आत्माकी हारीरके साथ भी एकता नहीं हे, उसकी क्‍या मित्र, पुत्र और स्त्री 
आदि बाहरी पदार्थंके साथ कभी एकता हो सकती है ? नहीं हो सकती हे ॥६१॥ 


समस्त जन अपने कारयके उद्देश्यसे ही यहाँ मनुष्यकी सेवा करते हैं। कायसे रहित 
होनेपर वे अपने वचनको भी नहीं देते हैं--बात भी नहीं करते हैं ॥६२॥ 


स्वार्थके बिना निश्चयसे कोई भी स्नेह नहीं करता है । ठीक दी हे-दूधके नष्ट दो 
जानेपर कया नवजात बछड़े भी माँ को ( गायको ) नहीं छोड़ देते हैं ? छोड़ ही देते हैं ॥६३॥ 


यह खेदकी बात हे कि प्राणी दुखदायक वस्तुको सुखदायक, अस्थिरको स्थिर ओर 
परको स्वकीय मानकर यों ही पापका संचय करते हैं. ॥६४॥ 
५९) अ जन्तोरत्रेव, क ड जन्‍्तोह्॑त्रव, इ जन्तोरत्रव । ६०) ड कल्पिता:। ६१) ब भिद्यते ० विद्यते । 
६२) क ड स्वकीया ,, वर्जिता । 


३२ अमितगतिविरचिता 


पुत्रमिन्रशरीरार्थ कु्ंते कलम जनाः । 
इवअादिवेदनां घोरां सहन्ते पुनरेकका: ॥६५ 

न क्वापि दृहयते सौख्यं मृग्यमाणं' भवाणंवे । 
उद्देष्ठिति ५६पि कि सारो रम्भास्तम्भे विलोक्यते ॥६६ 
न को 5पि सह गन्तेति जानडज्रपि सज्यते । 
यत्तदर्थ महारम्भे मुठ्त्वं किमतः परम ॥६७ 
अक्षार्थसुखतो दुःख यत्तपः क्लेशतः सुखम्‌ । 
तदक्षार्थसुखं हित्वा तप्यतते कोविदेस्तपः ॥६८ 

ये यच्छन्तिं महादुःखं पोष्यमाणा निरन्तरम्‌ । 
विषयेन्पः परस्तेम्पो ने बेरी को 5पि दुस्त्यजः ॥६० 


३७००१ कक). ८० 0-हरी मय ७-+ा- गत +००१५' 


६५) १. क पापम््‌ । २. एकाकिनः: । 

६६) १. क प्रविचायंमाणम्‌ । २. क छेदिते सति । 
६७) १. तेन सह गनन्‍्ता । २. क क्रियते । 

६८) १. कारणात्‌ । २, त्यक्त्वा । 

६९.) १, विषया:। २. क ददन्ते। ३. स्यात्‌ । 


कर फनी मनी जी पी जन्‍नी बम. 
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प्राणी पुत्र, मित्र ओर शरीर आदिके लिए तो पापाचरण करते हैं, परन्तु उससे उत्पन्न 
होनेवाली नरकादिकी वेदनाकों भोगते वे अकेले ही हैं ॥६०॥ 

सो संसाररूप समुद्रके भीतर कहींपर भी सुख नहीं दिखता है | ठीक ही हे-- 
केलेके खर छीलनेपर भी कया उसमें कभी सार देखा जाता हू ? नहीं देखा जाता 
है ॥ ६६ ।। 


कोई भी बाह्य पदाथ अपने साथ जानेबाला नहीं है, यह जानते हुए भी प्राणी जो 
उन्हीं बाह्य पदार्थंके निमित्तसे महान्‌ आरम्भमें प्रवृत्त होते हैं; इससे दूसरी मूखंता और 
कोन-सी होगी ? अभिप्राय यह है कि जब कोई भी चेतन व अचेतन पदाथ प्राणीके साथ 
नहीं जाता है तब उसके निमित्तसे व्यथ ही पापकाय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए ॥६७॥ 

चूँकि इन्द्रियविषयजनित सुखसे भविष्यमें दुःख तथा तपश्चरणजनित दुःखसे 
भविष्यमें अतिशय सुख प्राप्त होता है, इसीलिए विद्वज्जन उस इन्द्रियविषयजनित सुखको 
छोड़कर तपको किया करते हैं ॥६८॥ 


निरन्तर पोषण करनेपर भी जो विषय महान दुख दिया करते हैं उनसे दूसरा और 
कोई भी दुःसह शजत्रु नहीं हो सकता है । अभिप्राय यह हे कि इन्द्रियविषय शन्नुसे भी अधिक 
दुखदायक हैं। कारण कि शत्रु तो प्राणीको केबल उसी भवमें दुख दे सकता है, परन्तु वे 
विषय उसे अनेक भवोंमें भी दुख दिया करते हैं ॥।६०॥ 


६५) ह्‌ वबदनां घोरां। ६७) अ इ महारम्भो । ६८) इ अक्षाथे....तदक्षार्थ । ६९) अ दुस्सह: । 


धर्मपरीक्षा-२ ३३ 


नायान्ति प्राथिताः क्वापि ये यान्त्यप्रेषिता: स्वयम्‌ । 
आत्मीयास्ते कर्थ सन्ति घनबन्धुगृहादयः ॥॥७० 

संसारे यत्र विश्वासस्ततः संपद्यते भयम्‌ । 

अविश्वासः सदा यत्र तत्र सोख्यमनुत्तरम्‌ ॥॥७१ 
आत्मकायंमपाकृत्य देहकार्येबु ये रता: । 

परकमंकराः सन्ति परे तेम्यों न निन्दिताः ॥७२ 
अनेकभवसोख्यानि पावनानि हरन्ति ये। 

तस्करेम्यो विशिष्यन्ते न कथ्थ ते सुतादयः ।।७३ 
अनात्मनोनमालोच्य सब सांसारिक सुखम्‌ । 
आत्मनोनः सदा कार्यो बुधेधंसों जिनोदितः ॥७४ 


७०) १. क वाड्छिता: । २. धनबन्धुगृहादय: । ३. क अप्रेरिता: । 
७२) १. क परित्यज्य । 
७४) १. आत्मनो 5हितम्‌ । 


जो धन, बन्धु और घर आदि प्रार्थना करनेपर कहींपर आते नहीं हैं और भेजनेके 
बिना स्वयं ही चले जाते हैं. वे धनादि भला अपने केसे हो सकते हैं ? अभिप्राय यह हे कि 
जो धन आदि बाह्य पदा्थ हैं उनका संयोग और वियोग अपनी इच्छानुसार कभी भी नहीं 
होता हे--बे प्राणीके कर्मानुसार स्वयं ही आते ओर जाते रहते हैं। इसीलिए उनके संग्रह में 
प्रवृत्त होकर पापकाय करना योग्य नहीं हे ॥७०।॥ 

संसारमें ज्ञिन बाह्य पदार्थोंक्रे विषयमें विश्वास हे उनसे भय उत्पन्न होता हे--वे 
वास्तवमें दुख ही देनेवाले हें, ओर जिन सम्यग्दशनादि या तपश्चरणादिमें प्राणीका कभी 
विश्वास नहीं रहता है उनसे अनुपम सुख प्राप्त होता हे ॥७९॥ 

जो प्राणी आत्मकायकों छोड़कर शरीरके कारयोमें संलग्न रहते हैं वे परके ही गुलाम 
रहते हैं, उनसे निऊृष्ट और दूसरे नहीं हैं ।।७२॥ 

जो पुत्र-मित्रादि अनेक भवोंके पवित्र सुखोंका अपहरण किया करते हैं वे भला चोरों- 
से विशिष्ट केसे न होंगे ? उन्हें लोकप्रसिद्ध चोरोंसे भी विशिष्ट चोर समझना चाहिये-- 
कारण कि चोर तो धन आदिका अपहरण करके एक ही भवके सुखको नष्ट करते हैं, परन्तु 
ये विशिष्ट चोर अपने निमित्तसे प्राणीको पापाचरणमें प्रवृत्त करके उसके अनेक भवोंके 
सुखको नष्ट किया करते हैं ।।७३॥। 

जितना कुछ भी सांसरिक सुख है वह सब आत्माके लिए हितकारक नहीं है-- 
उसे नरकादिके कष्टमें डालनेबाला है, ऐसा विचार करके विवेकी जनोंको निरन्तर जिनेन्द्रके 
द्वारा उपदिष्ट धमंका आचरण करना चाहिए, क्योंकि आत्माके लिए हितकारक वही है ॥७४॥ 


पिन एजन्‍न 
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७०) अ यान्ति प्र । ७१) डइइ विश्वासस्तत्र; व स्वयं 07 भयम्‌; अज ब क ततः सौख्य ॥ ७२) इ पर तेभ्यो । 
७४) क अनात्मनीयमालोक्य । 
५्‌ 


रेड अमितगतिविरंचिता 


धर्मो $स्ति क्षान्तितः कोप॑ं मान मादंवतों उस्पतः । 
सायामाजंबतो लोभ क्षिप्रं संतोषतः परः ॥७५ 
निरंल दधतः शोलं धर्मो ६स्ति जिनमचंत: । 
पात्रेस्यो ददतो दान सदा पर्वण्यनाइनुष: ॥७६ 
देहिनो रक्षतों' घर्मो वदतः सूनतं बचः । 
स्तेयं बजंयतो रामां राक्षसोसिव मुख्तः ७७ 
धोरस्य त्यजतो प्रन्थं संतोषामृतपायिन: ॥ 
वत्सलस्प विनोतस्य धर्मो भवति पावनः ॥७८ 


यो भावयति भावेन जिनानासिति भाषितम्‌ । 
विध्यापयति संसारवज्ञवह्न सुदुःखदम ॥७९, 


योगिनो बचसा तेन प्रीणिता निखिला सभा ॥ 
पर्जन्यस्पेव तोयेन मेदिनी तापनोदिता ॥८० 
७५) १. त्यजतात्‌ [| त्यजतः ]। 
७६) १. धरत:। २. क उपवासं कुर्वंत: । 
७७) १. जीवानां दय तः । 
८०) १. क मेघस्य । 
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जो जीव क्षमाके आश्रयसे क्रोधकों, म्दुताके आश्रयसे मानको, ऋजुता ( सरलता ) 
के आश्रयसे मायाकों तथा सनन्‍्तोषके आश्रयसे छोभको भी शीघ्र फंक देता हे--नष्ट कर देता 
हे--उसके धर्म रहता है ।।७०॥। 

जो भव्य जीव सदा निमल शीलकों धारण करता है, जिन भगवानकी पूजा करता हे, 
पात्रोंके लिए दान देता है, तथा पर्व (अष्टमी आदि) में उपवास करता है; उसके धम होता 
हे ( वह धर्मोत्मा है ) ॥७६॥ 


जो प्राणी अन्य प्राणियोंकी रक्षा करता है, सत्य वचन बोलता है, चोरीका परित्याग 
करता है, स्लीको राक्षसीके समान छोड़ देता है, तथा परिग्रहका त्याग करके सनन्‍्तोषरूप 
अमृतका पान करता है; उसी धीर प्राणीके पवित्र धर्म होता है । ऐसा प्राणी नम्नीभूत होकर 
धर्मोत्मा जनोंसे अतिशय अनुराग करनेबाला होता है ॥॥७७-७८॥ 


जो भव्य जीव यथाथ में जिनदेवके भापित ( जिनागम ) का विचार करता है. वह 
अतिशय कठिनाईसे श्ञान्त होनेवाली संसाररूप वज्ञ-अग्निको बुझाता है ।.७९॥। 


उन जिनमति मुनिराजके इस कथनसे ( धर्मोपदेशसे ) सारी सभा इस प्रकारसे प्रसन्न 
हुई जिस प्रकार कि तापको नष्ट करनेबाले मेघके जलसे प्रथिवी प्रसन्न हो जाती हे ॥८०॥ 





७५) क ड इ पम। ७७) अ क रक्षितो। ७८) ञअ पायतः, इ पानतः। ७९) अ ब सुदुःशमम्‌ । 
८०) इ सकला सभा, अ ब इ तापनोदिना । 


धर्मपरीक्षा-२ ३५ 


धर्मोपदेशनिरतो' 5वधिबोधनेत्रो 

विज्ञाय त॑' जिनमतिजितशत्र॒पुत्रम्‌ 
बात्सल्यकर्मंकुशलो निजगाद योगी 

भव्येषु धर्म मनर्सासपि पक्षपातः ॥८१ 
केमेण तिषछ्ठति पिता तब भद्र भव्यो 

धर्मोद्यतः परिजनेन निरजेन साधंम । 
एतन्निदम्प वचन खगराजसनु- 

वाणोीमवोचदिति हृष्टमनाः प्रणम्प ॥८२ 


पादाः सदा विदधते तब यस्य रक्षां 
विध्ना भवन्ति कथमस्यं खचारिभर्त:। 
यं पालयन्ति बिनतातनया हि. साथों 
कि पीडचते विषयरः स कदाचनापि ॥८३ 


उक्त्वेति मस्तकनिविष्टक राम्बुजो 5सो 
प्रोत्याय केवलम री चिविका सितार्थम्‌ । 
पप्रच्छ केवलिराव विनयेन नत्वा 
कृत्स्तं हि संशयतमो न परो हिनस्ति ॥८४ 
८१) १. क धर्मोपदेशं कथयित्वा स्थित: । २. ज्ञात्वा । ३. क मनोवेगं । ४. धर्ंवताम्‌ । ५. भवेत्‌ । 
८३) १. तस्य । २. गरुडपक्षिण:; क विनता गरुडमाता स्यात्‌ । ३. यस्मात्‌ कारणात्‌ । ४. क सर्पे:। 
८४) १. क केवलज्ञानकिरणप्रकाशितपदार्थंम््‌ । २. यस्मात्‌ कारणात्‌ । ३. स्फेटयति । 


(*नपमन+-गकमननी एप ० ७० १०३०» ०२०० जनक /#०७ + नरक गेजनी। मनन 


इस प्रकार धर्मोपदेशकों समाप्त करके उन अवधिज्ञानी जिनमति मुनिराजने जब यह 
ज्ञात किया कि यह जितहात्रु राजाका पुत्र मनोवेग है तब धर्मात्मा जनोंसे अनुराग करनेमें 
कुशल वे योगिराज उससे इस प्रकार बोले । ठीक हे--जिनका चित्त केवल धममें ही आसक्त 
"५ है ऐसे योगी जनोंको भी भव्य जीबोंके विषयमें पश्षपात ( अनुराग ) हुआ ही करता 
॥ ८१॥ 

हे भद्र ! धममें निरत तेरा भव्य पिता अपने परिवारके साथ कुशलपूबक हें ? तब 
राजा जितशतन्रु विद्याधरका पुत्र वह मनोवेग मुनिराजके इस बाक़्यको सुनकर ह॒र्पित होता 
हुआ प्रणामपूर्वक इस प्रकार बोला ॥८२॥ 

हे मुनीन्द्र ' जिस विद्याधरोंके स्वामी (मेरे पिता) की रक्षा निरन्तर आपके चरण करते 
हैं. उसके लिए भरा विघ्नबाधाएँ केसे हो सकती हैं. ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती हैं। ठीक है-- 
जिसकी रक्षा गरुड़ पक्षी करते हैं उसे क्या सप॑ कभी भी पीड़ा पहुँचा सकते हैं ? नहीं पहुँचा 
सकते हैं ।।८३॥ 

इस प्रकार कहकर वह मनोवेग उठा “ओर मस्तकपर दोनों हस्त-कमलोंको रखता 
हुआ केवलज्ञानरूप किरणोंके द्वारा पदार्थोको विकसित ( प्रगट ) करनेवाले उन केवलीरूप 
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८१) ज ब विरतो; अ जिनपति । ८३) बच 07 हि। ८४) ब केवलरवि । 


३६ अमितगतिबिरचित 


प्राणप्रियो मम सुहृद्विपरोतचेता ५ 
सिथ्यात्वदुजरविषाकुलितो $स्ति खेट: । 
वतिष्यते किसयंमत्र जिनेन्द्रधर्म 
कि वा न जातु सम देव निवेदयेदम्‌ ८५ 


बज्ञाशुशुक्षणिशिखामिव देव चित्ते 

चिन्तां ददाति कुपये सं विवतंमान: । 
दुर्वारतापजननों सम दृश्यसानं 

सख्यं सुखाय समशीलगुणेन साधंम्‌ ॥८६ 

सिथ्यापथे विविधदुःखनिधानभूते 

ये बारयन्ति सुहृदं न विषक्तचित्तम । 
कपे विभीषणभुजड्भरमलोढमध्ये 

ते नोदपन्तिं निपतन्तमलम्यमूले ॥८७ 
मिथ्यात्वतो न परमस्ति तमो दुरन्तं 

सम्यक्त्वतो न परमस्ति विवेककारि | 
संसारतो न परमस्ति निषेधनोयं 

निर्वाणतो न परमस्ति जनाथंनीयम्‌ ॥८८ 


७७/*%७ “७८०५ 


८५) १. अधमविद्याधर:, क पवनवेग: । २. पवनवेग: । 

८६) १. क वज्जञाग्नशिखा । २. क पवनवेग: । ३. क मित्रत्वम्त । 

८७) १, क ये पुरुषा: । २. क निवारयंति । ३. क रग्नचित्त । ४. प्रेरयन्ति । 
८८) १. क याचन॑; प्रा्थनीयं--याचनी यम । 





सूयसे प्रणामपूवंक सबिनय इस प्रकार पूछने गा | ठीक भी है, क्‍योंकि केवलीरूप सूर्यके 
बिना दूसरा कोई सन्देहरूप अन्धकारको पृणरूपसे नहीं नष्ट कर सकता है ॥८४॥ 

हे देव ! मेरे एक प्राणोंसे प्यारा विद्याधर मित्र हे जो कि दुर्विनाश मिथ्यात्वरूप 
विषसे व्याकुल होकर विपरीत मागर्गमें प्रवृत्त हो रहा है। वह क्या कभी इस जेन धममें 
प्रवृत्त होगा अथवा नहीं होगा, यह मुझे बतलाइए ॥<८५॥ 

हे देव ! उसे इस प्रकार कुमागेमें वतमान देखकर मेरे मनमें जो चिन्ता हे वह मुझे 
दुनिवार सनन्‍्तापको उत्पन्न करनेवाली वज्जाग्निकी शिखाके समान सन्‍्तप्त कर रही है । ठीक 
है-- समान स्वभाव ओर गुणवालेके साथमें जो मित्रता होती हे वही वास्तवमें सुख देने- 
बाली होती हे | ८६॥ 

जो मनुष्य अनेक प्रकारके दुःखोंको उत्पन्न करनेबाले मिथ्या मार्गमें आसक्त हुए 
मित्रको उससे नहीं रोकते हैं वे उसे भयानक सर्पोंसे व्याप्त अतिशय गहरे कुएँमें गिरनेके लिए 
प्रेरित करते हैं. ॥८॥॥ 

मिथ्यात्वको छोड़कर और दूसरा कोई दुर्विनाश अन्धकार नहीं है, सम्यग्दशनके 


७०९५ 'पिएक कक सर 


८५) ब कुलितो हि। ८६) अ स च वर्त' । ८७) अ व दुःखविधानदक्षे; हृ नियतं तमलभ्य । 


धर्मपरीक्षा-२ ३७ 


भव्यत्वमस्ति जिन नास्त्यथ तसये पृत॑ 
तत्त्वप्रपत्नरचनास्तदूते निरर्था: । 
व्यर्थोभवन्ति सकलहा: खलु कंकड़के 
मुदगे विपाकविधयो विनिवेदयमाना: ॥८९ 
पृष्टवेति तत्र बिरते सति खेटपुत्रे 
भाषानघा यतिपतेरुदपादि हुआझा। 
मिथ्यात्वदोबमपहात्यति भद्र सद्यो 
नीत्वा से पुष्पनगरं  प्रतिबोध्यमान: ॥९० 
मिथ्यात्वशल्यमवगाह्य सनःप्रविष्टं 
दृष्टान्तहेतुनिवहैर भिपाटयास्थे । 
संदंशकेरिव शरीरगतं सुबुद्धे 
काण्डादि दुःसहनिरन्तरकष्टकारि ॥९१ 
प्रत्यक्षतः परमतानि विलोकमा नः 
पूर्वापरादिबहुदूषणदूषितानि । 
सिथ्यान्धकारमपद्दाय से भूरिदोष॑ 
ज्ञानप्रकाशधुपयास्यति तत्र सद्यः ॥९२ 


७७-०५ ०न्‍र- बी क. 


८९) १. मित्रस्य । २. भव्यत्वं विना । ३. भवन्ति । 
९०) १. मौनाश्विते । २. उत्पन्ना । ३. क त्यजति। ४. तब मित्र: । ५. क पटननगरं। 


९१) १, क्‌ व्याप्यमान । २. क नि:कासय । ३. सांढडसि वा। ४. क मालि; शल्य-बाण । 





के मा > के #ा हू न मी न मा न न न. 
दि जा न के #न #. # 


निषेध करना योग्य नहीं है, तथा मुक्तिके बिना ओर कोई भी वस्तु मनुष्योंके द्वारा प्राथंनीय 
नहीं है | <८८॥ 
कं हे स्वज्ञ देव ! उसके पत्रित्र भव्यपना है अथवा नहीं है ? कारण कि उसके बिना 
वस्तुस्वरूपकी प्ररूपणा व्यथ होती हे | ठीक है--कंक् ढ़क (कांकडुक) मूँगके ( न सीझने योग्य 
उड़दके ) होनेपर उसके पकानेके लिए की जानेवाली सब ही विधियाँ व्यर्थ ठहरती हैं ॥८०,॥ 
इस प्रकार पूछकर उस बिद्याधरकुमार ( मनोवेग ) के चुप हो जानेपर यतिकश्रेष्ठकी 
निष्पाप एवं मनोहर भाषा उत्पन्न हुई--हे भद्र ! पुष्पनगर ( पटना ) छे जाकर प्रतिबोधित 
करनेपर वह शीघ्र ही उस मिथ्यात्वके दोषको छोड़ देगा ॥९०।॥ 
हे सुबुद्धे |! तुम उसके मनमें स्थान पाकर प्रविष्ट हुए उस मिथ्यात्वरूप काँटेको अनेक 
दृष्टान्त एवं युक्तियोंके द्वारा इस प्रकारसे निकाल दो जिस प्रकार कि शरीरके भीतर भ्रविष्ट 
न निरन्तर दुःसह दुःखको देनेवाले काँटे आदिको संडासियोंके द्वारा निकाला जाता 
॥। ९१ ॥ 
वह वहाँ पू्वापर आदि अनेक दोषोंसे दूषित अन्य मतोंको प्रत्यक्ष देखकर शीघ्र ही 


८९) ब रचना....निरर्था; इ कंकटूके । ९०) अ ब ह्‌ जिनपते । ९१) अ 'ुत्यादयास्य, ६ रुत्पाटयास्य । 


३८ अमितगतिविरचिता 


यावज्जिनेन्द्रबचनानि न सन्ति लोके 

तावल्‍लसन्ति तिपरीतवृद्ां बचांसि । 
लोकप्रकाशकुशले सति तिग्मरइसो" 

तेजांसि कि ग्रहगणस्प परिस्फुरन्ति ॥९३ 
हुद्ध रभव्यसपहाय विरुद्धदृ्ट 

वाक्यजिनेन्द्रग दितेने विबोध्पते कः । 
ध्वान्तापहार चतुरे रबिरश्मिजाले- 

घंक विमुच्य सकलो $पि बिलोकते 5थंम्‌ ।॥९४ 
श्र॒त्वेति वाचमवनम्य गुरुप्रमोर्द: 

पापापनोदि जिनदेवपदारविन्दम्‌ । 
खेटाड़ूजो इमितगतिः सें जगाम गेहूं 

विद्याप्रभावकृतविव्यविभानवर्तो ॥९.५ 


इति धर्मंपरीक्षायाममितगतिकृतायां 
द्वितोयः परिच्छेदः ७२ 
९३) १. क दीप्यन्ति । २. क सूर्ये । 
९४) १, विना | ॒ 
९५) १. क नत्वा। २, क गुरुतरहर्ष: । ३. क पापस्फेटकम्‌ । ४. क मनोवेग: । 


प्रचुर दोषयुक्त उस मिथ्यात्वरूप अन्धकारकों छोड़ता हुआ ज्ञानरूप प्रकाशको प्राप्त 
करेगा ।.९२॥ 


लोकमें जब तक जिनेन्द्रके वचन नहीं हे--जेन धमका प्रचार नहीं हे--तब तक ही 
मिथ्यादृष्टियोंके बचन ( उपदेश ) प्रकाशमें आते हैं । ठीक है--लोकमें प्रकाश करनेमें कुशल 
ऐसे सूथके विद्यमान होनेपर क्या ग्रहसमूहकी प्रभा दिखती द्वे ? नहीं दिखती है ॥९३॥ 

जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे गये शुद्ध बाक्योंके द्वारा अभव्यको छोड़कर ओर दूसरा 
कोन प्रतिबोधको नहीं प्राप्त होता है ? अथात्‌ अभव्यको छोड़कर शेष सब ही प्राणी जिन- 
प्ररूपित तत्त्वस्वरूपके द्वारा प्रतिबुद्ध होते हैं। ठीक ददे--अन्धकारके नष्ट करनेमें प्रवीण सू्यकी 
किरणोंके समूहोंसे उल्लूको छोड़कर शेष सब ही प्राणी पदार्थंका अवलोकन करते हैं. ॥९४॥ 

इस प्रकार केवलीकी बाणीको सुनकर बह बविद्याधरकुमार ( मनोवेग ) अतिशय 
आनन्दको प्राप्त हुआ। तत्पइचात्‌ वह पापको नष्ट करनेवाले जिनदेवके चरणकमलों में 
नमस्कार करता हुआ बिद्याके प्रभावसे दिव्य विमानको निर्मित करके व उसमें बेठकर 
अपरिमित गतिके साथ घरको चला गया ॥९५।॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त हुआ । २॥ 
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९४) अ बुद्धरभव्य । ९५) ब इह्‌ प्रमोदं; अ गेहे; व इति द्वितीय: परिच्छेद: । 





[३ ] 


अथ यावन्सनोवेगो याति स्वां नगरों प्रति । 
दिव्यं विभानसारूढो नाकीब स्फुरितप्रभः ॥१ 
विमानवर्तिना तावत्‌ सुरेणेव सुरोत्तमः । 

दृष्टः पवनबेगेन से संमुखमुपेयुषाँ ॥२ 

स दृष्टो गदितस्तेन क्‍्य स्थितस्त्वं सया बिना । 
इयन्तं कालमाचदक्य नयेनेव स्मरातुरः ॥३ 

यो न त्वया बिना शक्तः स्थातुमेकसपि क्षणम्‌ । 
दिवसो भास्करेणेव स॑ तिष्ठासि कर्थ चिरम्‌ ॥४ 


सया त्वं यत्नतो सित्र सवंत्रापि गवेषित:ः । 
घर्मो निर्वागकारीव शुद्धसम्पक्त्वशालिना ॥५ 


2०३० पिकनीनकाभर- पहनी 3 कितनी फनी जी नीयत चन्‍नी फिजनी थमा 


२) १. प्रवर्तमानः [?]। २. क मनोवेगः । ३. प्राप्तेन; क प्राप्तवतता । 
३) १. पवनवेगेन । २. क कथय । ३. क नीत्या । 

४) १. अहम्‌ । २. सो 5हम््‌ । 

५) १. क आलोकित: । २. मोक्षैषिणा-वाञ्छया । 





वह मनोवेग देदीप्यमान कान्तिसे प्रकाशमान देवके समान दिव्य विमानपर चढ़कर 
अपनी नगरीकी ओर जा ही रहा था कि इस बीचमें उसे विमानमें बेठकर सन्मुख आते 
हुए पवनवेगने इस प्रकारसे देखा कि जिस प्रकार एक देव दूसरे किसी उत्तम देवको देखता 
हे--उससे मिलता है ॥१-२॥ 

तब उसको देखकर पवनवेगने पूछा कि जिस प्रकार नीतिके बिना कामातुर मनुष्य 
बहुत काल स्थित रहता हे उस प्रकार तुम मेरे बिना ( मुझे छोड़कर ) इतने काल तक कहाँपर 
स्थित रहे, यह मुझे बताओ ॥१॥ 

जिस प्रकार सूर्यके बिना दिन नहीं रह सकता हे उस प्रकार जो मैं तुम्हारे बिना 
एक क्षण भी रहनेको समर्थ नहीं हूँ वही मैं भला इतने दीघे काल तक तुम्हारे बिना कैसे रह 
सकता हूँ ? नहीं रह सकता हूँ ॥४॥ 

हे मित्र ! मैंने तुम्हें प्रयस्नपू्वेक सवंत्र इस प्रकारसे खोजा जिस प्रकार कि शुद्ध 
सम्यर्दृष्टि जीव मुक्तिप्रद धमको खोजता है ॥५॥ 
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१) ब प्रभं । ३) ब क ड इ दृष्ठा । ५) अ शुद्धः । 


४०  अमितगतिविरचिता 


आरामे नगरे हट्टे मया राजगृहा _ थे । 
सर्वेषु जिनगेहेषु यदा त्वं न निरीक्षितः ७६ 


पिता पितामहः पृष्टो गत्वोह्विग्नेन ते तदा। 
नरेण क्वियते सब सिष्टसंयोगका डिक्षणा ॥७ 


वार्तामलभमानेन त्वदोयां पुच्छतामितः। 
देवयोगेन दृष्टो इसि त्वमत्रा वच्छता सता ॥८ 
कि हित्वा" अपसि स्वेच्छे संतोषमिव संपत: । 
मां वियोगासहूं मित्रमानन्‍्दजननक्षमस्‌ ॥९ 


तिष्ठतोनों ' बियोगे $पि वातपावकयोरिव । 
प्रसिद्धिमात्रत: सख्यं तियंगृध्वंविहारिणों: ॥१० 
६) १. क वने। 
७) १. उच्चाटेन । २, तव । 
८) १. मया। 
९) १. त्यक्त्वा । २. हे मित्र अहम । ३. क त्वदीयविरहसहनाशक्त: । 
१०) १. आवयो: । २. वचनमात्र । 
इस प्रकार खोजते हुए जब मेंने तुम्हें उद्यान, नगर, बाजार, राजप्रासादके आँगन और 
समस्त जिनालयोंमें-से कहींपर भी नहीं पाया तब घबड़ाकर मैं तुम्हारे घर गया और वहाँ 
तुम्हारे पिता तथा पितामह ( आजा ) से पूछा। ठीक है--इष्टसंयोगकी इच्छा करनेबाला 
मनुष्य सब कुछ करता हे ॥६-७॥ 


इस प्रकार मैंने सब ओर पूछा, परन्तु मुझे तुम्हारा वृत्तान्त प्राप्त नहीं हुआ। अब 
दैवयोगसे मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा दे ॥८' 

जिस प्रकार संयमी पुरुष सन्‍्तोषको छोड़कर इच्छानुसार घूमता हे उसी प्रकार तुम 
मुझ जैसे मित्रको--जो कि तुम्हारे वियोगको नहीं सह सकता हे तथा तुम्हें आनन्द उत्पन्न 
करनेवाला है--छोड़कर क्‍यों अपनी इच्छानुसार घूमते हो ? अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार संयमी पुरुषका सनन्‍्तोषको छोड़कर इधर-डघर घूमना उचित नहीं द्दे उसी प्रकार 
मुझको छोड़कर तुम्हारा भी इच्छानुसार इधर-डघर घूमते फिरना उचित नहीं है ॥९॥ 


वायु स्वभावसे तिरछा जाता है तथा अग्नि ऊपर जाती है। इस प्रकार प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
स्थित रहनेपर भी जिस भ्रकार इन दोनोंके मध्यमें मित्रताकी श्रसिद्धि दे उसी प्रकार वियोगमें 
स्थित होकर भी हम दोनोंके बीचमें प्रसिद्धिमात्रसे मित्रता समझना चाहिए ॥२०॥ 
६) अ गृहीगणे । ७) इ चेतसा 07 ते तदा। ८) क ड पुच्छता हित:। ९) अ संयम:, क इ संयमी । 
१०) अ प्रसिद्धमा । 


घर्मंपरीक्षा-३ ड्रग 


नाजन्मसृत्युपय॑न्तो वियोगो विद्यते ययोः । 
देहात्मनो रिव क्यापि तयोः संगतसुत्तमम्‌ ॥११ 
कोदुशी संगतिर्दश सूर्थाचनद्रमसोरिय । 

पएकदा मिलतोर्मासे सप्रतापाप्रतापयो: ७१२ 
तत्कतंग्यं बुधेमित्रं कलशन्न ले सनोरसम्‌ | 
यज्जातु न पराधोन चित्रस्थमिव जायते ॥१३ 
शंसनोया तयोमेत्रों शइवदव्यभिचारिणों: ॥ 
वियोगो न ययोरस्ति दिवसादित्ययोरिव ॥९४ 
यः क्षीणे क्षीयते साधो वर्धते वधिते सति । 
तेनामा इलाघ्यते सरूयं चरद्रस्येव पयोधिना ॥१५ 
ततो $वो चन्मनोवेगो सा कोपोस्त्यं महासते । 
अआन्तो 5हं मानुषे क्षेत्रे बन्दसानो जिनाकृतो: ॥१६ 
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११) १. मित्रत्वम्‌ । 
१२) १. अमावास्यायाम्‌ । 
१४) १. अवश्वकयो: । 
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शरीर ओर आत्माके समान जिन दोनोंका जन्मसे लेकर मरणपयन्त कहींपर भी 
वियोग नहीं होता हे उनका संयोग ( मित्रता ) ही वास्तवमें उत्तम हे ॥२१॥ 

जो तेजस्वी सूथ ओर निस्तेज चन्द्रमा दोनों महीनेमें केवल एक बार अमावस्याके 
दिन परस्पर मिला करते हैं उनके समान भिन्न स्वभाववाले होकर महीनेमें एक-आध बार 
परस्पर मिलनेवाले दो प्राणियोंके बीचमें भला मित्रता किस प्रकार हो सकती है ? नहीं हो 
सकती है ॥१२॥ 

बुद्धिमान मनुष्योंको ऐसे मनोरम ( मनको मुदित करनेवाले ) प्राणीको मित्र ओर ख््री 
बनाना चाहिए जो कि चित्रमें स्थितके समान कभी भी दूसरोंके अधीन नहीं हो सकता हो ॥१३॥ 

निरन्तर एक दूसरेके बिना न रहनेवाले दिन ओर सूयंके समान जिन दो प्राणियोंमें 
कभी वियोगकी सम्भावना नहीं है उनकी मित्रता प्रशंसनीय हे ॥१४॥ 

जो साधु ( सज्जन ) के क्षीण ( कृश ) होनेपर स्वयं क्षीण होता है तथा उसके वृद्धिगत 
होनेपर वृद्धिको प्राप्त होता हे उसके साथ की गयी मिज्नता प्रज्गसाके योग्य हे । जैसे-- 
समुद्रके साथ चन्द्रकी मित्रता । कारण कि कृष्ण पक्षमें चन्द्रके क्ीण होनेपर वह समुद्र भी 
स्वयं क्षीण होता है तथा उसके शुक्ल पक्षमें बृद्धिगत होनेपर बह भी बृद्धिको प्राप्त 
होता है ॥१५॥ 

पवनवेगके इस उलाहनेको सुनकर मनोवेग बोछा कि हे अतिशय बुद्धिमान मित्र ! 


१२) क इ सूर्यचन्द्र ; क सत्प्रतापा । १४) इ वियोगे न । १५) ह यत्क्षीणे; ज हू साधो; ब इ तन्‍नाम; 
हू इलाघते सत्यं । १६) अ ब मानुषक्षेत्रे । 
द्‌ 


४२ 'आमंत' छा ६्टाक्ा 


कृत्रिमाकृत्रिमाः केचित्तरामरनमत् नताः । 
द्वोपेष्वधंतृतीयेषु ये विद्यन्ते हहँदालयाः ॥१७ 
ते समया भक्तितः सर्वे वन्दिताः पुजिताः स्तुताः | 
अजितं निर्मल पुण्यं दुःखविद्रवणक्षमम्‌ ॥१८ 

न जात्वहं त्वया होनस्तिष्ठाम्येकमपि क्षणम । 
संयमः प्रशमेनेव साधोहंदयतोषिणा ॥१५९, 


अमता भरतक्षेत्रे ललगातिलकोपसममभ्‌ । 

अदज्षि पाटलोपुत्र नगरं बहुवर्णकम्‌ ॥२० 
गगने प्रसरन्यत्र यज्ञधमः सदेक्ष्यते । 
चम्बरोककुलद्यामः केशपाश इव स्त्रियः ॥२१ 
चतुवदर्ध्वान अत्वा बधिरोकृतपुष्करम । 
नृत्यन्ति केकिनो यत्र नोरदारवशडि:-नेः ॥२२ 


(हरि _लीतय वतन «यान जन वि अीयक-मीीाय तमन्ना, 


१७) १. क द्वीप अढाई। 

१८) १. स्फेटने विध्वंसने समर्थ: क दुःखनाशनसमर्थ॑म्‌ । 
१९) १. विना। २. उपशमेन विना । 

२१) १. भ्रमरसमह । 

२२) १. आकाशम्‌ । २. क मेघशब्दात्‌ शद्धितः । 
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तू करद्ध न हो । कारण कि मनुष्यक्षेत्र ( अढ़ाई द्वीप ) में स्थित जिनप्रतिमाओंकी वन्दना 
करता हुआ घूमता रहा हूँ ॥१६॥ 

जिनको मनुष्य और देव नमस्कार किया करते हैं ऐसे जो कुछ भी कृत्रिम और 
अकृत्रिम जिनालय अढ़ाई द्वीपोंके भीतर स्थित हैं. उन सबकी मैंने भक्तिपूबंक पूजा, बन्दना 
ओर स्त॒ति की दे। इससे जिस निमल पुण्यका मेंने उपाजन किया है वह सब प्रकारके 
दुखका बिनाश करनेमें समथ हे ॥१७-१८॥ 

जिस प्रकार साधुके हृदयको सनन्‍्तुष्ट करनेवाले प्रशम ( कषायोपशमन ) के बिना 
कभी संयम नहीं रह सकता है उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी कभी नहीं रह 
सकता हूँ ॥१९॥। 

मैंने भरतक्षेत्रमें घूमते हुए बहुत वर्णों ( ब्राह्मण आदि ) से संयुक्त पाटलीपुत्र नगरको 
देखा है । वह नगर महिलाके मस्तकगत तिलकके समान श्रेष्ठ है ॥२०॥ 

इस नगरमें निरन्तर आकाझमें फेलनेवाला यज्ञका धुआँ ऐसे देखनेमें आता हे जेसे 
कि सानो अ्रमरसमूहके समान कृष्ण वणका सल्रीके बालोंका समूह ही हो ॥२१॥ 

उस नगरमें आकाशको बहरा करनेवाली चार वेदोंकी ध्वनिको सुनकर मेघोंके 

आगमनकी शंका करनेवाले मयूर नाचा करते हैं ॥२२॥ 


काम पृषी "नमी चाजमी। पीर पारी! मन. धहनी।. पारी "रानी जन. की. पका जान चित परी. वन. जन. खाती क्‍क नी चकी। अत पहनी फटी ओिका फलीी 


१८) अब ड ह्‌ पूजिता वन्दिता:। १९) इ संयमा:; क ड साधो हृदय । २०) अ ब “क्षेत्र । २१) अ नगरे 
प्रसरत्यत्र; व हू सदेक्षतें: ज इव श्रियः॥ २२) अ नीरदा इव शा, ब नीरदागमश'" । 


धर्मपरी क्षा-र डरे 


वसिष्ठव्यासवाल्मीकसनुम्रह्मादिभिः कृताः । 

श्रूयन्ते स्पृतयो यत्र वेदाय्प्रतिपादकाः ॥२३ 
दृश्यन्ते परितरछात्राः संचरन्तो विशारदाः । 
ग॒ृहीतपुस्तका यत्र भारतोतनया इब ॥२४ 
वचोभिर्वादिनो इन्योन्यं कुबते मसंभेदिभिः । 

यत्र बादं गतक्षोभा" युद्ध योधाः शररिव ॥२५ 
सवंतो यत्र दृह्यन्ते पण्डिताः कलभाषित्रिः | 
दिष्येरनुव॒ता हुद्याः पद्मजण्डा इवालिभिः ॥२६ 
ध्यानाध्ययनतश्निष्ठा ' यत्र मुण्डितमस्तकाः । 
गद्भातटे बिलोक्यन्ते भव्या मस्करिणो इमितः ॥२७ 
यत्राम्बुवाहिनी: श्रत्वा कुवंतोः शास्त्रनिद्नयम्‌ । 
वादकण्ड्वागताः ' क्षिप्रं पलायन्ते उन्‍्यवादिनः ॥२८ 


२३) १. क पट्टणनगरे । २. क कथका: | 
२५) १. रहितक्षोभा: । 
२६) १. मधुर। २. क युक्ता:; वेष्टितालंक्ृता: । ३. भ्रमरेरलंकृता: । 
२७) १. तत्परा:। २. संन्‍्यासिन:; क परिब्राजका: । 
२८) १. क वादखर्जू । 

वहाँ वेदके अथका प्रतिपादन करनेवाली एसी वसिष्ठ, व्यास, वाल्मीक, मनु और 
ब्रह्मा आदिके द्वारा रची गयीं स्मृतियाँ सुनी जाती हैं ॥२३॥ 

वहाँ पुस्तकोंको लेकर सब ओर संचार करनेवाले विद्वान विद्यार्थी सरस्वतीके पुत्रों 
जैसे दिखते हैं. ॥२४।॥ 


जिस प्रकार योद्धा उद्वंगसे रहित होकर ममको भेदन करनेवाले बाणोंसे परस्पर युद्ध 
किया करते हैं उसी प्रकार उस नगरमें बादीजन उद्धंगसे रहित होकर ममभदी वचनोंके 
द्वारा परस्परमें बाद किया करते हैं ॥२५॥ 

वहाँपर सब ओर मधघुरभापी शिष्योंसे वेष्टित पण्डित जन अमरोंसे वेष्टित मनोहर 
कमलखण्डोंके समान दिखते हैं ।२६॥ 

उस नगरमें सिरको मुड़ाकर ध्यान व अध्ययनमें संलग्न रहनेवाले उत्तम संन्‍्यासी 
गंगाके किनारे सब ओर देखे जाते हैं ॥२७॥ 


वहाँ शास्रननिश्चवयको करनेवाली अम्बुवाहिनीको सुनकर वादकी खुजलीको मिटानेके 
लिए आये हुए दूसरे बादी जन शीघ्र ही भाग जाते हैं ॥२८॥ 
२३) इ वाल्मीकि । २५) ब वादिनो नित्य; अ मर्म्मवेदिभि: । २६) ब शिष्यैश्व संयुता, क शिष्यैरनुगता, 
ड छिष्यैरनुदुता। २८) ड इ वाहिनीं,...कुवंतीं । 


डड , अमितगतिविरचिता 


अग्निहोन्रादिकर्माणि कुव॑न्तो यत्र भूरिशः | 
बसन्ति ब्राह्मणा दक्षा वेदा इब सविश्नहा: ॥२०, 
सीमांसां' यत्र संत्र सोमांसन्ते 5निहां द्विजाः । 
विज्ररमां इब भारत्या: सर्वंद्षासत्रविच्चारिण: ॥३० 
अष्टादशपुराणानि व्याख्यायन्ते सहदाः । 
यत्र ख्यापयितु ' धर्म दुःखदारुहताशनम्‌ ॥३१ 
तक॑ व्याकरण काव्य नोतिशास्त्रं पदे पदे | 
व्याचक्षाणयंदालीढं वाग्वेब्या इब सन्दिरम्‌ ॥३२ 
बेला मे महती याता पश्यतस्तत्समन्ततः । 
व्याक्षिप्रचेतसा ' भद्र गतः कालो न बुध्यते ७३३ 
यदाइचर्य सया दृष्ट॑ तन्नाइचयनिकेतने । 
विवक्षासि न शकनोमि तद्वकक्‍तुं बचने: परम्‌ ।|३४ 
२५) १. सशरीराः । 
३०) १. वेदविचारणामस्‌ । २. विचारयन्ति । ३. विलासा: । 
३१) १. क कथयितुं । २. काष्ठ । 
३२) १. व्याख्यान कु्वज्ध्ि: पुरुषे: वाचके: । २. नगरं व्याप्तम; क यत्स्वनगर॑ पण्डितेरालीढम्‌ । 
३३) १. मया; क व्यग्रचित्तेन । 
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बहाँ बहुत बार अग्निहोत्र आदि कार्योको करनेवाले चतुर ब्राह्मण शरीरधारी वेदोंके 
समान निवास करते हैं ॥२९॥ 


. उस नगरमें समस्त शा््तरोंका विचार करनेवाले ब्राह्मण सरस्वतीके विल्यासोंके समान 
सवत्र निरन्तर मीमांसा ( जेमिनीय दशन ) का विचार किया करते हैं ॥३०॥ 


जो धम दुःखरूपी छकड़ियोंको भस्म करनेके लिए अग्निके समान है उसकी प्रसिद्धिके 
लिए वहाँ अठारह पुराणोंका हजारों बार व्याख्यान किया जाता हे ॥३९॥ 


स्थान-स्थानपर तक, व्याकरण, काव्य ओर नीतिशाख्नका व्याख्यान करनेवाले विद्वानों- 
से व्याप्त वह नगर साक्षात्‌ सरस्वती देवीके मन्दिरके समान प्रतीत होता है ॥३२॥ 


हे भद्र | उस नगरको चारों ओर देखते हुए मेरा बहुत-सा काल बीत गया। ठीक भी 
हे--जिसका चित्त विक्षिप्त होता हे. बह बीते हुए कालको नहीं जान पाता है ॥३३॥ 


आश्चयके स्थानस्वरूप उस पाटलीपुत्र नगरमें मैंने ३ आश्चर्य देखा है उसको में 
कहना तो चाहता हूँ परन्तु बचनोंके द्वारा उसे कह नहीं सकता हूँ ॥३२४॥ 


२९) ब अग्निहोत्राणि; अ कुर्वन्ते । ३०) क 'शास्त्रविशारदा:। ३१) इ व्यापयितुं। ३२) अ वास्देवीमिव । 
३३) व क ढ हू महती जाता । ३४) इ कि वक्ष्यामि । 


धर्मपरीक्षा-रे ४५ 


भावा भव्रानुभूयन्ते ये हृथोकेः शरीरिणा। 
सरस्वत्यापि शक्यन्ते वचोभिस्ते न भाषितुम ॥३५ 
यत्वां धर्मंसिव त्यक्त्वा तन्न भव्र चिरं स्थितः। 
क्षमितव्यं ममाशेषं दुषिनोतस्य तत्वया ॥३६ 

उत्त॑ पवनवेगेन हसित्वा शुद्धचेतसा । 

को धुर्तो भुवने धुर्तेबंडच्यते न बद्ांवदे:' ॥३७ 
दर्शयस्व समापीदं यदृदृष्ट कोतुकं त्वया । 
संविभागं बिना साधो भुझ्ञते न हि सज्जनाः: ॥३८ 
सित्रागचछ पुनस्तत्र मसोत्पन्न॑ कुतुहलूम । 

प्रार्थनां कुबंते 5मोघां सुहृदः सुहूदां न हि ॥३९ 
सनोवेगस्ततो 5वोचद्‌ गसिष्पासः स्थिरोभव । 
उत्तालबद्तः साधो पच्यते न ह्वादुम्बरः (४० 
विधाय भोजन प्रातगंसिष्यामो निराकुलाः। 
बुभुक्षाग्लानचित्तानां कोतुक॑ हि पलायते ॥४१ 





३५) १. इन्द्रियविषया: । २. इन्द्रिये: । 
३७) १. मधुरविदे:; क पण्डिते: । 
३९) १. विफलाम्‌ | २. मित्राणि । ३. मित्राणाम्‌ । 


रा सुई 





हे भद्र ! प्राणी इन्द्रियोंके द्वारा जिन वस्तुओंका अनुभव किया करता है उनको 
बचनोंके द्वारा कहनेके लिए सरस्वती भी समथ नहीं है ॥३५॥ 

हे भद्र ! ध्मके समान तुमको छोड़कर में दुर्विनीत जो वहाँपर बहुत काल तक स्थित 
रहा हूँ इस मेरे सब अपराधको तुम क्षमा करो ॥ ३६॥ ५ 

यह सुनकर निर्मछचित्त पबनवेगने हँसकर कहा कि लोकमें कौन सा धूत अपने 
अधीन होकर भाषण करनेवाले ( अनुकूलभाषी ) धू्तोंके द्वारा नहीं ठगा जाता हे ! ॥३७॥ 

हे सज्जन ! तुमने जो कौतुक देखा हे उसे मुझे भी दिखलाओ। कारण रे सज्जन 
पुरुष दूसरोंकों विभाग करनेके बिना कभी किसी वस्तुका उपभोग नहीं किया करते हैं ॥३८॥ 

है मित्र ! वहाँ फिरसे चलो, मुझे देखनेका अतिशय कुतूहल हे । कारण कि मित्र जन 
मित्रोंकी प्राथनाको व्यर्थ नहीं किया करते हैं ॥३९॥ है 

इसपर मनोवेग बोला कि दे मित्र ! स्थिर होओ, चलंगा; क्योंकि, शीघ्रतासे कभी 
ऊमरका फल नहीं पकता है ॥४०॥ हर 

भोजन करके प्रातःकालमें निश्चिन्त होकर दोनों , क्‍योंकि भूखरूप अग्निकी 
चिन्तामें सब कोतुक भाग जाता है ॥४९॥ 





३५) क ह दरीरिणामू। ३६) ब यस्त्वां....यत्र भद्र चिरं स्थिर:; इ मया शेष ॥ ३९) ब मित्र गच्छ; 
इ पुनः सौरूयं; अ ममात्यन्तं। ४०) भर गमिष्यामि; इ स्थिरो भव; व हथुदंबरं । ४१) ब गमिष्यामि; 
अं चितायां । 


४डद . अमितगतिविरचिता 


एकोथूय ततः प्रोतो जग्मतुस्तो स्वसन्दिरम । 
सुन्दरस्छुरितश्रीको नयोत्साहावियोजितो ॥४२ 
मिलितो झयितों भुक्तो तत्र तावासितो स्थितो | 
कषमन्ते न बियोगं हि स्नेहलडिःघतचेतसः" ॥४३ 
प्रा्तविसानसारहय कामगं' प्रस्थिताविमो । 
सुराविव वराकारो दिव्याभरणराजितो ॥४४ 


बेगेन तो ततः प्राप्तो पावन पुष्पषत्तनम्‌ | 
विचित्राश्नयंसंकोर्ण मनसेव सनीषितम्‌ ॥४५ 


अवतोर्णों तदुद्याने तो काडिक्षतफलप्रदे । 
अनेकपादपालोीढे त्रिदशाविव नन्‍्दने ।॥४६ 


स्तबकस्तननज्राभिवंल्लीमियंत्र वेष्टिता:। 
ह रू 
शोभन्ते सबंतो वुक्षा: कान्ताभिरिव कामुका: ॥४७ 


४२) १. नीत्युद्यममौ । 
४३) १. पुरुता:। 
४४) १. इष्टं गच्छतीति । २. चलितौ निगंतो । 
४५) १. मनोवाड्छितं स्थानमिव । 
४७) १५ झुंबख: लंब्ये: [लुम्बाभिः] । २. भर्तारः । 

तत्पश्चात्‌ सुन्दर एवं प्रकाशमान लक्ष्मीसे संयुक्त वे दोनों वृद्धिगत नय ( नीति ) और 
उत्साहके समान एक होकर प्रसन्नतापूवक अपने घरको गये ॥४२॥ 

वहाँ उन दोनोंने मिलकर भोजन किया ओर फिर वे साथ ही बेठे, स्थित हुए एवं 
साथ ही सोये भी । ठीक हे--जिनका चित्त स्नेहसे परिपूर्ण होता है वे एक दूसरेके वियोग- 
को नहीं सह सकते हैं ॥४३॥ 

फिर प्रातः/कालमें दिव्य आभरणोंसे विभूषित होकर उत्तम आकारको धारण करने- 
वाले वे दोनों मित्र दो देवोंके समान इच्छानुसार गमन करनेबाले विमानपर चढ़कर 
पाटलीपुत्रकी ओर चल दिये ॥४४॥ 

तत्पश्चात्‌ वे दोनों मित्र विचित्र आश्रर्योंसे व्याप्त उस पवित्र पाटल्ीपुत्र नगरमें इतने 
वेगसे जा पहुँचे जेसे किसी अभीष्ट स्थानमें मनके द्वारा शीघ्र जा पहुँचते हैं. |[४०॥ 

वहाँ वे अनेक वृक्षोंसे व्याप्त होकर इच्छित फलोंको देनेवाले उस ( पाटलीपुत्र ) के 
उद्यानमें इस प्रकारसे उत्तर गये जिस प्रकार मानो दो देव नन्दन बनमें ही उतरे हों |॥७६॥ 

उस उद्यानमें गुच्छोंरूप स्तनोंसे झुकी हुई बेल्शेंसे वेष्टित वृक्ष सब ओर इस प्रकारसे 
सुशोभित थे जिस प्रकार कि गुच्छोंके समान सुन्दर स्तनोंके बोझसे झुकी हुई श्लियोंसे वेष्टित 
होकर कामी जन सुझोभित होते हैं ॥७७॥ 


४३) क तौ वसितौ, इ तो वसिता । ४४) ह प्रस्थितावुभौ; क नराकारौ । 


धर्मंपरीक्षा-३ ४७ 


मनोवेगेन तत्रोक्त तव मित्र कुतृहलम्‌ | 
प्रयासि तदानों त्वं कुरुषे यदि मे बचः ॥४८ 
ततः पवनवेगो 5पि श्॒त्वा तस्य बचो 5गदत्‌ । 
गिरं तव करिष्यासि भा शद्धुष्ता सहासते ॥४९ 
सुहृदस्ते वचः स्व कुर्वे ःहमसिति निश्चितम्‌ । 
अन्योन्यवच्चनावत्तों सिश्नता कीद॒शी सखे ॥५० 
श्रुत्वेति बचन सख्युमंनोवेगो व्यक्िन्तयत्‌ । 
भविष्यत्येष सदृदृष्टिनन्यिया जिनभाषितम्‌ ॥५१ 
सो" 5वादीति ततस्तेन तोषाकुलितचेतसा | 
यथेवं तहि गच्छावो विज्ञावो नगरं सखे ॥५२ 


गृहीत्वा तृणकाष्ठानि चित्रालडू।रंधारिणो । 
अविक्षतां' ततो मध्यं लोलया नगरस्प तो ॥५३ 


दृष्टवा तो तादृशों लोका विस्मयं प्रतिपेदिरे । 
अदृष्टपुके दृष्टे चित्रोयन्ते न के भुवि ॥५४ 

ह ५२) ह १ है पवनवेगः २, मनोवेगेन । ३. नगरमध्ये । 

५३) १. प्रविष्टो; क प्रवेश कुरुताम्‌ । 
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५... वहाँपर मनोवेगने पबनवेगसे कहा कि हे मित्र ! तुम यदि मेरा कहना मानते हो तो 
में नगरके भीतर ले जाकर तुम्हारे कौतृहलकों पूरा करता हूँ ॥४८॥ हि 
उसके बचनको सुनकर पबनवेग भी बोला कि हे महाबुद्धि : मे तुम्हारा कहना 
मानूँगा, तुम इसमें शंका न करो ॥४०॥ 
हे मित्र | में तुम जैसे मित्रके सब बचनोंका परिपालन करूँगा, यह्‌ निश्चित समझो । 
कारण यह कि यदि परस्परमें एक दूसरेको ठगनेकी बृत्ति रही तो फिर दोनोंके बीचमें मित्रता 
ही कैसे स्थिर रह सकती है ? नहीं रह सकती ।।५०॥| 
मित्र पकनवेगके इन बचनोंको सुनकर मनोवेगने विचार किया कि यह्‌ भविष्यमें 
सम्यग्दष्टि हो जायेगा, जिन भगवानका कहना असत्य नहीं हो सकता ॥५१॥ 
“ फेर उसने मनमें अतिशय सनन्‍्तुष्ट होकर पवनवेगसे कहा कि यदि ऐसा हे तो हे 
मित्र ! चलो फिर हम दोनों नगरके भीतर चले ॥५२॥ 
तब अनेक प्रकारके आभूषणोंको धारण करनेवाले वे दोनों घास और लकड़ियोंको 
प्रहण करके छीला ( क्रीड़ा ) से उस नगरके भीतर प्रविष्ट हुए ॥५३॥ 
उन दोनोंको उस प्रकारके वेषमें देखकर लछोगोंको बहुत आश्रय हुआ । ठीक हे-- 
लोकमें जिस वस्तुको पहले कभी नहीं देखा है. उसके देखनेपर किनको आश्चय नहीं होता 
है ? अथीत्‌ सभीको आइचय होता हे ॥५४॥ 


४८) अ तदा नोत्वा। ४९) अ मा संकष्ट । ५०) अ मा कुब्व॑ 07 सर्व । ५२) व नगरे। ५३) इ मध्ये; 
अ नगरांतके । ५४) ज॑ प8868 ए&7868 54 (० 87; क चित्रायन्ते । 





४८ . अमितगतिविरचिता 


'प्रेक्षकेवेंष्टितो लोकेश्रमन्‍्ती तो समन्‍्ततः । 
गुडपुझो महारावेमंक्षिकानिवहैरिय ॥५५ 
केचिदूचुनरास्तत्र पश्यताहो सयमूषणों । 
वहतस्तणदारूणि बशकाराविमों कथम्‌ ॥५६ 
जजल्पुरपरे स्वानि विक्रोधयाभरणानि किस्‌। 
भूरिसोल्यानि सोख्येन तिष्ठतो न नराबिसो ॥५७ 
अन्ये 5बोचच्नहो न स्तस्ताणंदारविकाविसों । 
देवो विद्याधरावेतों कुतो 5पि अमतः स्फुटम ॥५८ 
बभाएिरे परे भद्रा; कि कृत्य परचिन्तया । 
परचिन्ताप्रसक्तानां पापतों न परं फलम्‌ ॥५९ 
तावालोक्य स्फुरत्कान्तो छम्पन्ति सम पुराड्भनाः । 
निरस्तापरकर्मा गो भमनोभववज्ञोकृता; ४६० 
एको सनोनिवासोति प्रसिद्धिविनिवृत्तये । 
जातः कामो" द्विधा नुनाबर८ा:एन्‍्त काश्वन ॥६१ 
५५) १. क अवलोकन कुर्वस्धि: । 
६१) १. क कामदेव: । 


उस समय इस प्रकारके वेषमें सब घूमते हुए उन दोनोंको द्शकजनोंने इस प्रकारसे 
घेर लिया जिस प्रकार कि मानो मद्दान्‌ शब्दको करनेवाली मक्खियोंके समूहोंने गुड़के दो 
ढेरोंको ही घेर लिया हो ॥५०॥ 

उनको इस प्रकारसे देखकर वहाँ कुछ लोगोंने कहा कि देखो ! आइचय हे कि भूषणों- 
से विभूषित होकर उत्तम आकारको धारण करनेवाले ये दोनों बेचारे घास ओर लकड़ियोंके 
भारको कैसे धारण करते हैं ? ॥५६॥ 

दूसरे कुछ मनुष्य बोले कि ये दोनों मनुष्य अपने बहुमूल्य भूषणोंको बेचकर सुखसे 
क्यों नहीं स्थित होते १ ॥५॥॥ 

अन्य कुछ मनुष्य बोले कि विचार करनेपर ऐसा भ्रतीत होता हे कि ये दोनों घास 

ओर लकड़ी बेचनेवाले नहीं हैं, किन्तु ये दोनों देव अथवा विद्याधर हैं. जो कि स्पष्टतः किसी 
कारणसे घूम रहे हैं. ।५८॥ 

दूसरे कुछ भद्र पुरुष बोले कि हमें दूसरोंकी चिन्तासे क्‍या करना हे, क्योंकि, जो 
६ चिन्तामें आसक्त रहते हैं. उन्हें पापके सिवा दूसरा कुछ भी फल प्राप्त नहीं 
गैता है ॥५०.। 

अतिशय कान्तिशाली उन दोनोंको देखकर कामके वशीभूत हुईं नगरकी ख्लियाँ अन्य 
कार्मोंकोी छोड़कर क्षोभको प्राप्त हुई ॥६०॥ 

कुछ ख्नरियाँ बोलीं कि कामदेव एक है यह जो प्रसिद्धि है उसको नष्ट करनेके लिए 
५५) ब “निकरैरिव । ५८) इ तृण ० तार्ण; ड वि 07 5पि। ६१) क ड प्रसिद्धिविनिवर्तये, ह प्रर्सिद्धि 
विनिवर्तये । 


धर्मपरीक्षा-३ ७२, 


निजगादापरा दुृष्टास्ताणिकाः काप्टिका सया । 
परासाधारणश्रोको नेद॒शों रूपिणो परो ॥६२ 
मन्मथाकुलितावादीदन्या तज्जल्पकाइक्षिणी । 
वयस्पे' काप्तिकावेतो क्षिप्रमाहुयतामिह ॥६३ 
तणकापठ॑ यथा दत्तस्तथा गृह्ह्वामि निश्चितम्‌ । 
इप्टे मयो वस्तुनि प्राप्ते गणना क्रियते न हि ॥६४ 
इत्यादिजनवाक्यानि ध्यूण्चन्तोी चारविग्रहों । 
ब्रह्मशालामिमोप्राप्तो सबामीकरबिष्टराम्‌ ॥६५ 
मुक्त्वात्र तृणकाष्ठानि भेरोमाताड्च बेगतः । 

एतौ सिहाविवारूडो निर्भयो कनकासने ॥६६ 
क्षुम्पन्ति सम द्विजाः सर्वे श्रुत्वा तं भेरिनि:स्वनम्‌ । 
कुतः को 5त्र प्रवादोति बदन्तो वादलालसाः ॥६७ 


६३) १. क है सखे | 
६५) १. क मनोवेगपवनवेगौ । 
६६) १. के सभायाम्‌ । २ क उपविष्टो । 
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ही मानो वह कामदेव निइचयसे दो श्रकारका हो गया हे । अभिप्राय यह हे कि वे दोनों मित्र 
उन ख्रियोंके लिए साक्षात्‌ कामदेवके समान दिख रहे थे ॥६१॥ 

दूसरी कोई सत्री बोली कि मैंने घास और लकड़ियोंके बेचनेवाले तो 8-23 देखे हैं, 
परन्तु अन्य किसीमें न पायी जानेवाली ऐसी अनुपम शोभाकों धारण करनेवाले इन दोनोंके 
समान अतिशय सुन्दर घास एवं लकड़ियोंके बेचनेवाले कभी नहीं देखे हैं ॥६२॥ 

अन्य कोई कामसे व्याकुल ख्री उनके साथ सम्भाषण करनेको इच्छासे बोली कि हे 
सखि ! तू इन दोनों रूकड़्॒हारोंको शीघ्र बुला ॥६३॥ 

ये दोनों घास और लकड़ियोंको जैसे ( जितने मूल्यमें ) देंगे मैं निचयसे वैसे ( उतने 
मूल्यमें ) ही लूँगी। ठीक है--अभीष्ट जनोंसे बस्तुके प्राप्त होनेपर मूल्य आदिकी गिनती नहीं 
की जाती है ॥६४॥ 


उत्तम शरीरके धारक वे दोनों मित्र इत्यादि उपयुक्त वाक्‍्योंको सुनते हुए सुबर्णमय 
आसनसे संयुक्त ब्रह्मशाला ( ब्राह्मणोंकी वादशाला ) में जा पहुँचे ॥६०॥ 

यहाँ ये घास और लकड़ियोंको छोड़कर भेरीको बजाते हुए सिंहके समान निर्भय 
होकर बेगसे उस सुवणमय आसनपर बैठ गये ॥६६॥ 

उस भेरीके शब्दकों सुनकर कौन वादी यहाँ कहाँसे आया हे, इस प्रकार बोलते हुए 
सब ब्राह्मण बादकी इच्छासे क्षोभको प्राप्त हुए ॥६७। 


६२) क ड निजगाद परा; ब रूपिणौ परं। ६३) ब हयतामिति। ६७) ड ते भेरि; इ तद्भेरि । 


५० , अमितगतिविरचिता 


विद्यादपंहुताशेन दह्ममाना निरन्तरम्‌ । 
निरोपुर्ग्राह्म गा: क्षिप्रं परवादिजिगीषया ॥६८ 
केचित्तत्र बदन्ति सम कि तककाध्ययनेन नः । 
वादे पराडसुखीकृत्य यदि कम्ब न गछ्छति ॥६९, 
युष्माभिनिजिता वादा बहुवः परवदुजंयाः । 
यूयं तिष्ठत मोनेन वय॑ वादं विदध्महे ॥७० 
एवसेव गतः काल: कुर्वतां पठनश्रमम्‌ । 
अवादिषुः' परे तत्र विप्राः प्रज्ञामदोद्धता: ॥७९ 
अपरे बभणुस्तत्र पातयित्वा यशःफलम्‌ । 
परनिजंयदण्डन गह्होमो वादव॒क्षतः ॥७२ 
एवमादीनि वाक्यानि जल्पन्तो द्विजपुंगवाः । 
वबादकण्ड्ययाहिलष्ट ब्रह्मश्ालां प्रपेदिरे ॥७३ 

७१) १. क ब्रुवन्ति सम | २. के सभायाम्‌ । 

७३) १. क वादखर्जया । 

तब निरन्तर विद्याके अभिमानरूप अग्निसे जलनेवाले वे ब्राह्मण दूसरे वादीको जीतने- 

की इच्छासे निकल पड़े ॥६८॥ 

५... वहाँ कुछ ब्राह्मण विद्वान्‌ बोले कि यदि कोई हमें बदमें पराडममुख करके चला जाता 

है तो फिर हमारे तकशाख्त्रके पढ़नेका फल ही क्या होगा ? ॥६५०॥। 


कुछ विद्वान्‌ बोले कि जो बहुत-से बाद (शाम्राथ ) दूसरोंके द्वारा नहीं जीते जा 


सकते थे उन्हें आप लोग जीत चुके हैं। अतण्व अब आप लोग मौनसे स्थित रहें, इस समय 
हम बाद करे |॥७०॥ 


दूसरे कुछ ब्राह्मण विद्वान वहाँ बुद्धिके अभिमानमें चूर होकर बोले कि पढ़नेमें 
परिश्रम करनेवाले हमलोगोंका समय अब तक यों ही गया। अर्थाव अब तक कोई वादका 
अवसर न मिलनेसे हम अपने विद्याध्ययनमें किये गये परिश्रमका कुछ भी फल नहीं दिखा 
सके थे, अब चूंकि वह अबसर प्राप्त हो गया है अतएव अब हम वादीको परास्त कर अपने 
पाण्डित्यकों प्रकट करंगे ॥७१॥ 

वहाँ अन्य विद्वान बोले कि अब हम बादीको बादमें परास्त करके उसके ऊपर प्राप्त 
हू विजयरूपी छाठीके द्वारा वादरूपी वृक्षसे यशरूपी फलको गिराकर उसे प्रहण करते 

॥७9२॥। 


इनको आदि लेकर ओर भी अनेक वाक्योंको बोलते हुए बे श्रेष्ठ ब्राह्मण बादकी खुजली- 
से संयुक्त होकर त्रह्मशालामें जा पहुँचे ॥७३॥ 


६८) ब परवाद” । ६९) क ड इ 'घ्प्रथने मम; इ वादे: क करिचन्त । ७२) ब परिनिर्जय । 


धमंपरीक्षा-३ ५१ 


हारकडूणकेयू रक्षोवत्समुकुटादिभिः । 

अलंकृतं मनोवेगं ते दृष्टवा विस्मयं गताः ॥७४ 
नुनं विष्णुरयं प्राप्तो ब्राह्मणानुजिधक्ष या" । 
दरोरस्येद्शो लक्षत्रीनन्यस्पास्ति मनोरमा ॥७५ 
निगद्येति नमन्ति सम भक्तिभारवशीकृता: । 
प्रशस्तं क्रियते कार्य विश्वान्तमतिभिः कदा ॥७६ 
तत्र के व्दभाषन्त पश्रुवमेष पुरन्दरः । 
नापर८येद्शी कान्तिर्भवनानन्ददायिनी ।७७ 

परे प्राहुरययं शंभः संकोच्याक्षि तृतीयकर्म । 
धरित्रीं द्रष्ट्रमापातो रूपमन्यस्प नेद्शम्‌ ॥४८ 
अन्ये ध्यदन्नयं कश्रिद्विद्याधारों मदोद्धतः । 
करोति विविधां क्रीडामोक्षमाणो महीतलम्‌ ॥॥9९ 
नेवमालोचयन्तो 5पि चक्रस्ते तस्प” निम्च पम्‌ । 
प्रभावुरितदिवहस्प विश्वरूपमणे रिव ॥८० 


न के -० न मन्कम, 


७५) १. क कृपया । 
८०) १. क मनोवेगस्य । २. क सूर्यस्य । 


वहाँ भी हार, कंकण, केयूर, श्रीवत्स ओर मुकुट आदि आभूषणोंसे विभूषित मनोवेगको 
देखकर आइचयको प्राप्त हुए ॥७४॥ 

वे बोले कि यह नि३चयसे ब्राह्मणोंका अनुम्रह करनेकी इच्छासे हमें भगवान विष्णु 
ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि, दूसरे किसीके भी शरीरकी ऐसी मनोहर कान्ति सम्भव नहीं हैं | यह्‌ 
कहते हुए उन लोगोंने उसे अतिशय भक्तके साथ प्रणाम किया। ठीक ही हँ--जिनकी 
बुद्धिमें बिपरीतता होती है वे भछा उत्तम काय केसे कर सकते हैं ? अर्थात्‌ वे ऐसे ही जघन्य 
कार्य किया करते हैं ॥३५-७६॥ 


उनमेंसे कुछ बोले कि यह नि३चयसे इन्द्र हे, क्योंकि, लोकको आनन्द देनेवाली ऐसी 
उत्तम कान्ति दूसरेकी नहीं हो सकती है ॥७७॥ 

अन्य कितने ही बोले कि यह महादेव हैँ ओर अपने तीसरे नेत्रको संकुचित करके 
अं विक देखनेके लिए आया है, क्योंकि, ऐसी सुन्दरता ओर दूसरेके नहीं हो सकती 

* ॥७८॥ 

दूसरे कुछ ब्राह्मण बोले कि यह कोई अभिमानी बविद्याधर हे जो प्रथिबवीतछका निरीक्षण 
करता हुआ अनेक प्रकारकी क्रीड़ा कर रहा है ॥७०॥। 

इस प्रकार विचार करते हुए भी वे ब्राह्मण विश्वरूप मणि ( सवरत्र ) के समान 
अपनी प्रभासे समस्त दिशाओंको परिपूर्ण करनेवाले उस मनोवेगके विषयमें कुछ भी निश्चय 
नहीं कर सके ॥८०॥। 


'७+' पाना २पकरी' घडातरी पारी पेय पअगी पा पहन भरकर निया. परी पारी रन स्‍चियक भेद पिया पल" भारी“ चिकरी चित “कम कला... नकानी चाह "२७०० पान स्‍चयिकानी पक “2 पक 


७ ) ह ध्रुवमेव । ७९) क ड हइ महोद्धतः । 





५२ ,. अमितगतिविरचिता 


कश्वनेति निजगाद कोविदो निश्च यार्थंभयमेव पुच्छचताम्‌ । 
कजूणे सति करे व्यवस्थिते नादरं विवधते 5ब्दके” बुधाः ॥८१ 
वादिनिर्जयविषक्तमानसो वादमेष यदि कर्तुमागतः । 

त॑ तदा सममनेत कुसंहे सवंज्ञास्त्रपरसा्थवेदिनः ॥८२ 

दहनेषु न तदस्ति दहनं षट्सु" यज्ञ सकलो 5पि बुध्यते । 
तत्त्वतो 5त्र नगरे बुधाकुले कि वदिष्यति कुधीरयं परम्‌ ॥८३ 
भारतोसिति निदमस्य तस्य तां कश्चिदेत्य निजगाद ते द्विजः । 
को भवानिह किमर्थमागतस्त्वं विरुद्धवरणो निगद्यताम्‌ ॥८४ 


त॑ जगाद खचराज्भ जत्ततो भट्ट निर्धनशरोरभूरहम्‌ । 
आगतो इस्मि तृणकाष्ठविक्रयं कतुंसत्र नगरे गरोयसि ॥८५ 


भाषते सम तससौ ततो द्विजो भद्र वादमबिजित्य' विष्टरे 
कि न्यविक्षत भवानिहाचिते दुन्दुभि लूघु नित्य वादिकम्‌ ॥८६ 


आम आम मी भर भी सी आम न 


८१) १, क आदर्श । 

८२) १. क आसक्त । 

८३) १९. क शिवबौद्धवेदनेियायिकमीमांसकजेनमतानि । 

८५) १, क निर्धनपुत्र: । 

८६) ९१. क अनिजित्य । २. क उपविश्वा]न्‌ । ३. क शीघ्रम्‌ । 


फैक/िजहरियिकी गियर की पेपर पक एक २ कह पेश रआमिपकीियइ २ यश पपकर पर ५ * पक /“क 


उस समय कोई विद्वान बोला कि यह कोन हे, इसका निइचय करनेके लिए इसीसे 
पूछ लेना चाहिए; क्योंकि, हाथमें कंकणके स्थित रहनेपर विद्वान मनुष्य दपणके विषयमें 
आदर नहीं किया करते हैं--हाथ कंगनको आरसी क्‍या ॥८१॥ 

यदि यह बादियोंके जीतनेकी इच्छासे यहाँ बाद करनेके लिए आया हे तो समस्त 
शास्तरोंके रहस्यको जाननेवाले हम लोग इसके साथ उसे ( बादको ) करेंगे ॥८२॥ 

छह दशनोंमें वह कोई भी दशन नहीं हे जिसे कि यथाथमें पूर्णरूपसे हम न जानते 
हों। यह नगर विद्वानोंसे भरपूर हे, यहाँ यह दुबुंद्धि दूसरा ( छह दशनोंसे बाह्य ) क्‍या 
बोलेगा १ ॥८३॥ 

उसकी इस बाणीको सुनकर कोई एक ब्राह्मण आकर मनोवेगसे बोछा कि आप कोन 
हैं और विरुद्ध कायको करते हुए तुम यहाँ किस लिए आये हो, यह हमें बतलाओ ॥८४॥ 

यह सुनकर उससे वह विद्याधर पुत्र ( मनोवेग ) बोला कि हे भट्ट ! में एक निधन 
मनुष्य का पुत्र हूँ ओर इस बड़े भारी नगरमें घास व लकड़ियोंको बेचनेके लिए आया हूँ ॥८५॥ 

इसपर वह ब्राह्मण उससे बोला कि है भद्र पुरुष ! आप यहाँ वादको जीतनेके बिना 
ही शीघ्रतासे वादकी भेरीको बजाकर इस पूज्य सिंहासनके ऊपर क्यों बैठ गये ? ॥८६॥ 





८१) क ड ह पच्छतां; ब ड हू करव्य; ड विदधतेष्टके । ८२) ब निषक्त । ८३) ड इ वरं £० परं। 
८५) इ भद्र । ८६) इ मवजित्य; ब विष्टरं, ड न्यविक्ष्यत; इ न्यवीक्षत । 


धर्मपरीक्षा-रे ५३ 


शक्तिरस्ति यदि बादनिर्जये त्वं कुरूुष्व सह॒पण्डितेस्तदा । 
वादमेभिरनवद्यबुद्धि भिर्वादिदपंदलनेद्विजोत्त में: ॥८७ 

को $पि याति न पुरादतो बुधो वादनिजंपयज्ञोविभूषितः" । 

मूठ नागभवनादपेति कः शेषमूर्धंभणिरद्विसरझ्लितः ॥८८ 

वबातको " किस्तु पिशाचको नुं कि यौव नोजितसदातुरों इसि किम्‌ । 
येन दिव्यमणि रत्नभूषणस्त्वं करोषि तुणकाष्ठविक्रयम्‌ ॥८९ 
सन्ति धृष्टमनसो' जगत्त्रये भूरिशों जनमनोविभोहकाः । 
त्वादृशो न परमत्र दृश्यते यस्तनोति बुधघलोकमोहनम्‌ ॥२० 
जल्पति सम स ततो नभइचरो विप्र कि विफलमेव कुप्पसि । 
कारणेन रहितेन रुष्पते पन्नगेन न पुनर्सनीषिणा" ॥९१ 
काञ्चनासनमवेक्ष्य बन्धुरं' कोतुकेन विनिविष्टवानहम्‌ । 

भो: कियान्‌ वियति जायते ध्वनिदचेतसेति निहतइचे दुन्दुभिः ॥९२ 


८८) १. सन्‌ | २. क प्राप्नोति । 
८९) १. क वातरोगवान्‌ । २. अहो । 
९.०) १. दृढ़: धीरः । 
९१) १, पण्डितेन । 
९२) ९. क मनोहरम्‌ । २. वादित: । 

यदि तुममें वादको जीतनेकी शक्ति हे तो फिर तुम निर्मल बुद्धिसे संयुक्त होते हुए 
४२! अभिमानको चूर्ण करनेवाले ये जो श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान हैं. उनके साथ बाद 
करो ॥८७॥ 

हे मूख ! इस नगरसे कोई भी विद्वान बादियोंके जीतनेसे प्राप्त यशासे विभूषित होकर 
नहीं जाता द्वे। ठीक ही हे--नागभवनसे कोन-सा मनुष्य शेषनागके मस्तकगत मणिकी 
किरणोंसे रंजित होकर जाता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं जा पाता हे ॥८८॥ 

क्या तुम बातूल ( बायुके बिकारको न सह सकनेवाले ) हो, क्या पिशाचसे पीड़ित 
हो अथवा क्या जबवानीके वृद्धिगत डन्मादसे व्याकुल हो; जिससे कि तुम दिव्य मणिमय एवं 
रज्नमय आभूषणोंसे भूषित होकर घास व लकड़ियोंके बेचनेरूप कायको करते हो ? ॥८९॥। 

तीन लोकोमें प्राणियोंके मनको मुग्ध करनेवाले बहुत-से ढीठचित्त ( प्रगल्म ) मनुष्य 
हैं, परन्तु तुम जैसा ढीठ मनुष्य यहाँ दूसरा नहीं देखा जाता हे जो कि पण्डितजनोंको 
मोहित करता हो ॥९०॥ 

तत्पश्चात्‌ वह -मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्र ! तुम व्यथ ही क्रोध क्यों करते 
हो ? देखो, कारणके बिना सर्प क्रोधको प्राप्त होता है, परन्तु बुद्धिमान मनुष्य कारणके बिना 
क्रोधको प्राप्त नहीं होता ।९१॥ 

इस रमणीय (या उन्नत-आनत ) सुवणमय आसनको देखकर मैं कोतुकसे उसके ऊपर 


4न्‍्यकमाअरिमफअनमीी पक वी गीत 








८७) क वादनिर्णये; ड वाददर्प' । ८८) क ड इ “दुपति। ८९) क ढ “भूषितस्त्वं। ९०) अब 
विमोहिका: । ९१) इ कुप्ससे । ९२) इ श्वेतसीति; क ड निहित; । 


५७ आनत्तनत्तिचिरचिता 


ताणंदारविकदेहजा बय॑ शास्त्रसागंसपि विश्व नाउजसा' । 
वादनाम तव वाक्यतो 5धुना भट्ट बुद्धसपबुद्धिनां सया ॥९३ 
भारतादिबु कथासु' भूरिशः सन्ति कि न पुरुषास्तवेदशा: । 
केवल हि परकोयमीक्षते दृषणं जगति नात्मनो जनः ॥९४ 


काखने स्थितवता मनःक्षतिविष्ट रे यदि मयात्र ते तदा। 
उत्तरामि तरसेत्यवातरत्‌ खेचरो डमितगतिस्ततः सुधीः ॥९५ 


इति धर्मपरीक्षायाममितगतिकृतायां 
तृतीयः परिच्छेदः ॥२ 


९३) १. क परमार्थेन । २. ज्ञातम्‌ । ३. अल्पबुद्धिना; क विगतबुद्धिना । 
९४) १. पुराणेषु। २. मादञ्ञा: । 
९५) १ मनःपीडा | २. इत्युक्त्वा विष्टरात्‌ उत्ती्य [णं:]। 





बैठ गया तथा हे विप्र ! इसकी आकाझशमें कितनी ध्वनि होती हे, इस बिचारसे मैंने भेरी- 
को भी बजा दिया ।.«२॥ 

हम तो ठृण-काप्ठ बेचनेवालेके लड़के हैं जो बास्तवमें शाब्बरके मा्गकों भी नहीं 
जानते हैं। हे भट्ट ! मैं बुद्धिहीन हूँ, 'बाद' शब्दको इस समय मैंने तुम्द्दारे बाक्यसे जाना 
हैं ॥९३॥ 

क्या तुम्हारे यहाँ महाभारत आदिकी कथाओंमें ऐसे ( मुझ जेसे ) पुरुष नहीं हैं ? 
ठीक हे--संसारमें मनुष्य केबल दूसरोंके ही दोषको देखा करता है, किन्तु वह अपने दोष- 
को नहीं देखता हे ॥९०७॥ 

यदि मेरे इस सुबरणमय सिंहासनपर बैठ जानेसे तुम्हारे मनमें खेद हुआ है तो में 
उसके ऊपरसे उतर जाता हूँ, यह कहता हुआ वह अपरिमित गतिवाला बुद्धिमान मनोवेग 
विद्याधर उसपरसे शीघ्र ही उतर पड़ा ॥९७॥ 


इस प्रकार अमितगतिबिरचित धमंपरीक्षामें तीसरा 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥३॥ 


९३) क ड दारुविक; ब नाज्ञसं; अबुद्धपि। ९५) अ क ड हइ मनःक्षिति । 


[४ | 


तमालोक्यासनोत्तो णंमथावादोद्‌ द्विजाग्रणी: । 
ताणिकाः काछिठिका दृष्टा न भया रत्नसण्डिताः ॥१ 


परप्रेंल्यकर।" मर्त्पा विव्यालड्धारराजिताः । 
वहन्तस्तृणकाप्लानि दृश्यन्ते न कदाचन ॥२ 


से प्राह भारताधेष्‌ पुराणेष सहक्शः। «५ 
श्रयन्ते न प्रप्चन्ते भवन्तो विधियं परम ॥३ 


यदि रामायणे दुष्टा भारते वा त्वयेदुशा: । 
प्रत्येष्यामस्तदा ब्रूहि दिजेनेत्युबिते 5बदत्‌ ॥४ 


ब्रवोमि केवल विध्रा ब्रुवाणो 5त्र बिभेम्यहम्‌ । 
यतो न दृश्यते को 5पि युष्मन्मव्ये विचारकः ॥५ 


गा री न्‍म-+ नम. »ी... 3 मय मत... जा, का ,...० 3 बाग जी 0 क 3 ीन्‍तनी 2 एता-... य.न जी, अत पल्‍मतमओ नि जननी न जी पिनकनक मेज मीयनजन- 


२) १. क परकायंकरा: ; कार्य । 

३ ) १. क मनोवेग:। २. क कथयन्ते; जानन्ति। ३. अज्ञानिन:; क निबुद्धय:। ४. क अन्यम्‌ ; 
पण । [ मराठी ? ] 

४) १. प्रतीति कुर्म: ; क अद्भीकतु: । 

५ ) १, पण । [ मराठी ? ] 
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तत्परचात्‌ मनोवेगको आसनसे उतरा हुआ देखकर ब्राह्मणोंमें अग्रगण्य बह ब्राह्मण 
उससे बोला कि मैंने रत्नोंसे अलंकृत होकर घास और लकड़ियोंके बेचनेवाले नहीं देखे हैं । 
स्वर्गीय अलंकारोंसे सुशोभित मनुष्य दूसरोंकी सेवा करते हुण अथवा दठृण-काष्ठोंको ढोते 
हुए कभी भी नहीं देखे जाते हैं ॥१-२॥ 

यह सुनकर मनोवेग बोला कि महाभारत आदि पुराणोंमें ऐसे हजारों मनुष्य सुने 
जाते हैं | परन्तु आप जेसे लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं ॥;३॥ 

इसपर वह ब्राह्मण विद्वान्‌ बोढा कि यदि तुमने रामायण या महाभारतमें ऐसे मनुष्य 
देखे हैं तो बताओ, हम उन्हें स्वीकार करेंगे। इस प्रकार उक्त ब्राह्मणके कहनेपर मनोवेग 
बोला कि हे विप्र ! में केवछ बतला तो दूँ, परन्तु कहते हुए मैं यहाँ डरता हूँ । कारण इसका 
यह है. कि आप लोगोॉंमें कोई विचार करनेवाला नहीं दिखता है ।/४-५।। 


१) य क मथ वादी । २) अ ब इ रत्नालझ्लार ; व वहन्ति तृुण ; इ न दृश्यन्ते कदाचन । 
३) ड इ ज्ञायन्ते न; ब भवन्ति; अब ढ़ हविधधव:। ५) अब ड इविप्र । 


५६ . अमितगतिविरचिता 


खलाः सत्यमधि प्रोक्तमादायासत्यबुद्धितः । 
सुष्टिपोडशकन्यायं रचयन्त्यविच्चारका: ॥६ 
कोद्शो 5सो* महाबुद्धे ब्रहोति गविते हिजे:। 
उवाचेति सनोवेग: श्रूयतां कथयामि वे: ॥७ 
देशों मलयदेशो ' $स्ति संगालो गलितासुखः । 
तत्र गृहपते: पुत्रों नाम्ना सधुकरो इभवत्‌ 0८ 
एकदा जनकस्पथासो' निर्गत्य गृहतो रुषा । 
अश्नमीद्ध रणीपृष्ठ रोषत: क्रियते न किम्‌ ॥९ 
आभीरविषये तुड़ा गतेनानेन राशयः । 

दुष्टा विभज्यमानानां चणकानामनेकदः ॥१० 
तानवेक्ष्य विमुर्धेन तेन विस्मितचेतसा | 
अहो चित्रमहों चित्र सया वृष्टसितोरितम्‌ ॥९१ 





७) १. न्याय: । २. क युष्मान्‌ । 
८ ) १. मलयदेशें मुणालग्रामे भ्रमरस्य पुत्रो मधुकरगति: इति वा पाठ: । २. ग्रामे । ३. भ्रमरस्य 
पुत्रो मधुकर इति । 
९, ) १. मधुकरगति:। 
१०) १. क देशे। 
११) १. क कथितम्‌ । 
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जो दुष्ट मनुष्य विचारसे रहित ( अबिवेकी ) होते हैं. वे कही गयी सच बातको भी 
असत्य बुद्धिसे ग्रहण करके मु ष्टिपोडशक ( सोलह मुक्केरूप ) न्‍न्यायकी रचना करते हैं ॥६॥ 

इसपर हे अतिशय बुद्धिशालिन्‌ ! बह मुष्टिपोडशक न्याय किस प्रकारका हे, यह हमें 
बतलाइएण। इस प्रकार उन ब्राह्मणोंके पूछनेपर मनोवेग बोला कि में तुम्हें उसे बतलाता हूँ, 
सुनिए ॥७।॥ 

मलय नामका जो एक देश हे उसमें दुःखोंसे रहित एक संगाल नामका आम हे। 
वहाँ एक ग्रहपति ( सदा अनज्नादिका दान करनेवाला--सत्री ) रहता था। उसके मधुकर 
नामका एक पुत्र था ॥८॥ 


एक समय बह पिताके ऊपर रुष्ट होकर घरसे निकला ओर प्रथिवीपर घूमने लगा। 
ठीक हे--क्रो धके वंड्ा होकर मनुष्य क्या नहीं करता हे ? अथौत्‌ क्रोधके बडामें होकर मनुष्य 
नहीं करने योग्य कायेको भी किया करता हे ॥९। 

इस प्रकार घूमता हुआ वह आगभीर देशमें पहुँचा। बहाँपर उसने अलग-अलग विभक्त 
किये हुए चनोंकी अनेक ऊँची-ऊँची राशियाँ देखीं |।१०॥ 

उनको देखकर उस मूखेने आइचयेसे चकित होकर कहा कि अरे ! मैंने बहुत आश्वर्ये- 
जनक बात देखी है ॥११॥ 


६) अ इ षोडशक न्‍्यायं। ७) अ ते ० व:ः। ८) ड मालवदेशो"; अ संगाले,,..सुखे, क मंगलो । 
९) इ बम्भ्रमी'; ड 'पृष्ठे। ११) अ विमुखेन; अ दृष्टमतोकृतम्‌; ब 'मित्ती चिरं। 





(+अमम ५ ी थम रीमेक गदर. 


धमंपरीक्षा-४ ५७ 


किमाइचरय त्वया दृष्टं करणेनेति भाषिते । 
अगदीदिति मढहो इसो जानात्यशों हि नापदम्‌ ॥१२ 


यादुशा विषये 5मुत्र तुडुगइचणकराहइयः । 
मरोचिराद्ययः सन्ति तादज्ञा विषये मम ॥१३ 


करणेन ततो ध्वाधि स॑ भुश्ं कुपितात्मना । 
कि त्व॑ं ग्रस्तो इसि वातेन येनासत्यं विभाषसे ॥१४ 


मरोचिराशयस्तुल्या दृष्टाइवणकराशिभिः । 
नास्माभिविषये क्यापि दुष्टबुड्धे कदाचन ॥१५ 


किलात्र चणका देशे मरोचानोव दुलेभा: । 
मम नो गणना क्वापि मरीचेष्वपि विद्यते ॥९६ 


विज्ञायेत्ययमस्माक  दुष्टो सुग्धत्वनर्मणा । 
उपहासं करोतीति क्षिप्रमेष निगृह्मताम ॥१७ 
१४) १. मघुकरः । 
१५) १. क नगरे। 
१६) १. चणकेषु । 
१७) १. मधुकरः । २. हासेन । ३. वध्यताम्‌ । 
यह सुनकर उनके अधिकारीने उससे पूछा कि तुमने यहाँ कौन-सी आइचर्यंजनक 
बात देखी हे ? इसपर वह मूर्ख इस प्रकार बोला। ठीक हे--अज्ञानी पुरुष आनेवाली आपत्ति- 
को नहीं जानता हे ॥१२॥ 


वह बोला--इस देशमें जेसी ऊँची चनोंकी राशियाँ हैं मेरे देशमें वैसी मिरचोंकी 
राशियाँ हैं ॥१३॥। 


यह सुनकर अधिकारीने अतिशय क्रोधित होकर उससे कहा कि क्या तुम वायुसे 
ग्रस्त ( पागल ) हो जो इस प्रकारसे असत्य बोलते हो ॥१४॥ 


हे दुर्बुद्धें! हम छोगोंने किसी भी देशमें व कभी भी चनोंकी राशियोंके समान मिरचों- 
की राशियाँ नहीं देखी हैं. ॥१५॥ 


इस देझमें मिरचोंके समान चना दुलभ है, मेरी गिनती कहींपर भी मिरचोंमें भी 
नहीं हे; ऐसा जान करके यह दुष्ट मू्खतासे हम लोगोंकी हँसी करता है । इसीलिए इसको 
शीघ्र दण्ड दिया जाना चाहिए ॥१६-९७॥ 
१२) अ भाषितः, ब भाषितं । १३) क ड मरीच । १४) अ व सत्यानि भापसे । १६) इ मरीचात्यन्त'; 
ब गणका । १७) ब मुस्घेन; इ भर्मणा; बकड मेव। 

८ 





५८  अमितगतिविरचिता 


करणस्येतिवाक्येन बबन्धुस्तं कुटुम्बिनः । 
अश्रद्धेयवचोवादी बन्धनं लभते न कः (१८ 
केनापि करुणाद्रेण तत्रावादि कुटुम्बिना । 

अनुरूपो 5स्य दोषस्य दण्डो भव्र विधोयताम ॥१९, 
वबत॒ला बतु॒ले इमुष्य दोयतासष्ट सर्धनि । 
उपहासं पुनर्येन न कस्पापि करोत्यसो ॥२० 
तस्येतिवचन श्र॒त्वा विमुच्यास्य कुठुम्बिभिः । 
बला मस्तके दत्ता निष्ठुरा निघ णात्मलिः ॥२१ 
यक्त्यक्तो वरतुंलेरेभिल्ामो 5यं परमो मस । 
जीवबितव्ये 5पि संदेहो दुष्टमध्ये निवासिनाम ॥२२ 
विचिन्त्येति पुनर्भोतो निजं देशमसों गतः । 
बालिशा न निवतंन्ते कदाचिदकदर्थता: ॥२३ 


मरी >लाकल ७० ७ * 


१८) १. क अश्वद्ववचन ; अगगमतावचोवादी । 


१ 
१९.) १. सदश: । 
२०) १. मष्टय:। २. क मस्तके । 
२१) १. क दयारहितेः । 
२२) १ कुदुम्बिभि: । 
२३) १. अज्ञानिन: ; क मरर्खा:। २. व्याघुटन्ते । ३. अपीडिता: । 
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इस प्रकार उस अधिकारीके कहनेसे किसानोंने उस मधुकरकों बाँध लिया। ठीक 
हे--अविश्वसनीय बचनको बोलनेवाला ऐसा कोन-सा मनुष्य है जो बन्धनको न प्राप्त 

होता हो ? ॥१८॥ 

उस समय वहाँ कोई एक दयालु किसान बोला कि हे भद्र ! इस बेचारेको इसके 
अपराधके अनुसार दण्ड दिया जाये ॥१९| 

इसके गोल शिरके ऊपर आठ वतंला ( मुक्त ) दी जाबं, जिससे कि वह फिर किसीकी 
भी हँसी न करे ।।२८०॥।। 

उसके इस बचनको सुनकर उन किसानॉने उसे बन्धनमुक्त करते हुए मस्तकपर कठोर 
आठ बतुलाएँ दे दीं ॥२९॥ 

इन लोगोंने जो मुके इन आठ वतुंलोंके साथ छोड़ दिया है, यह मुमे बहुत बड़ा काभ 
हुआ । कारण यह कि जो छोग दुष्टजनोंके मध्यमें रहते हैं. उनके तो जीवनके विषयमें भी 
सन्देह रहता है, फिर भला मुझे तो केबल आठ मुक्‍्के ही सहने पड़े हैं ।२२॥ 

यही विचार करके वह भयभीत होता हुआ अपने देशकों वापस चला गया। ठीक 
हो हे--मूख जन कभी कष्ट सहनेके बिना वापस नहीं होते हैं ॥।२३॥ 


१९) अ दण्डस्य, व दग्धस्य 0० दोषस्य; अब भद्रा । २०) इ वतुले मुष्टया । २१) क ड इ विमुज्चास्य 
क ड ह निर्देयात्मभि: । २२) ड तवब्येति ; ब मध्यनिवासिनां । 





धर्मपरीक्षा-४ ५्‌९्‌ 


विभागेन क्ृतास्तेन देशं संगालमीयुषा । 
मरोचिराशयो दुष्टास्तुल्याश्णकराशिमिः ॥२४ 
ततन्र तेन तदेबोक्त लब्धो दण्डो 5वि पूवक:ः । 
बालिशो जायते प्रायः खण्डितो <पि न पण्डित: ॥२५ 
मुष्टिषोडशक प्राप्त यतः सत्ये 5पि भाषिते | 
मुष्टिषो डशकन्याय: प्रसिद्धमगमत्ततः ॥२६ 

न सत्यमपि वक्तव्य पुंता साक्षिविव्जितम्‌ । 
पर््यापीड्चते लोकेरसत्यस्थेव भाषकाः ॥२७ 
असत्यमपि सन्यन्ते लोकाः सत्यं ससाक्षिकम । 
वरूचके: सकलो लोको वरुच्यते कथमन्यथा ॥२८ 
पुंसा सत्यमसत्यं वा बाच्यं लोकप्रतोतिकम्‌ । 
भवनन्‍्तों महतो पीड़ा परथा केन बायंते ॥२५ 


२४) १. गतेन तेन । 
२५) १. निपुण:। 
२६) १. प्राप्तवान्‌ । 
२७) १. निपुणेन । 
२८) १. धर्ते:। 


जब वह ( मधुकर ) अपने संगाल देशमें वापस आ रहाथा तब उसने वहाँ 

चनोंकी राशियोंके समान विभक्त की गयीं मिरचोंकी राशियोंको देखा २४७ 

तब उसने वहाँपर भी वही बात ( जेसी यहाँ मिरचोंकी राशियाँ हैं वेसी आभीर 
देशमें मैंने चनोंकी राशियाँ देखी हैं ) कही ओर वही पूबंका दण्ड ( आठ मुक्‍के ) भी प्राप्त 
किया । ठीक हे--मू्ख मनुष्य कष्टको पाकर भी चतुर नहीं होता ॥२५॥ 

इस प्रकार सत्य बोलनेपर भी चूंकि मधुकरकों सोलह मुक्कोंस्वरूप दण्ड सहना पड़ा 
इसीलिए तबसे 'मुष्टिषोडशन्याय' प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥२६॥ 

पुरुषको साक्षीके बिना सत्य भाषण भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसको असत्य- 
भाषीके समान दूसरोंके द्वारा पीड़ा सहनी पड़ती है ॥२७॥ 

साक्षीके रहनेपर लोग असत्यको भी सत्य मानते हैं, नहीं तो फिर धूत लोग सब 
जनोंको धोखा कैसे दे सकते हैं ? नहीं दे सकते ॥२८॥ 

इसलिए पुरुषको चाहे वह सत्य हो ओर चाहे असत्य हो, ऐसा वचन बोलना 
चाहिए जिसपर कि लोग विश्वास कर सके । क्योंकि, नहीं तो फिर आगे होनेवाले महान 
कष्टको कौन रोक सकता है ? कोई भी नहीं रोक सकेगा ॥२९॥॥ 
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२४) इ 24 ०४८० 25; ब सांगाल, क मंगाल, ड मंगल; अ ब मरीच । २५) ड तेन तत्र; अ हृ दण्डरच। 
२७) अ परत: पीड्यते, ब परथा पीड्यते, ह पर व्या'; इ “रसत्यस्यैव । २९) ब पुंसां; अ परघातेन वार्यते । 


६० ' अमितगतिविरचिता 


पुंसा सत्यमपि प्रोक्त प्रपच्चन्ते न बालिशञाः। 
यतस्ततो न वक्तव्य॑ तन्म॒ध्ये हितसिच्छता ॥३० 
अनुभूतं श्रुतं दुष्ट प्रसिद्ध व प्रपद्यते । 
अपरं न यतो लोको न बाच्यं पटुना ततः ७३१ 
ममावि निविचाराणां मध्ये उशत्र बदतो यतः । 
ईदशो जायते दोषो न बदासि ततः स्फुटम्‌ ७३२ 
विचारयति यः कश्चित्‌ पूर्वापरविचारकः । 
उच्यते पुरतस्तस्यथ न परस्य पटोयसा ॥३३ 
इत्युक्वावसिते खेटे जगाद द्विजपुंगवः । 
सेव साधो गदोरनास्ति कश्चिदत्राविवेचक: ॥३४ 

३०) १. मन्यन्ते | २. अज्ञानिमध्ये । 

३२) १. वचनस्य मम मनोवेगस्य | 

३३) १. विभाषितम्। २. न कथ्यते । ३. अविचारकस्य । 

३४) १. स्थितवति, मौने छृते सति ; क उक्त्वा स्थिते सति । २. क सभायाम्‌ । 


पुरुष यदि सत्य बात भी कहता है तो भी मूर्जजन उसे नहीं मानते हैं। इसलिए 


विचारशील मनुष्यको अपने हितकी इच्छासे मुर्खेकि मध्यमें सत्य बात भी नहीं कहना 
चाहिए ॥३०॥ 


लोकमें जो बात अनुभवमें आ चुकी है, सुनी गयी है, देखी गयी है या असिद्ध हो 
चुकी है उसीको मनुष्य स्वीकार करता हैं ; इसके विपरीत वह अननुभूत, अश्रुत, अदृष्ट या 
अप्रसिद्ध बातको स्वीकार नहीं करता है । इसीलिए चतुर पुरुषको ऐसी ( अननुभूत आदि ) 
बात नहीं कहना चाहिए ॥३१॥ 


यहाँ विचारहीन मनुष्योंके बीचमें बोलते हुए चूँकि मेरे सामने भी वही दोष उत्पन्न 
हो सकता हे, इसीलिए मैं यहाँ स्पष्ट बात नहीं कहना चाहता हूँ ॥३२॥। 

पूर्वापरका विचार करनेवाला जो कोई मनुष्य दूसरेके कद्दे हुए बचनपर विचार 
करता है उसके आगे ही चतुर पुरुष बोलता है, अन्य ( अविचारक ) के आगे वह नहीं 
बोलता ॥३३॥ 

इस प्रकार कहकर मनोवेगके चुप हो जानेपर ब्राह्मणोंमें प्रमुख वह बिद्वान्‌ बोला कि 


डे सज्जन ! ऐसा मत कहो, क्योंकि इस देशमें अविवेकी कोई नहीं हे--सब ही विचारक 
॥३४॥ 


७, “२७+१२७//#* ९ 


३१) अ च (० न; अ क लोके । ३४) अ 5गदीज्नास्ति देशे «त्राप्यविवेचकः; इृदत्ताविचारक: । 
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सा ज्ञासोीरविचाराणां दोषसेणु विचारिषु | 

पशनां जायते धर्मों सानुषेष न सर्वथा ॥३५ 
आभोरसबवृज्ञानस्मान्मा बुधो मुग्धंचेतस: । 

वायसेः सदृशाः सन्ति न हंसा हि कदाखन ॥३६ 
अत्र न्यायपटीयांसो युक्तायुक्तबिचारिण:। 

से 5पि ब्राह्मणा भद्र मा शड्किष्ठा वदेष्सितम ॥३७ 
यद्युक्त्या घटते वाक्य साधुनियंच्च बुध्यते । 

तद्‌ ब्रहि भद्र निःशडःको ग्रहीोष्यामो विचारतः ॥३८ 


इति विप्रवत्ः श्रुत्वा मनोवेगो इलपढ्धचः । 
जिनेशचरणास्भोजचतद्थरीकः कलस्वन: 0३९ 


रक्तो द्िष्टो मनोमूढो व्युदग्राही पित्तदृषितः | 
चूत: क्षोरो उ्ुरुजे याइचन्दनो बालिशो दर्श ॥४० 


३५) १. क विचाररहित: धर्म: । 

३६) १. मूढ । २. क काकपक्षिभि: । 

३७) १. क सभायां। २. क न्यायप्रवीणा: । ३. क मनोभिलषितम्‌ । 
३९) १. क अवादीत्‌ । २. सुस्वर: । 

४०) १. इति दश मूढा ज्ञेया: । 
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तुमने जो दोष आभीर देशके अविचारी जनोंमें देखा हे उसे इन विचारशील विद्वानों- 
में मत समझो | कारण यह कि पश्ुुओंका धर्म मनुष्योंमें बिलकुछ नहीं पाया जाता है ॥३५॥ 

तुम हम लोगोंको आभीर देशवासियोंके अविचारक मत समझो, क्योंकि, कोबोंके 
समान कभी हंस नहीं हुआ करते हैं. ॥३६॥ 

हे भद्र ! यहाँ पर सब ही ब्राह्मण नीतिमें अतिशय चतुर और योग्य-अयोग्यका विचार 
करनेवाले हैं| इसलिए तुम किसी प्रकारकी शंका न करके अपनी अभीष्ट बातकों कहो ॥३७॥ 

हे भद्र ! जो बचन युक्तिसे संगत हे तथा जिसे साधुजन योग्य मानते हैं. उसे तुम 
निःशंक होकर बोलो । हम लोग उसे विचारपुृबंक ग्रहण करंगे ॥३८॥ 

इस प्रकार उस ब्राह्मणके द्वारा कहे गये बचनको सुनकर जिलेन्द्र भगवानके चरणरूप 
कमलोंका भ्रमर ( जिनेन्द्रभक्त ) वह मनोवेग मधुर बाणीसे इस प्रकार बोला ॥३५०,। 

रक्त, दिष्ट, मनोमूढ, व्युदूमाही, पित्तदूषित, चूत, क्षोर, अगुरु, चन्दन ओर बालिश 
ये दस मूख जानने चाहिए ॥४०॥ 


३५) इ मानवेष | ३६) अ ब बुद्धा, क बुधा । ३७) इ शद्धिष्ट । ३८) अ यदुक्‍्तवा । ४०) अक ड दुष्टो, 
य हिष्टो; क ड मतो मूढो, ड क्षीरागुर: शेयाइचंदना; क ढ इ बालिशा । 


६२ अमितगतिविरचिता 


पुर्वापरविचारेण तियंत्न इब व्जिता: । 
सन्त्यमी यदि युष्सासु तदा वक्‍त बिभेस्यहम्‌ ॥४१ 


सनुष्याणां तिरश्यां व परमेतदिभेवकम्‌ । 
विवेचयलन्ति यत्सव॑ प्रथमा नेतरे पुनः ॥४२ 
पूर्वापरविचारज्ञा सध्यस्था धर्मकाइक्षिणः | 
पक्षपातविनिम॒ क्ता भव्याः सम्याः' प्रकीतिताः ॥४३ 
सुभाषित॑ सुखाधायि भूर्खेष्‌ विनियोजितम्‌ । 
ददाति मह॒तों पीडां पथःपानसिवाहिष ॥४४ 

पयते जायते पद्म सलिले जातु पावक: । 

पोयूषं कालकूटे ल बचारत् न बालिशे ॥४५ 
कोदृशाः सन्ति ते साथो द्विजेरिति निवेदिते । 

बकक्‍तु प्रचक्रमे खेटो रक्तद्विष्टाविचेष्टितम्‌ ॥४६ 


४१) १, मूढा । 

४२) १. विचारयन्ति देवकुदेवादिपृथक्‌कर णे मनुष्या:, तिर्यश्च: न । २. मनुष्या: । ३. तिर्यश्वः । 
४३) १. सभाया: योग्या: ; क सभायां साधव: । 

४४) १. क सुष्ठु वचनम्‌ । २. क स्थापितं; सुखकर । ३. सर्पेषु । 

४५) १. क मूर्खे । 

४६) १. मूर्खा:। २. प्रारेभे । 


ये मूख पशुओंके समान पूर्वापरविचारसे रहित होते हैं। वे यदि आप छोगोंके बीचमें 
हैं. तो मैं कुछ कहनेके लिए डरता हूँ ॥४९॥ 

मनुष्यों ओर पश्ुुओंमें केबछ यही भेद हे कि प्रथम अर्थात्‌ मनुष्य तो सब कुछ 
विचार करते हैं, किन्तु दूसरे ( पशु ) कुछ भी विचार नहीं करते हैं ॥॥४२॥ 

जो भव्य मनुष्य पूवरोपरविचारके ज्ञाता, राग-द्ेषसे रहित, धर्मके अभिकाषी तथा 
पक्षपातसे रहित होते हैं वे ही सभ्य सदस्य ( सभामें बैठनेके योग्य ) कह्टे गये हैं ॥४३॥। 

यदि मू्खोंके विषयमें सुखदायक सुन्दर बचनका भी प्रयोग किया जाता हे तो भी 
वह इस प्रकारसे महान पीड़ाको देता हे जिस प्रकार कि सर्पॉको पिलाया गया दूध महान 
पीड़ाको देता हे ॥४४॥ 

कदाचित्‌ पब्रतके ऊपर कमल उत्पन्न हो जावे, जलमें आग उत्पन्न हो जावे ओर या 
कालकूट विषमें अस्त उत्पन्न हो जावे; परन्तु कभी मूख पुरुषमें विचार नहीं उत्पन्न दो 
सकता हे ।।४५॥ 

हे सत्पुरुष ! वे रक्तादि दस प्रकारके म्‌्ख केसे होते हैं, इस प्रकार उन ब्राह्मणोंके 
पूछनेपर उस मनोवेग विद्याधरने उक्त रक्त व द्विष्ट आदि मूर्ख पुरुषोंकी चेष्टा ( स्वरूप ) 
को कहना प्रारम्भ किया ॥४६॥ 
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४६) क ड रक्तदृष्टादि , अ रक्तदुष्टादिवेरितं । 


धरमपरीक्षा-४ ६३ 


सामनन्‍्तनगरस्थायो रेवाया दक्षिणे तटे । 
ग्रामक्टो बहुद्रब्यों बभूव बहुधान्यकः ॥४७ 
सुन्दरो व कुरड्गी च तस्य भायें बभूवतुः । 
भागोरथोी थगोरों व शम्भोरिव सनोरसे ।।४८ 


कुरज्ीं तरुणों प्राप्य बुद्धां तत्याज सुन्दरीम। 
सरसायां हि लब्धायां विरसां को निषेवते ॥४९ 


सुन्दरो भणिता तेन गृहीत्वा भागमात्मनः । 
ससुता तिष्ठ भद्दे त्वं विभक्ता भवनान्तरे ॥५० 


साध्वी तथा स्थिता सापि स्वामिना गदिता यथा । 
शीलवत्यो न कुबन्ति भठृवाक्यव्यतिक्रमम ॥५१ 


अष्टो तस्था' बलीवर्दा वितोर्णा दश घेनव: । 
दे दास्पों हालिको द्वो च मन्दिरं सोपचारकर्म ॥५२ 


४७) १. क रेवानदी। 

४८) १. गंगा। 

४९) १. क असो ग्रामकूट: । 

५०) १. क ग्रामकूटेन । २. स्वस्थ | ३. भिन्ना । 

५१) १. क भर्तारकवचनउल्लद्भूनम्‌ । 

५२) १. क सुन्दर्या:। २. क वृषभा: । ३. दत्ता: । ४. उपकरणसहितम्‌; क बहुधान्यकम्‌ । 
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रेवा नदीके दक्षिण किनारेपर एक सामन्‍्त नगर है । उसका स्वामी एक बहुधान्यक 
नामका ग्रामकूट ( शद्र ) था जो बहुत धन ओर धान्यसे सम्पन्न था ॥४७॥ 

जिस प्रकार महादेवके गंगा और पावब ती ये दो मनोहर पत्नियाँ हैं उसी प्रकार उसके 
सुन्दरी ओर कुरंगी नामकी दो रमणीय ख्रियाँ थीं ॥४८। 

इनमें कुरंगी युवती ओर सुन्दरी बृद्धा थी। तब उसने युवती कुरंगीको स्वीकार कर 
सुन्दरीका परित्याग कर दिया। ठीक है--सरस श्लीके प्राप्त होनेपर भला नीरस खत्रीका 
सेवन कोन करता हैं ? कोई नहीं करता ॥४९॥। 

उसने सुन्दरीसे कहा कि हे भद्र ! तू अपना हिम्सा लेकर पुत्रके साथ अलगसे दूसरे 
मकानमें रह ।॥५०।। 

तब उत्तम स्वभाववाली वह सुन्दरी भी जेसा कि पतिने कहा था तदनसार अलूग 
मकानमें रहने लगी । ठीक हे--शीलूबती स्रियाँ कभी अपने पतिकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 
करती हैं |५१॥। 

उस समय ग्रामकूटने उसे आठ बेल, दस गाय, दो दासियाँ, दो हलवादे (हल 
चलानेवाले ) ओर एक उपकरणयुकत घर दिया ॥५२॥ 
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४७) अ “नगरस्वामी, ॥इ नगरस्थाया। ४८) अ ब ड हू भागीरथीव गौरीव । ५०) ब भुवनान्तरे । 
५१) ञ जब क शीलवंत्यो । 


६४ अमितगतिविरचिता 


भुज्ञानः काइलक्षितं भोगं कुरडग्या सं विमोहितः । 

न विवेद गतं काल वारुण्येव सदातु रः ॥५३ 

आसाद्य सुन्दराकारां तां प्रियां नवयौबनाम्‌ । 
पौलोम्पालिड्ितं ' शक्कर स मेने नात्मनो 5घिकम्‌ ॥५४ 
युवतों राजते नारी न वुद्धे पुरुष रता। 

कि विभाति स्थिता जीर्णे कम्बले नेत्रपट्टिका ॥५५ 


अवज्ञाय जरां योषां तरुणीं यो निषेयते । 

बिपदा पोड्चते सद्यो ददात्याशु सदा व्यथाम्‌ ॥५६ 
तदणोतः पर नास्ति वृद्धस्यासुखवर्धकम्‌ । 
वह्विज्वालामपाकृत्य कि परं॑ तापकारणम्‌ ॥५७ 
तरुणोसंगपयन्ता व॒द्धानां जीवितस्थिति: । 
वज्जवह्वचिशिखासंगे स्थितिः शुष्कतरोः कुतः ॥५८ 


५३) १. बहुधान्यक: नाम । २. सन्‌ । ३. क मदिरया । ४. पीडितः मोहित: प्राणी । 
५४) १, इन्द्राण्यालिड्ितं इन्द्रमु। २. ज्ञातवान्‌ । 

५५) १. पटुकूल । 

५६) १.० जरामेव स्त्रियम्‌ । २. कष्टम्‌ । 


उधर कुरंगीमें आसक्त होकर इच्छानुसार भोगको भोगते हुए उसका बहुत-सा समय 
इस प्रकार बीत गया जिस प्रकार कि शराबके नशेमें चूर होकर शराबीका बहुत समय बीत 
जाता है और उसे भान नहीं होता है ॥५३॥ 

वह प्रामकूट सुन्दर आकृतिको धारण करनेवाली और नवीन योवन ( जवानी ) से 
विभूषित उस प्यारी पत्नीको पाकर इन्द्राणीसे आलिंगित इन्द्रको भी अपनेसे अधिक नहीं 
मानता था--उसे भी अपनेसे तुच्छ समझने रूगा था ॥५४॥ 

पुरुषके वृद्ध हो जानेपर उसमें अनुरक्त ख्ली सुशोभित नहीं होती है । ठीक हे--पुराने 
कम्ब॒लमें स्थित रेशमी बस क्या कभी शोभायमान होता है ? नहीं होता हे ॥५५॥ 

जो जरारूप स्त्रीका तिरस्कार करके युवती स्रीका सेवन करता हे वह शीघ्र ही 
विपत्तिसे पीड़ित किया जाता है । उसे वह युवती निरन्तर कष्ट दिया करती हे ॥५६॥। 

युवती सखत्रीको छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु वृद्ध पुरुषके दुखकों बढ़ानेवाली नहीं है-- 
उसे सबसे अधिक दुख देनेवाली बह युवती स््री ही हे। ठीक हे--अग्निकी ज्यालाको छोड़कर 
और दूसरा सन्‍्तापका कारण कौन हो सकता हे ? कोई नहीं ॥५७॥ 

वृद्ध पुरुषोंके जीवनकी स्थितिका अन्त--उनकी मृत्यु-डक्‍त थुबती ख्त्रियोंके ही 
संयोगसे होता है । ठोक दै-व ज्ञाग्निकी शिखाका संयोग होनेपर भला सूखे वृक्षकी स्थिति 
कहाँसे रह सकती हे ? नहीं रह सकती ॥५८॥ 








५४) ब नात्मनाधिकं। ५५) क स्थिरा; भ “पट्टिकाः, ब पत्रिका । ५६) ब क ड॒ ददत्याशु । ५७) हर 
?ज्वालामपा । ५८) ड वजुं । 


धर्मपरीक्षा--४ ६५ 


क्रड्रीवदनाम्भोज स्नेहादित्यप्रबोधितम" 
तस्यथावलोकृमानस्य स्कन्‍्धावारों इभ्रवत्प्रभोः ॥५९ 
विषयस्वामिनाहूय भणितो बहुधान्यकः । 

स्‍्कन्धावारं ब्रज क्षिप्रं सामग्रीं त्वं कुरूचिताम्‌ ॥६० 


स नत्वेब॑ करोमीति निगद्य गृहमागतः । 

आलिडग्य वल्‍लभां गाठमुवात्र रहसि स्थिताम्‌ ॥६१९ 
कुरड्ि तिष्ठ गेहे त्वं स्कन्धावारं ब्रजाम्पहम्‌ । 
स्वस्वाभिनां हि नादेश्ञो लड्भनीयः सुखाथिभि: ॥६२ 
कटक सम संपन्न स्वासिनस्तत्न सुन्दरि। 

अवद्यमेव गन्तव्यं परथा कुप्यति प्रभुः ॥६३ 
आकरण्येंति वचस्तन्वी सा बभाषे विषण्णधीः । 
सयापि नाथ गन्तव्यं त्वया सह विनिश्वितम्‌ ॥६४ 


दक्यते सुखतः सोढं प्लोषभाणो' विभावसु: । 
वियोगो न पुनर्नाथ तापिताखिलविग्रहः ॥६५ 


ब्कतसिज नरक समीप राम न्‍मनदली- नी मीन मरी भी, २ हि जाम मत. नाम हा न नी न नी 


५९) १, विकसितम्‌ । २. कटकम्‌ । ३. राज्ञ:। 
६०) १. देशाधिपेन । 

६४) १. व्याकुलधी: । 

६५) १. दह्यमानो । २. क अग्नि: । 





बहुधान्यकके अनुरागरूप सूयके द्वारा विकासको प्राप्त हुए उस कुरंगीके मुखरूप 
कूमलका अवलोकन करते हुए राजाके कटकका अवस्थान हुआ ॥॥५०,॥ 


तब डस देशके राजाने बहुधान्यककों बुछाकर उससे कहा कि तुम कटकमें जाओ 
ओर समुचित सामग्ीको तेयार करो ॥६०॥ 


उस समय वह राजाको नमस्कार करके यह निवेदन करता हुआ कि मैं ऐसा ही 
करता हूँ, घर आ गया। वहाँ वह एकानन्‍्तमें स्थित प्रियाका गाढ़ आलिंन करके उससे 
बोला कि हे कुरंगी ! तू घरमें रहना, में कटकमें जाता हूँ, क्योंकि जो सुखकी इच्छा करते हैं 
उन्हें कभी अपने स्वामीकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥६१-६२॥ 

दे सुन्दरी ! मेरे स्वामीका कटक सम्पन्न है, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो 
राजा क्रोधित होगा ॥६३॥ 

बहुधान्यकके इन वचनोंको सुनकर वह कृश शरीरवाली कुरंगी खिन्न होकर बोली कि 
हे स्वामिन ! तुम्हारे साथ मुझे भी निश्चयसे चलना चाहिए ॥६४॥ 

हे नाथ ! कारण इसका यह हे कि जलती हुई अग्निको तो सुखसे सहा जा सकता है, 
किन्तु समस्त दरीरको सन्‍्तप्त करनेवाला तुम्हारा वियोग नहीं सहा जा सकता हे ॥६०।। 


'पम्नरीन यानी पानमी नानी या की चिकरीी चकतगथ दमन पा परम मम जममीय.. कक पानी पामग। सहनगीयजा 


६१) ब मत्वेवं; अ निवेध । ६२) क ड स्कनन्‍्धावारे । ६३) इ नानन्‍यथा । ६५) ब विभासुर: । 
है. 


६६ अमितगतिविरचिता 


बरं मृता तवाध्यक्ष * प्रविद्य ज्वलने विभो | 

न परोक्षे तब क्षिप्रं मारिता विरहारिणा ॥६६ 
एकाकिनों स्थितामत्र मां निशुस्भति सन्‍्सथः । 
कुरड्रीमिव पत्लास्यः कानने शरणोज्िताम्‌ ॥६७ 
यदि गचुछसि गउछ त्वं पन्थानः सन्‍्तु ते शिवाः । 
सम्ापि जीवितव्यस्प गच्छतो यमसन्दिरम ॥६८ 
ग्रामकटस्ततो 5वादोन्‍्सेवं वादीमृंगेक्षणे । 

स्थिरोभूय गहे तिष्ठ सा कार्षोगंसने सनः ॥६५९, 
परस्त्रोलोलपो राजा त्वां गह्लातोक्षितां यतः । 
स्थापपित्वा तत: कान्‍्ते त्वां गछ्छामि निकेतने ॥७० 
त्वादृशों विज्षमाघारां दृष्ट वा गह्हाति पार्थिव: । 
अनन्यसद्शाकारं स्त्रीर॒त्नं को विमुझचति ॥७१ 


संबोध्येति प्रियां मुकत्या स्कन्धाबारससो गतः। 
ग्रामक्ट पतिगेंहूं समप्यं घनपुरितम्‌ ॥७२ 


वजन करन ३५४०० ३७५०+०प३५०-ज मी यम; #०--म हमने कर. #7९०३७०#नका पक हरी गिय. “0३ >> न जता. 


६६) १. समीपम्‌। २. वरं न। ३. देशान्तरं गते । 
६७) १. पीडयति। २. सिंह: । 
६८) १. कल्याणकारिण: । 


हे स्वामिन ! तुम्हारे देखते हुए अग्निमें प्रविष्ट होकर मर जाना अच्छा है, किन्तु 
तुम्हारे बिना वियोगरूप शल्रुके द्वारा शीघ्र मारा जाना अच्छा नहीं है. ॥६६॥ 

यहाँ अकेले रहनेपर मुझे कामदेव इस तरहसे मार डालेगा जिस प्रकार कि जंगल्में 
रक्षकसे रहित हिरणीको सिंह मार डालता है ॥।६७॥ 

फिर भी यदि तुम [ मुझे अकेली छोड़कर ] जाते हो तो जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण- 
कारक हो । इधर यमराजके घरको जानेवाले मेरे जीवनका भी मार्ग कल्याणकारक हो-- 
तुम्हारे बिना मेरी मृत्यु निश्चित है ॥॥६८॥ 

कुरंगीके इन वचनोंको सुनकर वह बहुधान्यक बोला कि हे रझूग जेसे नेत्रोंबाली ! तू 
इस प्रकार मत बोल, तू स्थिर होकर घरपर रह ओर मेरे साथ जानेकी इच्छा न कर ॥६९०॥| 

कारण यह हे कि राजा परखस्त्रीका लोलुपी है, वह तुझे देखकर ग्रहण कर लेगा | इसीलिए 
मैं तुझे घरपर रखकर जाता हूँ ॥७०॥ 

राजा तुम जेसी विलासयुक्त स्लरीकों देखकर ग्रहण कर लेता है । ठीक है--अनुपम 
आक्ृतिको धारण करनेवाली स्रीरूप रत्नको भला कौन छोड़ता है ? कोई नहीं छोड़ता ॥७१॥ 

इस प्रकार वह ग्रामकूट अपनी प्रिया ( कुरंगी ) को समझाकर ओर वहींपर छोड़कर 
धनसे परिपूर्ण घरको उसे समर्पित करते हुए कटकको चला गया ॥७२॥ 


६६) अ मृतं, क इ तवाध्यक्षे । ६८) अ सन्ति....जी वितस्यास्य....गच्छता । ७१) अ विमुश्जते; इ हि ० वि। 
७२) इ प्रियामुकत्वा । 


धर्मपरी क्षा-४ द्‌्छ 


अय॑ धर्म: सरागस्य यदवाप्पय मनोषितम्‌ । 

न विश्वसिति कस्यापि वियोगे च मुम्ंति ॥७३ 
मण्डलो सण्डलों प्राप्प सन्‍्यते भुवनाधिकम । 
भषति ग्रहणन्रस्तो दीनः स्वगंपतेरपि ॥७४ 


नीचः कलेवरं लब्ध्वा कृमिजालमलाबिलम्‌ । 
कपिलो मन्‍्यते दीतः पोयूषमपि दरसम्‌ ॥७५ 


रक्‍तो * यो यत्र तस्यासो कुरते रक्षणं परम । 
काकः पालयते कि न विष्टां संगह्ा सवंतः ॥७६ 
सुन्दरं सन्‍्यते रक्‍तो विरूपसपि सढ॒धोः । 

गवास्थि प्रसते श्वा हि सनन्‍्यसानों रसायनम्‌ ॥७७ 
चिक्रोड सा बिटे: साध॑ सदेहैरिव दुर्नयेः। 

गते भतंरि निःशडूता मन्‍्मथादेशकारिणी ॥७८ 
भोजनानि विचित्राणि धनानि वसनानि च । 

सा विटेम्पो ददाति सम कृतकामसनोरथा ॥७९, 


७३) १. विश्वासं करोति। २. मृत्युम इच्छति । 
७५) १. सान्द्रम्‌। २. क कुकुर:; श्टगाल: । 

७६) १. प्रीत:। 

७८) १. कुरडःगी। २. शरीरसहितदुनंयेरिव । 
७९) १. कृत: कामस्य मनोरथो यस्य [ यया ]। 


यह रागी प्राणीका स्वभाव होता हैँ कि वह अभीष्टको प्राप्त करके किर्स।का भी विश्वास 
नहीं करता है तथा उसके वियोगमें मरनेकी अभिलापा करता हैं ॥७३॥ 

कुत्ता कुत्तीको पाकर के वह उसे संसारमें सबसे श्रेष्ठ मानता हे । वह बेचारा उसके 
ग्रहणसे भयभीत होकर इन्द्रको भी गुराता है ॥७७॥ 

बेचारा नीच कुत्ता कीड़ोंके सम्‌हके मेलेसे मलिन मत शरीर ( शव ) को पाकर अमृत- 
को भी दूषित स्वादबाला मानता है ॥७०५।। 

जो प्राणी जिसके विषयमें अनुरक्त होता हू बह उसकी पूरी रक्षा करता है । ठीक 
है--कौआ क्या विष्टाका संग्रह करके उसकी सबसे रक्षा नहीं करता है ? करता है ॥७६॥ 

अनुरागी मनुष्य म॒ढबुद्धि होकर कुरूपको भी सुन्दर मानता हे। ठीक हे--कुत्ता 
गायकी हड्डकीको रसायन मानकर खाया ( चबाया ) करता है ॥७७॥ 

पतिके चले जानेपर वह कुरंगी कामकी आज्ञाका पालन करती हुई शरीरधारी दुनयों 
( अन्यायों ) के समान व्यभिचारी जनोंके साथ नि्भंय होकर रमण करने छूगी ॥७८॥ 

कामकी इच्छाको पूर्ण करनेबाली वह कुरंगी उन जार पुरुषोंके लिए अनेक प्रकारके 
भोजनों, धनों ओर वस्त्रोंकी भी देने लगी ||७९॥ 


७३) ब समवाप्य; अ वि [07 च। ७६) व तस्थापि । ७९) ब क इ मनोरथा: । 


६८ अमितगतिविरचिता 


ददाति या निज देह संस्कृत्य चिरपालितम्‌ । 

रकताया द्रविणं तस्पा ददत्या: को ६पि न श्रमः ८० 
वासरेनंबदशेरपि रक्‍ता जारलोकनिवहाय वबितोय॑। 

खादति सम सकल धनराशि किचनापि भवने न मुमोच ॥८१ 
कामबाणपरिप्रितदेहा सा चकार वर्सात' हतबुद्धिः । 

कुप्य भाण्डधनधान्पविहोनां मुषकव्रज विहारधरित्रीम्‌ ॥८२ 
सवंतो 5५पि विजहार विशडका संयुता विटगणेमंदनार्ता । 

यत्र तत्र पेशकमंत्रिषक्ता नचिकीव वृषसंसंदनातें: ॥८३ 
पत्युरागममवेत्य विटोघे : सा बिलण्ठय सकलानि धनानि। 
मुच्यते सम बदरो दरयुक्तेस्तस्करेरिव फलानि पथिस्था' ॥८४ 
सा विबुध्य दयितागमकालं कल्पितोत्तमसतो जनवेषा । 

तिष्ठति समर भवने त्रपसाणा वच्ना हि सहजा बनितानाम्‌ ॥८५ 


८०) १. शा ड्भारसहितं विधाय । 

८२) १. गृहम्‌। 

८३) १. भ्रमति सम । २. क मेथुनकर्म | ३. नृतनगौ:, रजस्वरा गौः:; गाय । 
८४) १. क पुरुषे:। २. भययुतै: । ३. क पंथीजना: । 

८५) १. लज्जमाना । 








23७ ०, शत... 





जो श्री चिरकालसे रक्षित अपने शइरीरको अल्कृत करके जार पुरुषोंके लिए दे सकती 
दे उस अनुरागिणीको भला धन देनेमें कौन सा परिश्रम होता है ? कुछ भी नहीं ॥८०॥ 

इस प्रकारसे अनुरक्त होकर कुरंगीने नो-दस दिनमें ही उन जार पुरुषोंके सम्‌हको 
समस्त धनकी राशिको देकर खा डाला ओर घरमें कुछ भी नहीं छोड़ा ॥८९॥। 

उस म्‌खोने कामसे सन्‍्तप्त होकर अपने घरको बख््र-जतन और धन-धान्यसे रहित 
कर दिया--उन जार पुरुषोंके लिए सब कुछ दे डाला । अब बह घर केवल चहोंके घूमने- 
फिरनेका स्थान बन रहा था ॥८२॥ 

बह कुरंगी कामसे पीड़ित होती हुई निभेय होकर जार पुरुषोंके साथ सब ओर घूमने- 
फिरने लगी और जहाँ-तहाँ पशुओं जेसा आचरण इस प्रकारसे करने छगी जिस प्रकार कि 
उत्तम गाय कामसे पीड़ित अनेक बेलोंके साथ किया करती है ॥८३॥ 

तत्पश्चात्‌ जब जारसमृहको उसके पतिके आनेका समाचार ज्ञात हुआ तब भयभीत 
होते हुए उन सबने उसके समस्त धनको लूटकर उसे इस पश्रकारसे छोड़ दिया जिस प्रकार 
कि भयभीत चोर फलोंको छूटकर मार्गकी बेरीको छोड़ देते हैं. ॥८४॥ 

तब कुरंगीने पतिके आनेके समयको जानकर अपना ऐसा वेष बना लिया जैसा कि 
वह उत्तम पतित्रताजनोंका हुआ करता हे । फिर वह लज्जा करती हुई भवनके भीतर स्थित 
हो गयी | ठीक है--धोखा देना, यह ख्रियोंके स्वभावसे ही होता है ॥८५॥ 


सहारीी-फ चिकनी नकामीय, कान जगत मी कनीी जग जान, अ -॑न्‍ीी -»ौ 


८०) भ बया ददाति; क ड इ रक्तापि। ८१) ब क ड इ भुवने । ८२) अ ब मूषिक । ८३) अ निषक्ता 
नैचकीव । ८४) अ विल॒म्प्य; अ बदरर्दर, बदरीवर । ८५) ब सावबुध्य । 


धमंप रोक्षा-४ ६९, 


सा तथा स्थितवती शुभवेषा को 5पि वेत्ति न यथा कुलटेति। 
या विमोहयति शक्रसपि स्त्री मानवेषु गणनास्ति न तस्थाः ॥८६ 
साधिताखिलनिजेश्वरकार्यो वल्‍लभान्तिकमसो बहुधान्य: । 
एक्मेत्य पुरुषं प्रजिधाप ग्रामबाह्मतरुखण्ड निविष्ट: ॥८७ 
तामुपेत्यं निजगाद स नत्वा वल्‍्लभस्तव कुर्राड्धि समेत: । 
भोजन लघु विधेहि विचित्र प्रेषितः कथयितुं तब वार्ताम ॥८८ 
तस्प वाक्यमवधायें विदग्धा जल्पति सम पुरुष कुटिला सा | 
ज्यायसों त्वमनिवेहि महेलां निन्‍्चधते क्रमविलड्धनमार्ये: ॥८९, 
सा समेत्य सह तेन तदन्तं भाषते सम तब सुन्दरि भर्ता। 
आगतो बहुरसं कुरु भोज्यं भोक्ष्यतते 5ञ्य तब सद्मनि पृव॑भ ९० 
सुन्दरी निगदति सम कुरड्रीं कल्पयासि कलभाषिणि भोज्यम्‌ । 
चारुपौवनसिवोज्ज्वलवर्ण भोक्षयते न परमेष पतिस्ते ॥९१ 

८७) १. विप्रम्‌ । २. प्रेषयामास । 

८८) १. प्राप्य । २. आगत: । ३. क शीघ्रम्‌ । ४. तवाग्रे । 

८९) १. अग्रवल्लभामभिषेहि कथय। २. क बड़ी स्त्रियों । ३. क आज्ञा उल्लड्डन बड़ोंकी करे नहीं । 
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वह उत्तम वेषको धारण करके इस प्रकारसे स्थित हो गयी कि जिससे कोई यह न 
समझ सके कि यह दुराचारिणी है। ठीक हे--जो स्त्री इन्द्रको भी मुग्ध कर लछंती हे उसकी 
भला मनुष्योंमें क्या गिनती है ? वह मनुप्योंको तो सरलतासे ही मुग्ध कर लेती है ॥८६॥ 

उधर अपने स्वामीके कायंको सिद्ध करके वह बहुधान्यक वापस आ गया । वह 
उस समय गाँवके बाहर वृक्षसमहके मध्यमें ठहर गया। आनेकी सूचना देनेके लिए उसने 
एक पुरुषको अपनी प्रियतमा ( कुरंगी ) के पास भेज दिया ॥८,॥॥। 

वह आकर नमस्कार करता हुआ बोला कि हे कुरंगी ! तेरा प्रियतम आ गया है| तू 
शीघ्र ही अनेक प्रकारका उत्तम भोजन बना | इस वाताको कहनेके लिए उसने मुझे तेरे पास 
भेजा है ॥८८।॥ 

उसके वाक्यसे पतिके आनेका निश्चय करके वह चतुर कुरंगी कुटिल्तापूबंक उस 
पुरुषसे बोली कि तुम ज्येष्ठ पत्नीसे जाकर कहो । कारण यह कि सज्जन पुरुष क्रमके उल्लंघन- 
की निन्दा किया करते हैं ।॥।८०॥। 

इस प्रकार कहकर वह उसके साथ आयी और बोली कि हे पूज्य सुन्दरि ! तुम्हारा 
पति बापस आ गया है । तुम उसके लिए बहुत रसोंसे संयुक्त भोजन बनाओ, वह तुम्हारे 
घरपर भोजन करेगा ॥९०॥ 

यह सुनकर सुन्दरी उस कुरंगीसे बोली कि हे मधुर भाषण करनेवाली कुरंगी! मैं 
लडज्वल वर्णवाले यौवनक्रे समान भोजनको बनाती तो हूँ, किन्तु यह तेरा पति यहाँ भोजन 
करेगा नहीं ॥९.९॥ 


विडला अब 


८७) ड नरेश्वर' । ८९) क महेलीं; अ ड कुटिलास्पा । ९०) अक डइ भोज्यते; ड वेइमनि; अ ब 
पूज्ये /07 पूर्व । ९१ ) क इ भोज्यते । 


रु .. अमितगतिविरचिता 


सा विहस्थ सुभगा पुनरूचे सन्‍्यते स यदि मां स्फुटसिष्टाम्‌ । 
वाक्यतो मस तदा सहनीये भोक्ष्यते तब गृहे कुरु भोज्यम्‌ ॥९२ 
वाक्यमेतदवगस्य' तदोयं सा ससाध विविध शुभमन्नम्‌ । 
सउज्जना हि सकलं निजतुल्य॑ प्राक्षलं विगणयन्ति जनोघम्‌ ॥९३ 
छद्मना निजगृहं धनहोनं सा न्‍्यगृहयदलक्षितदोषा । 

छादयन्ति वनिता निकृतिस्था दूषणानि सकलानि निजानि ॥९४ 
धसंसागंसपहाय निहोना सा वबज्ल पतिमुल्बणवोषा । 

पापिनों हि न कदाचन जोया जानते 5सितर्गति भवदुःखम्‌ ॥९५ 


इति धर्मपरीक्षायामसितगतिकृतापां 
चतुर्थ: परिच्छेदः ॥४ 


९३) १, क ज्ञात्वा। २. रन्धयामास । ३. क प्राज्लकं सरलं ऋजुरित्यमर: । 
९४) १. क आच्छादयत्‌ । २. क कपटस्था; मायासहिता । 
९५) १. क नीचा । २ क कुरडगी । 
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यह सुनकर कुरंगीने कुछ हेसकर फिरसे कहा कि हे पूज्ये ! यदि व हू सचमुचमें मुझे 
प्यारी मानता है तो मेरे कहनेसे वह तुम्हारे घरपर भोजन करेगा। तुम भोजनको 
बनाओ ॥९२॥ 


तब सुन्दरीने उसके इस वाक़्यको सुनकर अनेक प्रकारका उत्तम भोजन बनाया। 
ठीक है--सज्जन मनुष्य समस्त जनसम्‌हको अपने समान ही सरल समझते हैं ॥९.३॥ 


इस प्रकारसे उस कुरंगीने अपने दोषको गुप्त रखकर छलपूबंक अपने उस धनहीन 


घरको प्रगट नहीं होने दिया। ठीक है--मायाव्यवहारमें निरत स्लनियाँ अपने सब दोषोंको 
आच्छादित किया करती हैं ॥९४॥ 


इस प्रकार भयंकर दोषोंसे परिपूर्ण उस अधम कुरंगीने धमके मार्गको छोड़कर पतिको 


धोखेमें रखा। ठीक है--पापी जीव कभी अपरिमित गतियोंमें घूमनेके दुखको नहीं 
जानते हैं ॥९५॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धमंपरीक्षामें चतुथ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥४॥ 


"रक्त पियहार िए०#र पक स्‍रि' 


९२ ) क हू भोज्यते। ९४ ) इ न्यगूह्म दल"....सकलानि धनानि। ९५) कडइ विद्दीना; इ किमु 
0४ हि न; व ड उमितगतिश्रमदु :खं । 





[५ | 


ग्रामकूटो 5थ सोत्कण्ठो सनन्‍्मथव्यथितादय: । 
आगत्य तरसा विष्टचया कुरडगोभवनं गतः ।|१ 
बलाहकेरिव व्योम पौरेरिव पुरोत्तमम्‌ । 
धनधान्पादिभिहोंनसीक्षमाणो 5पि सन्दिरम्‌ ॥२ 
कुरज्भीसुखराजीवंद्शनाकुलभानस: । 
अद्राक्षीदेष मृढात्मा चक्रवरतिगृहाधिकम्‌ ॥३ 

सो 5मन्यत प्रियं यन्मे तदेषा' कुरुते प्रिया । 

न पुनस्तत्प्रियं सर्व यदेषा कुरुते न मे ॥४ 

न किचनेदसादचयं यन्नेक्षन्ते परं तराः। 
नात्मानसमपि पह्यन्ति रागान्धोकृतलोचनाः ॥५ 


१) १. क कामपीडितचेता: २. आनन्देन । 
२) १. क बकपडनक्तिभि: ; हीन॑ रहितमिव । 
३) १. मुखकमरू। २. बहुधान्य: एवं मन्यते । 
४) १. कुरज्धी । २. सुन्दरी [ ? ]! 


कम झि-+- सकतत कमी नमी जी" आन. उनागानाओ- 4 ता ०» 





तत्पश्चात्‌ वह बहुधान्यक ग्रामकूट हृदयमें कामकी व्यथासे पीड़ित होकर उत्सुकता 
पूवंक आया और सहप वेगसे कुरंगीके घरपर जा पहुँचा ॥१९॥ 

वह मूख मेघोंसे रहित आकाश एवं पुरवासीजनोंसे रहित उत्तम नगरके समान 
धन-धान्यादिसे रहित कुरंगीके उस घरको देखता हुआ भी चूंकि मनमें उसके मुखरूप 
कमलके देखनेमें अतिशय व्याकुल था; अत एवं उसे वह घर चक्रवर्तीके घरसे भी अधिक 
सम्पन्न दिखा ॥२-३॥ 


वह यह समझता था कि मुझको जो अभीष्ट हे उसे यह मेरी प्रियतमा करती है । तथा 
यह मेरे लिए जो कुछ भी करती नहीं हे बह सब उसके लिए प्रिय नहीं है ॥।४॥ 

जिनके नेत्र रागसे अन्धे हो रहे हैं वे मनुष्य यदि किसी दूसरेको नहीं देखते हैं तो 
यह कुछ आइचयकी बात नहीं है, क्‍योंकि, वे तो अपने आपको भी नहीं देखते हैं--अपने 
हिताहितकों भी नहीं जानते हैं ॥॥५।॥। 


१) इ धप्प्यनुत्कण्ठो; ब 'व्यषिताशयः:; क हृष्या ०ि दिष्धा । ३) अ इ गृहादिकं । ४) ड इस मन्‍्यते; 
ब क तन्‍्मे; क यदेषा 0० तदेषा; अ ड इ मम, ब खलु ० न में 





७२ '. अमितगतिविरचिता 


न जानाति नरो रक्तो धर्म कृत्यं सुखं गुणम । 

वस्तु हेयमुपादेयं यशोद्रव्यग॒हक्षयम ॥॥६ 

स्वीकरोति पराधीनमात्माधीनं विमश्नति । 

पातके रसते रागी धर्मकार्य विमश्वति ॥७ 
रागाक्ानतो नर: क्षिप्रं लभते विपदं पराम। 
सामिषे कि गले लरग्नो मोनो याति न पत्नताम ॥८ 
दुनिवार: शररक्त निशुम्भति सनोभवः 
युक्तायुक्तमजानन्तं कुरद्भमिव लब्धक् : ॥५९ 

सज्जन: शोच्यते रक्तो दुजनेरुपहस्यते ॥ 
सदाभिभूयते लोके: कां वा प्राप्नोति नापदम्‌ ॥१० 
मत्वेति दूवर्ण रागः शइ्वद्धेयः पटीथसा । 
पुदाकुस्त्यज्यते कि न जानानेन विधालय: ॥११ 


बे कलमपममननाकन, 


८) १. मांसे । 

९.) १. पुरुषम्‌। २. विध्यति-हन्ति; क पीडति । ३. क मृगम्‌ । ४. क भिल्ल: । 
१०) १. क निन्‍्यते। २. पीडचते । 
११) १. क त्याज्य:। २. सर्प: । 





रक्त ( रागान्ध ) मनुष्य धर, अनुछ्ेय काय, सुख, गुण, हेय व उपादेय वस्तु, यश 
तथा धन और घरके बिनाशको भी नहीं जानता हे ॥|६॥ 

रागी मनुष्य पराध्षीन सुखको तो स्वीकार करता है और आत्माधीन ( स्वाधीन ) 
निराकुछ सुखको छोड़ता है । वह धमंकायसे विमुख द्दोकर पापकार्यों में आनन्द मानता है ।।»॥ 

7गगके आधीन हुआ मनुष्य शीघ्र ही महाविपत्तिको प्राप्त करता है । ठीक हे--मछली 

मांससे लिप्त काँटेमें अपने गलेको फेसाकर क्या मझूत्युको प्राप्त नहीं होती है ? होती ही है ॥।८॥ 

जिस प्रकार व्याध ती&ण बाणोंके द्वारा हिरणको विद्ध करता हैं उसी प्रकार कामदेव 
योग्य-अयोग्यके परिज्ञानसे रहित रक्त पुरुषको अपने दुनिवार बाणोंके द्वारा विद्ध करता हो-- 
विषयासक्त करता है ॥९।। 

रक्त पुरुषके विषयमें सज्जन खेदका अनुभव करते हैं--डसे कुमागपर जाता हुआ 
देखकर उन्हें पश्चात्ताप होता है, किन्तु दुजन मनुष्य उसकी हँसी किया करते हैं। उसका 
सब लोग तिरस्कार करते हैं। तथा ऐसी कौन-सी आपत्ति हे जिसे वह न प्राप्त करता है-- 
उसे अनेकों प्रकारकी आपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं ॥॥९०।॥। 

यह जानकर बुद्धिमान मनुष्यको निरन्तर उस रागरूप दूषणका परित्याग करना 
चाहिए। ठीक है--जो सपको विषका स्थान ( विषय ) जानता है वह विवेकी मनुष्य 
क्या उस सपपका परित्याग नहीं करता है ॥९२९॥ 


(जे, जन. मी. जमीन जनक उकरियापनविी जनी-नसममीयनेजनीओई 2 अनागनमी जज 


६) अ व जनो रक्तो; ब धमर्मकृत्यं; गुणं सुखं । ७) ब पातक॑....घर्म । ९) अ व मजानानं । १०) क रप- 
हास्यते, ड इ उपहास्यते; ड सदा विभू'। ११) अ बुंदाकु: । 


. धर्मपरीक्षा-५ ७३ 


लोलया भवनद्वारे स्थितो उध्यास्यथ' चतुष्किकाम्‌ । 
स पहश्यन्नुल्लसत्कान्ति प्रियावदनपडुजम्‌ ॥१२ 
कणमेकमसो स्थित्वा निजगाद मनःप्रियाम्‌ । 
कुरड्ि देहि मे क्षिप्रं भोजन कि विलम्बसे ॥१३ 
सा कछृत्वा भुकुटों भोमां यमस्येव धनुलेताम । 
अवादीत्कुटिलस्वान्ता कानन्‍्तं  पुरुषनाशिनी ॥१४ 
स्वमातुभंवने तस्या भुड़दव दुष्टमते त्रज । 

यस्या निवेदिता वार्ता पूर्वा पालयता स्थितिम्‌ ॥१५ 


सुन्दर्याः स्वयमाख्याय बाता भर्न चुकोप सा। 
योजयन्ति न क॑ दोष जिते भतेरि योषितः ७१६ 


कृत्वा दोष स्वयं दुष्टा पत्ये कुप्पति कामिनी । 
पृ्व॑सेव स्वभावेन स्वदोषविनिवृत्तये ॥१७ 


पैदा पिया ९रिशकक सिेकाल चियक' 


१२) १. आश्रितस्य । 
१३) १. मह्यम्‌ | 
१४) १. भर्तारं प्रति । 





वह बहुधान्यक क्रीड़ापूबंक जाकर कुरंगीके भवनके द्वारपर स्थित हो गया । फिर वह 
चौके ( रसोईघर ) में जाकर कान्तिमान प्रियाके मुखरूप कमलको देखता हुआ क्षणभरके 
लिए बहाँ स्थित हो गया और मनको प्रिय लगनेवाली पत्नीसे बोला कि हे कुरंगी ! मुझे जल्दी 
भोजन दे, देर क्‍यों करती दे ? ॥१२-१३॥ 

इस पर मनमें कुटिल अभिप्रायको रखनेवाली त्रह पुरुषोंकी घातक कुरंगी यमराजकी 
धजुलेता ( धनुषरूप बेल ) के समान भृकुटीको भयानक करके पतिसे बोली कि हे दुबुद्धि ! 
अपनी उस माँके घरपर जा करके भोजन कर जिसके पास स्थितिका पालन करनेवाले तूने 
पहले आनेका समाचार भेजा हे ॥१४-१५॥ 

इस प्रकार वह सुन्दरीसे स्वयं ही उसके आने की बात कह करके पतिके ऊपर क्रोधित 
हुई । ठीक हे--पतिके अपने अधीन हो जानेपर ख्रियाँ कोन-कोनसे दोषका आयोजन नहीं 
करती हैं ? अथौत्‌ वे पति को वझ़में करके उसके ऊपर अनेक दोषोंका आरोपण किया 
करती हैं ॥१६॥ 

दुष्ट कामुकी ख्री स्वयं ही अपराध करके अपने दोषको दूर करनेके लिए स्व्रभावसे 
पहले ही पतिके ऊपर क्रोध किया करती है ॥१७॥ 


१२) इ कान्ति । १४) अ धनुग्गंतां; ब न्‍्यवादीत्‌; क परुषभाषिणी । १५) ब “भुंवने ; ड सर्वा 07 पूर्वाँ ; 
अ पालयिता । १७) अ पत्य। 
१० 


७४ ' अमितगतिविरचिता 


तथा विचिन्त्य जल्पन्ति विलयाः' कुटिलाशयाः । 
हियते अ्ञाम्पते खेतो यथा शानवतासपि ॥९८ 
क्ोघे सानमवज्ञां' स्त्री साने जानाति तत्त्वतः। 
सम्यक्षतुंमवज्ञायां स्थिरतां परदृष्कराम्‌ ॥९९५ 
योषया वज्यंते नोचो नरो रक्तो यथा यथा | 
तस्यास्तथा तथा याति सण्ड्क" इव संमुखम्‌ ४२० 
कथाययति सा रक्त विचित्राश्नर्यंकारिणी । 
कषायितं पुनः पंसां सद्यो रझ्ययते सनः ॥२१ 
प्रेम्णो विघटने शक्ता रामा संघटते पुनः । 
योजयित्वा स ,लापमयस्कार इवायसम्‌ ' ॥२२ 


१८) १. स्त्रियः । २. कुटिलचित्ता:। 
१९) १. अपमानम्‌। 

२०) १. क मीडका इव । 

२१) १. कषायिनं करोति । 

२२) १. लोहस्य । 


अन्तरंगमें दुष्ट अभिश्राय रखनेबाली स्त्रियाँ इस प्रकारसे विचार करके बोलती हें कि 
जिससे जानकार पुरुषोंका भी चित्त अ्रान्तिको प्राप्त होकर हरा जाता है ॥१८॥ 


स्त्री क्रोधोके अवसरपर मान करना जानती है। मानके समय ( दूसरॉंका ) अपमान 
करना जानती है। और जब स्वयं स्त्रीका अपमान दूसरोंसे होता हे, तब बह अच्छी तरहसे 
स्तज्ध रह सकती है कि जो स्तब्धता अन्य कोई नहीं पाल सकेगा ॥१९॥ 


स्‍त्री नीच रक्त पुरुषको जैसे-जैसे रोकती हे बैसे-वेसे बह मेंटढककी तरह उसके सन्मुख 
जाता है ॥२०॥ 


विचित्र ८४६८८४८४ करनेवाली स्त्री रक्त पुरुषको कषाय सहित करती हे ओर तत्पश्चात्‌ 
कषाय सहित पुरुषोंके मनको शीघ्र ही अनुरंजायमान करती है ॥२१॥ 


जिस प्रकार छुद्टार महातापकी योजना करके--अग्निमें अतिशय तपाकर--लोद्देको 
तोड़ता है और उसे जोड़ता भी है उसी प्रकार ख्री प्रेमके नष्ट करनेमें सम होकर उसे फिरसे 
जोड़ भी लेती हे ॥२२॥ 
१८) अ भाव्यते चेतो....ज्ञाववता' । १९) ब इ क्रोध ; असस्‍्वां मनो 0 स्त्री माने, क स्वमनो। 
२०) .अ यथाथवा । २१) अ कषायितुं, ड कषायिना, इ कषायिता; इ पुंसो। २२) ब प्राप्ता विघटते ; 
क ड | संघटने; क ड इवायसः | 
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स श्रत्वा वचन तस्पा सकीभूय व्यवस्थित: । 
संकोच्चितसमस्ताऊुरे बिडाल्या इब सबकः ॥२३ 


सुखेन दावपयते सोढ़ूं कुलिशाग्निशिखावली । 

न च वक़ोकृता वृष्टिर्नार्या भुकुटिभीषणा ॥२४ 
आलापिता' खला पुंसा संकोचितभुजद्या । 

क्रधा पृत्कुसते रामा सपिणीव महाविषा ॥ २५ 

ईदृदयः सन्ति दुःशीला महेलाः पापतः सदा । 

पुंसां पीडाविधायिन्धो दुनिवारा रुज़ा इव ॥२६ 
आगच्छ भुडक्ष्त॑ तातेति तनूजेनेत्य सादरभ । 
आकारितो  5प्यसौ मृकश्विन्तावस्थ इव स्थित: ॥२७ 


पाखण्ड कि त्ववारब्धं खाद याहि प्रियागहम्‌ । 
तयेत्युक्तो गतो भोतः स सुन्दर्या निकेतनम्‌ ।२८ 


९०2 जाली >हीं" >ी०-.ीीिजना यमन जमीि मीट तमम बरी पकान सनी जम यम नरम गहरी ध/र ३ ३५"<6+१«+०१ ९.३2 ,....ममब#नय 


२५) १, आकारिता सती । 
२७) १. त्वम्‌। २. क आगत्य । ३. आहत: । 


।# कलम नम, धनी री 420, “गा पक/क प्‌, 48-0७ नया 





जिस भ्रकार चूहा बिल्लीसे भयभीत होकर अपने सब अंगोपांगोंको संकुचित करता 
हुआ स्थित होता हे उसी प्रकार वह बहुधान्यक कुरंगीके इन वचनोंको सुनकर अपने समस्त 
शरोीरके अवयबोंको संकुचित करता हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥२३॥ 

मनुष्य बच्च एवं अग्निकी ज्वालाओंकों सुखपूवक सह सकता हे, किंन्तु स्त्रीकी भ्रकु- 
टियोंसे भयंकर कुटिल दृष्टिको नहीं सह सकता है ॥२४॥ 

बुलायी गयी दुष्ट स्त्री महाविषेली सर्पिणीके समान क्रोधित होकर दोनों भ्रुजाओंको 
संकुचित करती हुई पुरुषोंको फुंकार मारती हे ॥२५। 


पापके उदयसे उत्पन्न हुई इस प्रकारकी दुष्ट स्वभाववालो महिलाएँ असाध्य रोगके 
समान पुरुषोंको निरन्तर कष्ट दिया करती हैं ॥२६॥ 


हे पिताजी ! आओ भोजन करो, इस श्रकार पुत्रके द्वारा आकर आदर पूवक बुलाये 
जानेपर भी वह बहुधान्यक चुपचाप इस प्रकार बैठा रहा जसे मानो वह चित्रलिखित 
ही हो ॥२७॥ 

अरे पाखण्डी ! तूने यह क्या ढोंग प्रारम्भ किया हे ? जा, अपनी प्रियाके घरपर खा। 
इस प्रकार कुरंगीके कहनेपर वह भयभीत होकर सुन्दरीके घर गया ॥२८॥ 


२३) इ बिडालादिव। २४) अ ब न तु। २५) अपुंसां; अब ह क्रद्धा; ब क फ्त्कुसते। २६) बढ 
महिला, क महिला: । २७) अ इ तनुजे; अ 'चित्रावस्थ । 
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बिज्ञाल कोमल वत्तं तया तस्य वरासनम्‌ । 
कुवत्या परम स्नेहूं स्वचित्तमिव निर्मेलम्‌ ॥२५, 
अमत्राणि विचित्राणि पुरस्तस्य निधाय सा।॥ 
भव्य विधाणयामास तारुण्यसिव भोजनम्‌ ॥३० 


वितीर्ण तस्य सुन्दर्या नाभवद्गबये 5शनम्‌ । 
अभव्यस्येव सम्यकत्यं जिनवाचा विशुद्धया ॥३१ 
समानिष्ट करोत्येषा सर्वभिवमबुध्यत । 

न पुनस्तत्तथानिष्टं यदेषा कुरुते ।खिलम्‌ ॥३२ 
विरक्तो जायते जोवो यत्र यो मोहवाहितः । 
प्रशस्तमपि तत्तस्मे रोचते न कथंचन ॥३३ 
पुष्टिदं विपुलस्नेहूं कलत्नमिव भोजनम्‌ । 
सुवणराजितं भव्यं न तस्याभूत्प्रियंकरम ॥॥३४ 


(७.७ **९७०#३* प५छन पिप३०#र* परी पारी पक पकन्‍री लुक. 


३०) ९१. पात्राणि। 
३२) १. क सुन्दरी । २ क कुरंगी। 
३३) १. पुरुषाय । 
३४) १. सुन्दरी । 


वहाँ अतिशय स्नेह करनेवाली उस सुन्दरीने उसे अपने निमंछ अन्तःकरणके समान 
विश्ञाल एवं कोमल उत्तम आसन दिया ॥२९।। 

पहचात्‌ उसने उसके सामने थाली आदि अनेक प्रकारके बतंनोंको रखकर सुन्दर 
योवनके समान उत्तम भोजन परोसा ॥३०॥ 


सुन्दरीके द्वारा दिया गया भोजन उसको इस प्रकारसे रुचिकर नहीं हुआ जिस 
प्रकार कि विशद्धु जिनागमके द्वारा दिया जानेवाला चारित्र अभव्य जीवके लिए रुचिकर 
नहीं होता है ॥३९॥ 

यह सुन्दरी मेरा सब अनिष्ट करती दे । ओर जो सब यह कुरंगी करती दे वह मेरे 
लिए बेसा अनिष्ट नहीं है ॥३२॥ 

मोहसे प्रेरित जो जीव जिसके विषयमें विरक्त होता हे वह कितना द्वी भला क्यों न 
हो, उसे किसी प्रकारसे भी नहीं रुचता हे ॥३३॥ 

उसे जिस प्रकार वह सुन्दरी स्त्री प्रिय नहीं थी उसी प्रकार उसके द्वारा दिया गया 
पौष्टिक, बहुत घी-तेलसे संयुक्त ओर सुवणमय थाली आदि ( अथवा पीत आदि उत्तम वण ) 
से सुशोभित वह उत्तम भोजन प्रिय नहीं लगा। वह भद्र सुन्दरी स्त्री बस्तुतः पुष्टिकारक, 
अतिशय प्रेम करनेवाली और उत्तम रूपसे शोभायमान थी ॥३४॥ 





२९) ब परमस्नेहूं। ३०) क ड ह विधाय; अ ब रस 0०7 भव्यं। ३१) अ नाभवद्घृदये, क माभवदुचये; 
अ ब क चारित्र 007 सम्यक्त्वं। ३२) अ व्यबुध्यते, इ विवुध्यते; अ क ड ह्‌॒स्तन्‍्ममानिष्टं । ३४) क ढ विपुल। 
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ईक्षमाणः पुर: क्षिप्रं भाजने भाज्य. लसस । 
व्यचिन्तयदसावेव॑ कामान्धतमसावुतः ॥३५ 
चन्द्रमूतिरिवानन्ददायिनो सुपयोधरा। 

कि कुरड्ो सम क्रद्धा न दृष्टिमपि यच्छति ॥३६ 


नून मां वेइयया सार्थ सुप्रं ज्ञात्वा चुकोप मे। 
तन्‍्तातस्ति भुवने सन्‍्ये ज्ञायते पन्‍न दक्षया ॥३७ 


ऊध्वोकृतमुखो ” $वादि परिवारजनेरयम्‌ । 

कि तुम्य॑ रोचते नात्र भुडक्ष्य सब सनो रमम्‌ ॥३८ 
स जगो किम जेमासि न किचिन्से सनोषितम्‌ । 
कुर ड्रोगृहतो भोज्यं किबड्लिदानोयतां मस ॥३५९ 
श्र॒त्वेति सुन्दरो गत्वा कुरड्री भवन जगो" । 
कुरड़ि देहि किचित्वं कान्तस्य रुचये 5शनम्‌ (४० 


७० /रिक ?९/ 


३६) १. न विलोकयति; क ददाति । 
३७) १. अहम्‌ । 

३८) १. बहुध्यान [ धान्य: )। २. जनः। 
४०) १. अवादीतु । 


०२ धीरज #ाग न 
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कामसे अन्धा हुआ वह बहुधान्यक अज्ञानताके कारण सामने पात्रमें परोसे हुए उत्तम 
भो ज्ञनको शीघ्रतासे देखता हुआ इस प्रकार विचार करने रूगा--चन्द्रके समान आह्वादित 
करनेवाली बह सुन्दर स्तनोंसे संयुक्त कुरंगी मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो गयी है जो मेरी ओर 
निगाह भी नहीं करती हे । निइिचयसे इसने मुझे वेश्याके साथ सोया हुआ जानकर मेरे ऊपर 
क्रोध किया हे । ठीक द्वे--मैं समझता हूँ कि संसारमें बह कोई वस्तु नहीं हे कि जिसे चतुर 
स्‍त्री नहीं जानती हो ॥३५-३७।॥ 

इस प्रकार ऊपर मुख करके स्थित--चिन्तामें निमग्न होकर आकाशकी ओर देखने- 
वाले--उससे परिवारके छलोगोंने कहा कि क्‍या तुम्हें यहाँ भोजन अच्छा नहीं लगता है ? 
जीमो, सब कछ मनोहर है ॥।३८॥ 

यह सुनकर वह बोला कि क्‍या जीम , जीमनेके योग्य कुछ भी नहीं हे । तुम मेरे लिए 
कुछ भोजन करंगीके घरसे लाओ ॥।३९०॥। 


उसके इस कथनको सुनकर सुन्दरो कुरंगीके घर जाकर उससे बोली कि दे करंगी ! 
तुम पतिके लिए रुचिकर कुछ भोजन दो ।॥।४०॥ 


३५) अ कामान्धस्त'। ३७) इ जायते यन्‍न | ३८) अ रोचते चान्‍्नं; अह मनोहरं। ३९) अ व 
का चज्णमना।- त॑ । ४०) व देहि मे किचित्‌ कांतेति रुचये । 


७८ , अमितगतिविरचिता 


सावादोन्न सयाद्यान्न किचनाप्युपसाधितम । 
त्वदीये भवने तस्य भोजन सन्‍्यमानया ॥४१ 
यदि वल्भिष्यते” दत्त गोमयं स पतिसंया । 
तदा सहिष्यते सब दूषणं समर रक्तधीः ॥४२ 
विचिन्त्येति तदादाय कवोष्णं! गोमयं नवम। 
उच्छूनेकेकगोधुमकर्ण निन्‍्ध बहुद्रवर्म ॥४३ 
गृहाण त्वसिदं नीत्वा' तेसनं वितर प्रभो: । 
इत्युक्त्वा भाजने कृत्वा सुन्दर्यास्तत्समपंयत्‌ ॥४४ युग्मम्‌ 
आनोय तत्तया बत्तं स्ताबं१ स्तावमभक्षयत्‌ । 
भोजन सुन्दरं हित्वा स शुकर इवाशुचि ॥४५ 
किमेतदजड्धतं रागी गोमयं यदभड॒क्त सः। 
स्वस्त्रोजघनवक्त्रस्थमशुच्याद्यपि खादति ॥४६ 


४२) १. भोक्ष्यति । 

४३) १. ईषदुष्णम । २. फुल्लमानम्‌ । ३. शिथिल । 
४४) १. रहसि नीत्वा । २. क देहि। 

४५) ९१. क स्तुति कृत्वा। २. त्यक्त्वा । 

४६) १. योनिद्वारस्थम । 


...._ इसपर कुरंगी बोली कि तुम्हारे घरपर उसके भोजनको जानकर मैंने आज कुछ भी 
भोजन नहीं बनाया है ॥४९॥ 


यदि वह मेरा पति मेरे द्वारा दिये गये गोबरको खा लेगा तो मेरे विषयमें बुद्धिके 
आसक्त रहनेसे वह मेरे सब दोषको सह लेगा, ऐसा सोचकर वह एक-एक गेहूँके कणसे 
बृद्धिगत, निन्‍दृरी०', बहुत पतले एवं कुछ गरम ताजे गोबरकों लायी और बोली कि लो इस 
कढ़ीको ले जाकर स्वामीके लिए दे दो; यह कहते हुए उसने उसे एक बतनमें रखकर सुन्दरी- 
को दे दिया ॥४२-४७॥ 


सुन्दरीने उसे लाकर पतिके लिए दे दिया। तब वह बहुधान्यक सुन्दर भोजनको 
छोड़कर बार-बार प्रशंसा करता हुआ उसको इस प्रकार खाने छगा जिस प्रकार कि शकर 
अपवित्र विष्ठाको खाता दे ॥४५॥ 

उस विषयानुरागी ग्रामकूटने यदि गोबरको खा लिया तो इसमें कोन-सा आइचय 


है? कारण कि विषयी मनुष्य तो अपनी स््रीके योनिद्वारमें स्थित घृणित पदार्थोंको भी खाया 
करता दे ॥४६॥ 





४१) व 'दयाक्व, द्यापि। ४३) अ व तयादाय, क ड तदादायि; ब कंकचणककणं । ४४) क ड तीमन॑ं; 
व भोजन कृत्वा ; इसुन्दर्या; अक डइसा ०7 तत्‌ ; ब समपितम्‌ ; अ क युग्मं। ४५) अ स्तावं स 
भक्षयन्‌. ..शुचि । ४६) अ ब यदभुक्त; ब स स्त्री”; ज क “मशुच्यद्यपि शुच्यादपि, । 
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अप्रश्वस्तं विरक्तस्य प्रशस्तमपि जायते । 

प्रशस्तं रागिणः सर्वंभप्रशस्तमपि स्फुटम्‌ ॥४७ 
तन्‍नास्ति भुवने किचित्‌ स्त्रीवज्ञा यन्‍्न कुर्यते । 
अमेध्यमपि बल्भन्ते गोसयं पावन न किस ॥४८ 
गोसय॑ केवल भुकत्वा शालायां संनिविष्टवान । 
ग्रामकूटो द्विजं प्रष्टं प्रवृत्तः प्रेयलोक्ृधम्‌" ॥४९ 
कि प्रेयसो मम क्रद्धा कि किचि:्गुणिता त्वया । 
ममाथ दुनंय: कश्वित्‌ कथ्यतां भद्र निश्चयम्‌ ॥५० 
सो 5वादोद्‌ भद्र तावत्ते तिष्ठतु प्रेयसोस्थितिः। 
श्रयतां चेष्टितं सत्रोणां सामान्येन निवेश्चते ॥५१ 
न सो $स्ति विष्टपे' दोषो विद्यते यो न योषिताम्‌ । 


| आह. 4 


कुतस्तनो उन्धकारो उसो शबंयां यो न जायते ॥५२ 


अप पत्र ९७० परी वात पदारी इहरि०# पेपर पिकानकी परम चेतन फतेीी सह चाही“ पिकन पियहानी पक. न्‍मी पिन पक "सकी किकीफी ता बॉीफमी कमी सनी 


४८) १. भोधक्ष्यन्ते । 
४९) १. क कुरडगीं । 
५२) १. क संसारे। २. रात्रो। 





ठीक हे--बिरक्त मनुष्यके लिए प्रशंसनीय वस्तु भी निनन्‍्दनीय प्रतीत होती है, किन्तु 
इसके विपरीत रागी मनुष्यके लिए स्पष्टतया घृणित भी सब कुछ उत्तम प्रतीत होता है ॥४७॥ 

छोकमें वह कुछ भी नहीं हे जिसे कि खत्रीके वशीभूत हुए मनुष्य न करते हों। जब वे 
घृणित गोबरकों भी खा जाते हैं तब पवित्र वस्तु का क्‍या कहना है ? डसे तो खाते 
ही हैं ॥४८॥ 


वह बहुधान्यक एकमात्र उस गोबरकों खाकर ब्राह्मगसे अपनी प्रियतमा ( कुरंगी ) 
के क्राधके कारणको पूछनेके लिए उद्यत होता हुआ सभा-भवनमें बेठ गया ॥४९॥। 

उसने त्राह्मणसे पूछा कि हे भद्र ! क्या तुम कुछ कह सकते हो कि मेरी प्रिया कुरंगी 
मेरे ऊपर क्यों रुष्ट हो गयी है ? अथवा यदि मेरा ही कुछ दुब्यवहार हुआ हो तो निइचयसे 
वह मुझे बतलाओ ।|५०।॥। 

इसपर ब्राह्मण बोला कि हे भद्र ! तुम अपनी प्रियाकी स्थितिको अभी रहने दो मैं 
पहले सामान्‍य से स्लियोंकी प्रवृत्तिके विषयमें कुछ निवेदन करता हूँ, उसे सुनो ॥५१॥ 

लोकमें वह कोई दोष नहीं हे जो कि स्त्रियोंमें विद्यमान न हो । ठीक हे--वह कहाँका 
अन्धकार है जो रात्रिमें नहीं होता हे। अर्थात्‌ जिस प्रकार रात्रिमें स्वभावसे अन्धकार हुआ 
करता है उसी प्रकार ब्रियोंमें दोष भी स्वभावसे रहा करते हैं |।५२॥ 





४८) इ वल्म्यन्ते 8 ४९) इ भुडक्त्वा; ब प्रदत्त:; क ड प्रेयसीं प्रति। ५०) श्र प्रेयसीं....क्रुद्धां। क भणितं, 
हू किचिज्ज्ञायते; ब ममाप्य; इ निश्चितम ॥। ५१) अ स्थितः....न विद्यते । 


८० . अमितगतिविरचिता 


शक्यते परिसां कतुं जलानां सरसोपतेः। 

दोषाणां न पुनर्नाया: सर्वेवाषल ,लनेः ॥५३ 
परच्छिव्रनिविष्टानों दिजिल्वानां महाक्रषाम्‌ । 
भुजड्नामिव स्त्रीणां कोपो जातु न शाम्यति ॥५४ 
परमां बृद्धिमायाता बेवनेव नितम्बिनी । 
सदोपचर्यंभाणापि विधत्ते जीवितक्षयम्‌ ॥५५ 
दोषाणां अमतां लोके परस्परमपद्यताम्‌ । 

वेघसा' विहिता गोष्ठी महेलं कुवंता श्रुवम्‌ ॥५६ 
अनर्थानां निधिर्नारी वारीणासिव वाहिनी । 
बसतिदंश्वरित्राणां विबाणासिव सर्पिणी ॥५७ 


५३) १. परिमाणम्‌ । 

५४) १. क परदोष-परगृहह+«ब्एंकत नाम । 

५५) (१. वृद्धिं प्राप्ता बहुमान्या । २. क सेव्यमाना । ३. करोति । 

५६) १. मया महिलां विहिता थुष्माकं स्थानमिति गोष्ठि (? )। २. कछृता । 
५७) १. क नदी । २. ग्ृहम्‌ । 


कदाचित्‌ समुद्रके जलका परिमाण किया जा सकता है, किन्तु समस्त दोषोंकी 
विज्ञाल खानिभूत सत्रीके दोषोंका परिमाण नहीं किया जा सकता हे ॥५३॥ 


जिस प्रकार उत्तम छेद ( बाँबी ) में स्थित रहनेवाली, दो जीभोंसे संयुक्त और अति- 
शय क्रोधी सर्पिणियोंका क्रोध कभी शज्ञान्त नहीं होता दे उसी प्रकार दूसरेके छेद (दोष) के 
देखनेमें तत्पर रहनेवाली, चुगलखोर--दूसरोंकी निन्दक--ओऔर अतिशाय क्रोधी ब्लियोंका क्रोध 
भी कभी श्ञान्त नहीं होता है ॥५७॥ 

जिस प्रकार अतिशय वृद्धिंगत बेदना ( व्याधिजन्य पीड़ा ) का निरन्तर उपचार 
( इलाज ) करनेपर भी वह प्राणोंका अपहरण ही करती द्वे उसी प्रकार अतिशय पुष्टिको प्राप्त 
हुई ख्री निरन्तर उपचार ( सेवा-शुश्रूषा ) के करनेपर भी पुरुषके प्राणोंका अपहरण ही 
करती है ॥५५॥ 

ख्रीकी रचना करनेवाले ब्रह्मदेवने मानो उसे एक दूसरेको न देखकर इधर-उधर घूमने- 
वाले दोषोंकी समभा--उनका निवासस्थान--ही कर दिया हे ॥५६॥ 

जिस भ्रकार नदी जलरका भण्डार होती हे उसी प्रकार ख्री अनर्थोंका भण्डार है। तथा 
जिस प्रकार सर्पिणी बिषोंका स्थान होती हे उसी प्रकार स्ली असदाचारोंका स्थान है ॥५७॥ 
५३) ड परमा, अ व क परिमा, ह परमां । ५४) क ड दिजिहल्नानामहो ध्रुवं; अज “मतिस्त्रीणां । ५५) ड क्षणं 
0 क्षयं। ५६) ब क हू महिलां | 
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नारी हेतुरकोर्तोतां बललोनामिव मेदिनो । 
दुनेयानां महाखानिस्तमसामिव यासिनो' ५८ 


चोरीव स्वार्थंतन्निष्ठा' वह्विज्वालेव तापिका। 
छायेव दुग्रहा योषा सन्ध्येव क्षणरागिणी ॥५९ 


अस्पृधया सारमेयीव नोचा चाटुविधायिनी | 
पापकर्मंभवा भागा सलिनोत्सुष्ट भक्षिणो ॥६० 


दुलेभे रज्यते क्षिप्रमात्माधीनं विमुश्वति ॥ 
साहस॑ कुरुते घोरं न बिभेति न लज्जते ॥६१९ 


क्षणरोचिरिवास्थेपा व्याप्नोवासिषलालसा । 
मत्स्यीव चपला योषा दुर्नोतिरिव दुःखदा ॥६२ 


«० (पमम परी जी तभी.» मीना अगन जमीय 4 री यनीरिया न एन बाण की न सी 


५८) १. क्‌ रात्रि: । 

५९) १. स्थिता । 

६०) १. कुक्कुरीव । 

६२) १. क विद्युत्‌। २. क अस्थिरा । 





जिस प्रकार बेलोंकी उत्पत्तिका कारण प्रथिवी हे उसी प्रकार अपयशों (बदनामी) की 
उत्पत्तिका कारण खत्री हे तथा जिस प्रकार रात्रि अन्धकारकी खान है उसी प्रकार स्ली अनीति- 
की खान हे ।५८॥ 


स्त्री चोरके समान स्वाथको सिद्ध करनेवाली, अग्निकी ज्वालाके समान सन्तापजनक, 
छायाके समान ग्रहण करनेके लिए अशक्य, तथा सन्ध्याके समान क्षण-भरके लिए अनुराग 
करनेवाली हे ।।५९,। 


जिस प्रकार पापकम के उदयसे उत्पन्न हुई नीच कुत्ती छूनेके अयोग्य, स्वामीकी खुशा- 
मद करनेवाली, और घृणित जूठनके खानेमें तत्पर होती हैं; उसी प्रकार पापकमसे होनेवाली 
नीच स्त्री भी स्पञ्न के अयोग्य, स्वाथ सिद्धिके लिए खुशामद करनेवाली, ओर नीच पुरुषोंके 
द्वारा निशक्षिप्त वीय आदिकी ग्राहक हे ॥६०॥ 

वह दुलेभ वस्तु ( पुरुषादि ) में तो अनुराग करती हे और अपने अधीन ( सुरूभ ) 
वस्तुको शीघ्र ही छोड़ देती हे। तथा वह भयानक साहस करती है, जिसके लिए न तो वह 
भयभीत होती है ओर न लज्जित भी ॥६१॥ 

स्‍त्री बिजलीके समान अस्थिर, व्याप्तीके समान मांसकी अभिलाषा करनेवाली, 
मछलीके समान चंचल ओर दुष्ट नीतिके समान दुखदायक हे ॥६२॥ 


६०) व भावा 0० भामा । ६१) इ रम्यते.... मात्मानं च वि; ब सहसा कुरुते। ६२) ब क “रिवास्थेष्टा; 
ड रिव दोषदाः । 


११ 


८२ * अमितगतिविरचिता 


बहुनात्र किमुक्तेन महत्तर निदुध्यताम । 
प्रत्यक्षवेरिणी गेहे कुरड तब तिष्ठति ७६३ 


विटेम्यो निखिल व्रव्यं तब वस्‍्था विनाशितम्‌ । 
कुरडरग्या पापया भव्र चारित्रमिव बुल भम्‌ ॥६४ 


तब या हरते द्रव्यं निभयोभुतमानसा । 

हरन्तो वायंते केन जोबितं सा दुराद्यया ॥६५ 
स्खलन" कुरुते पुंसापुपानदिव निश्चितम्‌ । 
अयन्त्रिता सती रामा सो 5सार्गानुसारिणी ४६६ 
यो विश्वसिति रामाणां मूढो निघ 'णचेतसाम्‌ + 
बुभुक्षातुरदेहानां व्यालीनां विश्वसित्यसो ॥६७ 


भुजड़ू तस्करी व्याली राक्षसों शाकिनी गृहे । 
बसन्‍्ती वनिता बुष्टा दत्ते प्राणविपयंयम्‌ ॥६८ 


६६) १. क चञज्चलम्‌ । २, न यन्त्रिता । 
६७) १. निर्देयमनसाम्‌ । 


' ४ यअभम मी न हा०+० ७-३३... गम ७५६७/#7+३./£०७-/मिए५०>+ ५ न्‍न्‍रि हर ३७-०७ #2-8.+#7-९५३५५/#गा..2४०१५३...>नप हल. पी ५ «32९... ॥>०.२३...&7 २९ /मरि क न्‍ीकल+म- ० .#०+«-#नय 


हे ग्रामकूट ! बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? वह करंगी तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ शनत्रुके 
समान अवस्थित हे ॥६३॥ 


हे भद्र ! उस पापिष्ठा कुरंगीने दुलभ चारित्रके समान तुम्हारा सब धन भी जार 
पुरुषोंको देकर नष्ट कर डाला हे ॥६४॥ 


जो कुरंगी मनमें किसी प्रकारका भय न करके तुम्हारे धनका अपष्टरण कर सकती है 
बह दुष्टा यदि तुम्हारे प्राणोंका अपहरण करती है तो उसे कौन रोक सकता है ? ॥६७।॥ 


स्‍त्री यदि नियन्त्रणसे रहित ( स्वतन्त्र ) हो तो वह जूतीके समान कुमागमें प्रवृत्त 
होकर निइचयतः शीघ्र ही पुरुषोंको मार्गसे भ्रष्ट कर देती हे ॥६६॥ 
जो मूख भूखसे पीड़ित शरीरसे सहित ओर मनमें ऋरणताकों धारण करनेबाली 


स्रियोंका विइवास करता है वह भूखसे व्याकुछ ऋर सर्पिणियोंका विद्वास करता हे, ऐसा 
समझना चाहिए ॥६७॥ 


सर्पिणी, चोर श्री, इवापदी ( हिंख स्री पशविशेष ), राक्षती ओर शाकिनीके समान 
घरके भीतर निवास करनेवाली दुष्ट स्नी मरणको देती है--प्राणोंका अपहरण करती हे ॥६८।। 





६३) व विबुष्यताम, क ड विमुच्यतां। ६४) व चरित्रमिवष । ६६) ड ह सद्योन्‍्मार्गा । ६७) ज क ड 
विश्वसति.... विश्वसत्यसो । 


धर्मंपरीक्षा-५ ८३ 


निदम्येति वचस्तस्प भट्टस्य हितभाषिणः । 

स गत्वा सूचयामास कुरड्भचा: सकल कुधी: 0६९ 
सा जगाद दुराचारा चारित्र हतुंमु्तः । 

सया स्वासिन्ननिष्टो 5यं गृह्हीते दृषणं मस ॥७० 


अन्यायानामद्देषाणां नक्राणासिव नोरधिः । 
निधानमेष दुष्टात्सा क्षिप्रं निर्घाटचतां प्रभो ॥७१ 


तस्यास्तेनेति" बाक्येन स हितो $पि निराकृतः | 
कि वा न कुरुते रक्तो रामाणां वचसि स्थितः ॥७२ 


सद्दाक्यमविचाराणां दत्त दत्ते सहाभयम्‌ । 
दिजिल्वानासिवाहीनां क्षोरपानं हितावहम ॥७३ 
६९) १९. मूढः। 
७१) १. जलचरजीवानां मत्स्यादीनाः । 
७२) १. क ग्रामक्टेन । 
... इस अकार हितकारक भाषण करनेवाले डस भद्र ब्राह्मगके कथनको सुनकर उस 
दुबुंद्धि मामकूटने जाकर उस सबकी सूचना कुरंगीको कर दी ॥६५९॥ 


उसे सुनकर बह दुराचारिणी बोली कि द्वे स्वामिन्‌ ! वह मेरे शीलको नष्ट करनेके 
लिए उद्यत हुआ, परन्तु मैंने उसकी इच्छा पूर्ण नहीं की । इसीलिए वह मेरे दोषको ग्रहण 
करता हे--मेरी निन्दा करता हे ॥॥३०॥। 


जिस प्रकार समुद्र मगर-मत्स्य आदि हिंसक जलजन्तुओंका स्थान है उसी प्रकार यह 
दुष्ट ज्ह्मयण समस्त अन्यायोंका घर हे । हे स्वामिन्‌ ! उसे शीघ्र निकाल दीजिए ॥७९॥ 


कुरंगीके उस वाक्यसे उस हितैषी ब्राह्मणफा भी निराकरण किया गया--उसके कहे 
अनुसार उक्त ब्राह्मगको भी निकाल दिया गया। ठीक हे--स्लियोंके वचनपर विश्वास करने- 
बाला रक्त पुरुष क्या नहीं करता है ? अथात्‌ वह उनके ऊपर भरोसा रखकर अनेक अयोग्य 
काय को किया करता दे ॥॥७२॥ 


विवेकसे रहित चुगलखोर मनुष्योंको दिया गया सदुपदेश भी इस प्रकार महान 
भयको देता है जिस प्रकार कि दो जिह्नावाले सर्पोंके लिए कराया गया दुग्धपान महान 
भयको देता है ॥७३॥ 








६९) अ भद्गरस्य हिती । ७०) अ 'चारचारित्रं, ड चाराइचारित्र; ड तेन, क मयि (०४ मया; अ स्वामिन्नि- 
हष्टोश्यं। ७१) अ निधानमेव; अ निर्दायतां, ब निर्द्धा्यतां, क निर्द्धाद्यतां, ड निर्दधायतां, इ निर्घाट्यतां । 
७२) अ स्थिति:। ७३) इ दत्तं दत्त; व पय:पान॑ं । 


८४ | अमितगतिविरचिता 


हितेषपि भाषिते दोषो दीयते निविचारकेः । 
परेरपीह रागान्धेग्रॉमक्टसमेः स्फुटम्‌ ॥७४ 

चरित्र दुष्टशीलाया: कथितं हितकारिणा | 
येस्तस्या एवं तदुबते विधत्ते' स न कि परम्‌ ॥७५ 
इत्थं रक्तो मया विप्राः सूचितो दुष्टचेतसः । 

इदानों श्रूयतां द्विष्ट: सूच्यमानो' विधानतः ॥७६ 
ग्रामकटावभूतां हो कोटोनगरवासिनों * । 

प्रथमः कथितः स्कन्‍्दो वक्ो वक्र्सना: परः ॥७७ 
भुठ्जानयोस्तयोपग्रॉममेक वेरमजायत । 
एकद्रव्याभिलाधित्व वेराणां कारणं परम्‌ ॥७८ 


दुनिवारं तयोर्जातं काककौशिकयोरिय । 
निसगंज॑ महावरं प्रकाशतिमिरेषिणो: ।७९ 
७५) १. बहुधान्य: । २. कुरझूग्या: । ३. तच्चरित्रम्‌ । ४. करोति । 
७६) १. क कथ्यमान: । 
७७) १. नाम । 
७९) १. घूयड । 


0०७७७ ९७ “न “पे “स्‍चिक व नह, **१३/०पा७/7ग राम 


नबी +> ऑिनान.. जजनी, 


तक, टी हर री ./ाम जीप यही कीमती या उरी वसा यानी तन पारी ३93 «जम थ8 क33५ ७ माह. २००० -+कर ५५ >ि>-0 ५० रकम ३--३५मिनप पक ३.७ सका गिप किक कारी लए ३० >-क*क रस, 


दूसरोंके द्वारा किये गये हितकारक भी भाषणमें विषयानुरागसे अन्ध हुए अविवेकी 
जन उक्त बहुधान्यक ग्रामकूटके समान स्पष्टतया दोष दिया करते हैं ॥७४॥ 


ग्रामकूटके हितकी अभिलाषासे उस हितैषी भट्टने दुइ्चरित्र कुरंगीके वृत्तान्तको उससे 
कहा था। उसे जो प्रामकूट उसी कुरंगीसे कह देता हे वह भला अन्य क्या नहीं कर 
सकता है |।७५। 

इस भ्रकार हे ब्राह्मणो ! मैंने दुष्ट आचरण करनेवाले रक्त पुरुषकी सूचना की हे-- 
उसकी कथा कही है । अब मैं इस समय द्िष्ट पुरुषकी विधिपूवक सूचना करता हूँ, उसे आप 
लोग सुने ॥७६॥ 

कोई दो भ्रामकूट कोटीनगरमें निवास करते थे। उनमें पहलेका नाम स्कन्द तथा 
दूसरेका नाम बक्र था। दूसरा बक्र प्रामकूट अपने नामके अनुसार मनसे कुटिल था ॥७७॥ 

वे दोनों एक ही गाँवका उपभोग करते थे--डससे होनेवाली आय ( आमदनी ) 
पर अपनी आजीबिका चलाते थे। इसीलिए उन दोनोंके बीचमें बेमनस्य हो गया था। ठीक 
है--एक वस्तुकी अभिलाषा उत्कृष्ट वैरका कारण हुआ ही करती है ।।३८॥ 

जिस भ्रकार क्रमसे प्रकाश ओर अन्धकारकी अभिलाषा करनेवाले कोबा ओर उल्लूके 
बीचमें स्वभावसे महान बेर ( शत्रुता ) रहा करता है उसी प्रकार उन दोनॉमें भी परस्पर 
महान बेर हो गया था जिसका निवारण करना अशक्य था ॥७९॥। 


७ ्की अर बना. धनी परी जी निन.. पान न कब का. सछी पता को. नम जी पक गानों. पी धथजा गो पी, 


७५) अ परैरपि हि। ७६) ब दुष्चेष्टित:। ७७) इ स्वन्धो £07 स्कन्दो । 


धर्मपरीक्षा-५ ८५ 


वक्रः करोति लोकानां स्वदोपद्रवं परम । 

सुलाय जायते' कस्य बक्रो दोषनिविष्टधीः ।|८० 
व्याधिमवाप कदाचन बक्रः प्राणगहरं यमराजमिवासों। 

यो वितनोति परस्य हि दुःखं क॑ न स दोषमुपेति बराकः ४८१ 
त॑ निजगाद तदोयतनूजस्तात विधेहिं विशुद्धमनास्त्वम्‌ । 
कंचन घरंसपाकृतदोधं यो विदधाति परत्र सुखानि ॥८२ 
पुत्रकलत्रधनादिषु मध्ये को 5पि न याति सम॑ परलोकम्‌ । 
कर्म विहाय कृत स्वयमेक कर्तृमलं सुखदुःखशतानि ॥८३ 
को 5पि परो न निजो 5स्ति दुरन्ते जन्मवने भ्रमतां बहुमागें । 
इत्यमवेत्य विमुच्य कुबुद्धि तात हितं कुद किचन कार्यम्‌ ॥८४ 


2.33-...#००० ३३-००... ३० ./-गक--मनमोकन-मीगपकननकी इक “तर क 2नकाक+ नी जन अीफेक दी मिनी फपतनामययकान नकनन-ीम कान पक जान मरा >न+-कमनानननाका 


८०) १. अपि तु न । २. क परदोषस्थापितबुद्धि: । 
८२) १. वक्रदासः । २. दूरीकृतदोषम्‌ | ३. यः धर्म: । 
८३) १. पुण्यपापम्‌ । २. समर्थम्‌ । 

८४) १. ज्ञात्वा 








/वियक' 





बक्र निरन्तर ग्रामबासी जनोंको पीड़ा दिया करता था | ठीक है--जिसकी बुद्धि सदा 
दोषोंपर ही निहित रहती है. वह भछा किसके लिए सुखका कारण हो सकता है ? नहीं हो 
सकता ॥८०॥ 

किसी समय वह बक्र प्राणॉका अपहरण करनेवाले यमराजके समान किसी व्याधिको 
प्राप्त हुआ--उसे भयानक रोग हो गया । ठीक हे--जो दूसरेको दुख दिया करता 
है वह बेचारा कौन-से दोषको नहीं प्राप्त होता है ? अर्थात्‌ वह अनेक दोषोंका पात्र 
बनता है ॥८१९॥ 

यह देखकर उसका वबक्रदास नामका पुत्र बोला कि हे पिताजी! तुम निर्मल 
मनसे दोषोंको दूर करनेवाले किसी ऐसे धर्मकार्यको करो जो परलोकमें सुखोंको देने 
वाला है ॥८२॥ 

जो स्वयं किया हुआ कर्म सैकड़ों सुख-दुःखोंके करनेमें समर्थ हे उस एक कमंको 
छोड़कर दूसरा पुत्र, स्त्री और धन आदिमें-से कोई भी जीवके साथ परलोकमें नहीं 
जाता हे ॥८३॥ 

हे पिताजी ! जिस संसाररूप वनका अन्त पाना अतिशय कठिन है तथा जो अनेक 
रेपिए४४ए५ बहुत-से मार्गोंसे व्याप्त है उस जन्म-मरणरूप संसार-बनके भीतर परिभ्रमण 
करनेवाले प्राणियोंका कोई भी पर पदार्थ अपना नहीं हो सकता है, ऐसा बिचार करके 
दुबुंद्धिको छोड़ दीजिए और किसी हितकर कायको कीजिए ॥८४॥ 





८३) ब क ड इ लोके । ८४) इ कंचन । 


८६ अमितगतिविरचिता 
मोहमपास्य सुहत्तनुजादो वेहि घन द्विजसाधुजनेम्यः । 
संस्मर कंचन वेवसभीष्टं येने गति लभसे रलजात्राम ॥८५ 
याचमिसां से निशम्प बभाणे कार्यमिद कुरु मे हितमेकम्‌ । 
पुत्र पितुर्न कदाचन पृज्यं वाक्यमपाकुदते हि सुपुत्रः ॥८६ 
रे सयि जोवति वत्स न बेरी स्कनन्‍्द इयाय कदाचन सोख्यम्‌ । 
बन्धुतनुजविभूतिसमेतो नापि विनाशसययं प्रतिपेदे ॥८७ 
एष यथा क्षयमेति समूलं किचन कर्म तथा कुरु वत्स । 
येने बसामि सुखं सुरछोके हृष्टमनाः कमनीयद्वारीरः ॥८८ 
क्षेत्रमभुष्य विनोये घृतं मां यष्टिनिषण्णतनुं सुत कृत्वा । 
गोमहिषोहयवुन्दसदेषं सस्येसपूहविनाशि विमुक्य ॥८९ 


१७० 


८५) १. है तात। २. स्मरणेन | ३. क गतिम्‌ । 
८६) १. ग्रामकूट: | २. हे । २. उल्लडघते । 
८७) १. न प्राप्ततान्‌ । २. स्कन्द: । 

८८) १. येन कारणेन धर्मेण । 

८९.) १. स्कन्दस्य । २. आनीय । ३. धान्य। 


अ्न्‍न्‍्ममीपऐतकरी पी या्ी प ननानपननम . 
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मित्र और पुत्र आदिके विषयमें मोहको छोड़कर ब्राह्मण ओर साधुजनोंके लिए 
धनको दीजिए--उन्हें यथायोग्य दान कीजिए । साथ ही ऐसे किसी अभीष्ट देवका स्मरण भी 
कीजिए जिससे कि आपको सुखग्रद गति प्राप्त हो सके ॥८०॥ 


2 अर इस कथनको सुनकर वह (वक्र) बोला कि हे पुत्र | तुम मेरे लिए हितकारक 
एक का कायको करो, क्योंकि, योग्य पुत्र कभी पिताके आदरणीय वाक्यका उल्लंघन नहीं 
करता है ॥८६॥ 


हे पुत्र ! मेरे जीवित रहते हुए बरी स्कन्द कभी सुखको प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु जेसा 
कि मैं चाहता था, यह भाई, पुत्र एवं विभूतिके साथ विनाशको प्राप्त नहीं हो सका ॥८७॥ 


दे वत्स ! जिस प्रकारसे यह समूल नष्ट हो जावे बेसा तू कोई काय कर। ऐसा दो 
जानेपर में स्वगंलोकमें सुन्दर शरीरको प्राप्त होकर सनन्‍्तोषके साथ सुखपूबक रहूँगा |।<८॥ 


इसके लिए तू मेरे मुदो शरीरको उसके खेतपर ले जाकर लकड़ीके सहारे खड़ा कर 
देना और तब फसलको नष्ट करनेवाले समस्त गाय, मेंस और घोड़ोंके समूहको छोड़ देना । 
5८<ए२ तू उसके आनेको देखनेके लिए मेरे पास वृक्ष ओर घासमें छुपकर स्थित हो 
जाना । इस प्रकारसे जब वह क्रोधित होकर मेरा घात करने लगे तब तू समस्त जनोंको 


८५ ) अ मोहमपद्य; ब सुद्दत्तनयादी; इ धात्री । ८७) इ स्कन्‍ध। ८८) इ कंचन; ह चिर 0 सुर्ख । 
८९) क “निष्पन्नतनुं । 


धर्मंपरीक्षा-५ ८७ 


वक्षद्णान्तरितो भम्त तोरे तिष्ठ निरोक्षितुमागतिमस्य ॥ 
कोपपरेण कृते मभ घाते पुत्कुरे सर्वंजनश्रवणाय ॥९० 


समाममुना निहतं क्षितिनाथों दण्डमसुष्य करिष्यति सत्या । 
तां सुत भूतिमपास्य समसस्‍्तां येन सरिष्यति गोत्रयुतों 5यम्‌ ॥९१ 


इत्थममं निगदन्तमवर्द् भृत्युरुपेत्य जघान निहोनम्‌ । 
तस्यें चकार वचश्ध तनजः पापपरस्य भवन्ति सहायाः ॥९२ 


बोदक्य पर सुखयुक्तमधीयों देषपरः क्षणुते ज्रियमाण:। 
तस्य विम्तुच्य कृतान्तमदन्त॑ को 5पि परो इस्ति न बोधविधायो ॥९३ 


वक्रदासतनयस्यथ न वक़ो यहचकार वचन हितशंसि। 
तत्समा यदि भवन्ति निकृष्टाः सूचयासि न हितानि तदाहम्‌ ॥९४ 


/#०0७० “रे 


९.०) १. आगमनम्‌ । २. स्कन्देन । ३. क पापयुक्तं वचनम्‌ । 
०१) १. स्कन्दस्य । २. ग्रहीत्वा । 

९२) १. वक्रम । २. पापरतस्य पुरुषस्य । 

९३) १. क न सहते, मारयति। २. भुज्जन्तं, भक्षमाणम्‌ । 
९४) १. कथित । 
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सुनानेके लिए चिल्ला देना कि मेरे पिताको स्कन्धने मार डाला। तब राजा मुझे उसके द्वारा 
मारा गया जानकर उसकी समस्त सम्पत्तिको हरण करता हुआ उसे दण्डित करेगा। इससे 
यह सकुटुम्ब मर जायेगा ।|८९-९१॥ 


इस प्रकारसे वह बोल ही रहा था कि इसी समय मृत्युने आकर उस निरृष्ट पापीको 
नष्ट कर दिया। उधर लड़केने उसके वबचनको पूरा किया। ठीक ह--जो पापमें तत्पर होता 
हे उसे सहायक भी उपलब्ध हो जाते हैं ॥९२॥ 


जो मूख मनुष्य मरणोन्मुख होता हुआ दूसरेको सुखी देखकर वरके वश उसका 
घात करना चाहता हे उसको अपना ग्रास बनानेवाले यमराजको छोड़कर दूसरा कोई भी 
प्रबुद्ध नहीं कर सकता है ॥९३॥ 


जिस वक्र ग्रामकूटने अपने पुत्र वक्रदासके हितके सूचक कथनको नहीं किया-- 
तदनुसार निर्दोष आचरणको नहीं किया-डउसके समान निऊृष्टजन यदि आप लोगोंके 
मध्यमें हैं तो मैं हितकी सूचना नहीं करता हूँ ॥९.७॥ 


९०) क फूत्कुर । ९१) क ड इ पुत्र 0 गोत्र । ९२) ब क विहीनम्‌ । ९३) क इ क्षणुते । 
९४) इ यच्चकार। 


८८ '. अमितगत्तिविरचिता 


न भुडर्ते न बेते विनान्यस्य चिन्ता 

न लक्ष्मीं बिसोढूं क्षमो यो उन्यदीयाम्‌ । 
महाहे षवज्ञाग्निदग्धाशपो इसो 

न लोकढ्ये 5प्येति सोख्यं पव्िशत्रम्‌ ॥९५ 
ज्वलन्तं दुरन्तं स्थिरं श्वश्वर्वाह्न 

प्रविद्य क्षमन्ते चिरं स्थातुमज्ञाः । 
न संपत्तिमन्पस्थ नोचा विसोदूं 

सदा दिष्टचित्ता निक्ृष्टा: कनिष्ठा: ॥९६ 


यो विहाय वचन हितसज्ञः स्वोकरोति विपरोतमवेषम्‌ । 
नास्य दुष्टहृदयस्प पुरस्ताडाषते इमसितगतिवंचनानि ॥९७ 


इति घमरंपरोक्षायाम सितगतिकृतायां 
पत्चम: परिच्छेदः ५ 


९५) १. दुःखदानं विना । २. द्रष्टुम्‌ । 
९६) १. हीनाः । 
९७) १. अप्रमितबुद्धि; । 
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बह सनमें महान्‌ बेररूप वज्जाग्निसे जलता हुआ दूसरेकी विभूतिको न सह सकनेके 
कारण केवल दूसरेके बिनाशका चिन्तन करता हे । इसको छोड़कर वह न खाता है, न सोता 
हे, और न दोनों ही लोकोंमें पवित्र ( निराकुछ ) सुखको भी प्राप्त होता हे ॥९७॥ 


इस प्रकारके अधम हीन अज्ञानी जन चित्तमें निरन्तर विद्ेषको धारण करते हुए नीच 
वृत्तिसे जलती हुई दुःसह व स्थिर नरकरूप अग्निमें प्रविष्ट होकर वहाँ चिरकाल तक रहनेमें 
तो समथ होते हैं, किन्तु वे दूसरेकी सम्पत्तिके सहनेमें समर्थ नहीं होते हैं. ॥९०६॥ 


जो अज्ञानी मनुष्य हितकारक वचनको छोड़कर विपरीत सब कुछ स्वीकार करता हे 
उस दुष्टचित्त मनुष्यके आगे विद्वान मनुष्य वचनोंको नहीं बोलता ह--डसके लिए उपदेश 
नहीं करता है ॥९७॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धमंपरीक्षामें पाँच वाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५॥ 


९५) अ विनाशस्य । ९६) ह चिरं 0० स्थिरं; ब वज़्र्वातह्न; क ड दुष्ट 07 द्विष्ट; क कुनिष्टा:, ड विनिष्टा: 
6007 कनिष्ठा:। ९७) अर हितमन्य: । 


[६ ] 


द्विष्टो निवेदितों विप्राश्नित्रांशुरिय तापकः । 
इदानों श्रुयतां मुढः पाषाण इव नष्टधोः ॥१ 
प्रथोयो' 5थास्ति कण्ठोष्ठं यक्षास्पवसिवापरम्‌ । 
पुरं सुरालंयाकीण निधाननिलयीकृतम्‌ ॥२ 


अभूद भूतमतिस्तत्र विप्रो विप्रगणाचित: । 
विज्ञातवेदवेदाडूगे ब्रह्मेव चतुराननः ॥३ 
पत्चाशत्तस्य वर्षाणां कुमारब्रह्मचारिण: । 
जगाम धीरचित्तस्य वेदाम्पसनकारिणः ॥॥४ 
बान्धवा विधिना यज्ञां यज्ञवह्वचिशिखोज्ज्वलाम्‌ । 
कन्यां तं  ग्राहपासासुलेक्ष्मोसिव समुरहिषम ॥॥५ 
उपाध्यायपदारूढो लोकाध्यापनसक्तधो: । 
पूज्यमानो दिजे: सर्वेयंज्ञविद्याविशारदः ॥६ 


१) १. अग्नि: । 
२) १. विख्यात । २. क धनदस्थानमिव । ३. धवलगृहसमूहम्‌ । 
५) १. भूतमति नाम | २. क विवाहयामासु: । ३. विष्णुम; क कृष्णम्‌ । 
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हे विप्रो ! इस प्रकारसे मैंने अग्निके समान सनन्‍्ताप देनेवाले द्विष्ट पुरुषका स्वरूप 
कहा हे । अब पत्थरके समान नष्टबुद्धि मूढ पुरुषका स्वरूप कहता हूँ, उसे सुनिए ॥१९॥ 

देवभवनोंके समान गृहोंसे व्याप्त एक प्रसिद्ध कण्ठोष्ठ नामका नगर है । अनेक निधियों- 
का स्थानभूत वह नगर दूसरा यक्षोंका निवासस्थान जेसा दिखता हे ॥॥२॥ 

उसमें ब्राह्मणसमूहसे पूजित एक भूतमति नामका नत्राक्षण था। वह वेद-वेदांगोंका 
ज्ञाता होनेसे ब्रह्मा के समान चतुमुंख था--चार वेदोंरूप चार मुखोंका धारक था ॥३॥ 

उस बालब्रद्मचारीके धीरतापूबक वेदाभ्यास करते हुए पचास वर्ष बीत गये थे ॥४॥ 

उसके बन्धुजनोंने उसे यज्ञकी अग्निज्वालाके समान निर्मल यज्ञा नामक कन्याको 
विधिपूर्वक इस प्रकारसे ग्रहण कराया जिस प्रकार कि बविष्णुके लिए लक्ष्मीको प्रहण कराया 
गया ॥५॥ 

उपाध्यायके पदपर प्रतिष्ठित वह भूतमति ब्राक्षण यश्षविद्यामें निपुण होकर अपनी 
बुद्धिको लोगोंके पढ़ानेमें गा रहा था। सब ब्राह्मण उसकी पूजा करते थे ॥६॥ 


१) क ढ दुष्टो । ५) अ तां ०७ त॑ । 
१२ 


के. जी स्मीजनी गा समा 


९० . अमितगतिविरचिता 


स तथा सह भुञ्जानों भोगं भोगवतां सतः | 
व्यवस्यथितः स्थिरप्रज्ञः प्रसिद्ों धरणीतले ।७ 
तत्नेकों बढुको नाम्ता यज्ञों यज्ञ इवोज्ज्वलः । 
आगतो योवन बिश्नत्स्त्रोनेत्रञ्नमराम्बुजम्‌ ॥॥८ 
विनोतः पदुधोदुष्टवा वेदार्थग्रहणोचितः । 
संगृहीतः से विप्रेण मूर्तो 5नर्थ इब स्वयम्‌ ॥९ 
दाकटीव भराक्रान्ता यज्ञाजनि विसंस्थुला । 
भग्नाक्षप्रसरा सच्यस्तस्य दह्वंनमात्रतः ॥१० 
सस्‍्नेहशाखोी' गतो बुद्धि रतिमन्मथयोरिय । 
सिक्तः सांगत्यतो येन तयोरिष्टफलप्रदः ७११ 
ज्ञेया गोष्ठो दरिद्रस्य भृत्यस्य प्रतिकूलता । 
ब॒ुद्धस्य तरुणी भार्या कुलक्षयविधायिनी ॥१२ 


८) १. क दिष्य: | 

९) १, स बटुकः: । 

१०) १. क निरचला । 
११) १. वृक्ष: । 

१२) १. क पराड्मुखता । 
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भोगशाली जनोंसे सम्मानित वह उस यज्ञाके साथ भोगकों भोगता हुआ स्थित था। 
उसकी भ्रसिद्धि भूतलूपर स्थिरप्रज्ञ ( स्थितप्रज्ञ ) स्वरूपसे हो गयी थी ॥»। 

वहाँ यज्षके समान उज्ज्वल एक यज्ञ नामका ब्रह्मचारी ( अथवा बालक ) आया। वह 
स्त्रियोंके नेत्ररूप अ्रमरोंके लिए कमलके समान योवनको धारण करता था ॥|८॥ 


उसे भूतमति ब्राह्मणने नम्न, बुद्धिमान और वेदाथ ग्रहणके योग्य देखकर अपने पास 
स्वयं मूर्तिमान्‌ अनथके ही समान रख दिया ॥९॥ 

जिस प्रकार बहुत बोझसे संयुक्त गाड़ी घुरीके टूट जानेसे शीघ्र ही अस्त-व्यस्त हो 
जाती है उसी प्रकार यज्ञा उस बढुकको देखते ही इन्द्रियों के वेगके भग्न होनेसे--काम।सक्त 
हो जानेसे--वि्चल हो गयी ॥१०॥। 


रति ओर कामदेवके समान उन दोनोंके संगमरूप जलसे सींचा गया स्नेहरूप वृक्ष 
बृद्धिको प्राप्त दोकर अभीष्ट फलको देनेवाला हो गया ॥१९॥ 


दरिद्रकी गोष्ठी--पोषणके योग्य कुटुम्बकी अधिकता, सेबक की प्रतिकूलता (बविपरीतता) 
ओर वृद्ध पुरुषकी युवती स्त्री; ये कुठका त्रिनाश करनेवाली हैं ॥।१२॥ 


मकर पान. कान नयकीी। पानी करी फनी फनी नानी चणीी.. समी। "मन पाक ककया २०० तकमा गरम पहन पहनी पहनी फानमम पक 


७) इ स्थिरः प्राशध:। ११) ब संगत्यतां; क संगत्यतो; ब “रिष्ट: फल” | १२) व 'क्षयविनाशिनी । 
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सकल कुरुते दोष कासिनो परसंगिनी । 
वज्ञाशुशुक्षणिज्वाला क॑ तापं॑ वितनोति नो ॥१३ 
यः करोति गहे नारों स्वंतन्त्रामनियन्त्रिताम । 

न विध्यापयते सस्‍्ये दीप्तामग्निशिखाससो ॥१४ 
व्याधिवृद्धरिवाभोकणं गच्छन्ती परमोवयम। 
उपेक्षिता सतो कान्‍्ता प्राणानां तनुते क्षयम्‌ ॥१५ 
यतो जोषयते क्षिप्रं विश्व योषा ततो मता । 
यतो रमयते पापे रसमणी भणिता ततः ॥१६ 


यतो सारयते पृथ्वों कुमारों गदिता ततः। 
विदधाति यतः क्रोध भासिनों भण्यते ततः ॥९७ 


२.००... पाना रस न... >थ-., फकान>भ+ वन». ममका अकी-जनम-+ निचे तं कनन जा मनन भाभी माय लीन +ीए२जानीयरए नमन ना. जनक नये जी कननरा नमी नानाकमकअक्‍ान 


१३) १. अग्नि । 

१४) १. स्वाधीनाम्‌ । २. अरक्षिताम्; क ( अ ) निर्गलाम्‌ । ३. क न शमयते । 
१५) १. पुनः पुनः । २. अवगणिता । 

१६) १. क प्रतीयते । 


दूसरेसे संगत स्त्री समस्त दोषको करती हे । ठीक है--बजाग्निकी ज्वाला भरा 
किसको सन्‍तप्त नहीं करती है ? अथोत्‌ वह सभीको अतिशय सन्‍्ताप देती है ॥१३॥ 

जो मनुष्य घरमें स्त्री को अंकुशसे रहित स्व॒तन्त्र करता हे--उसे इ७७।: 5४८: प्रवतने 
देता हे--बह धान्‍्य ( फसल ) में भड़की हुई अग्निकी ज्वालाको नहीं बुझाता है । अभिप्राय 
यह कि जिस प्रकार फसलके भीतर लगी हुई अग्निको यदि बुझाया नहीं जाता है तो बह 
समस्त ही गेहूँ आदिकी फसलको नष्ट कर देती हे, उसी प्रकार स्त्रीको स्वच्छन्द आचरण करते 
हुए देखकर जो पुरुष उसपर अंकुश नहीं लगाता हे-- उसे इच्छानुसार प्रवतने देता हे--उसका 
उत्तम कुल आदि सब कुछ नष्ट हो जाता हे ॥१४॥ 

जिस प्रकार निरन्तर अतिशय बृद्धिको प्राप्त होनेबाले रोगकी बृद्धिकी यदि उपेक्षा की 
जाती है तो वह अन्तमें प्राणोंके विधातकों करता हे उसी प्रकार निरन्तर स्वेच्छाचारितामें 
यूद्धि करनेवाली स्त्रीकी भी यदि उपेक्षा की जाती हे तो वह भी अन्तमें प्राणोंका विधात करती 
है ॥१५॥ 

स्‍त्री चूँकि समस्त विश्वको शीघ्र ही नष्ट किया करती है, अतएव वह “योषा' मानी 
गयी है | तथा वह चूँकि विश्वको पापमें रमाती है, अतएव वह 'रमणी' कही जाती है ॥१६॥ 

बह प्रथिवी ( कु ) को मारनेके कारण कुमारी” तथा क्रोध करनेके कारण “भामिनी' 
( भामते इति भामिनो-कोपना ) कही जाती हे ॥१७॥ 








१४) ब विध्यापयति सस्ये हि। १५) इ गचछती । १६) अ योषते, ब यूषयति, इ जोषयति; ब क मता 
तत:; एफन्‍९ 27०००४०४९४४९४९४ ० ४८785८४ ०. 6 ४० 8 79 ह यतो जोषयति....भण्यते तत: ॥॥१६।॥। 


यतदइछादयते ....विलकूया ततः ॥१७॥ यतो रमयते....कुमारी मणिता ततः ॥१८॥ । 


९२ अमित्एात्त:६ ता 
विलोयते यर्ता चत्तभेतल्थाँ विलया ततः । 
बतर-7दयंत वोषेस्ततः स्त्री कथ्यते बुधेः ॥१८ 
अबलीकुरते लोक येन तेनोच्यते 5बला । 
प्रमाचन्ति यतो 5: व्यानांसक्ताः प्रसमदा ततः ॥९९ 
इत्यादिसकल नाम नारोणां दुःखकारणम्‌ | 
नानानर्थपटिष्ठानां' वेदनानासिव स्फुटम ॥२० 
मनोवृत्तिरिवाबद्य॑ । स्वंकालमरक्षिता । 
विवधाति यतो योवा रक्षणीया ततः सदा ॥२१ 
आपगानां' भूजडुीनां व्याप्नोणां मृगचक्षुषाम्‌ । 
विश्वासं जातु गच्छन्ति न सन्‍्तो हितकाहिक्षण: ॥२२ 
पुण्डरीकं सहायज्ञं विधातुमयमेकदा । 
सथुरायां समाहृतो दरवा मूल्य द्विजोत्तमेः ॥२३ 

१८) १. स्त्रियाम्‌ 

१९) १. के अस्याम्र 

२०) १. प्रवीणानाम; क नानानर्थोत्याटने प्रवीणानाम्‌ । 

२१) १. पापम। २, क सती । 

२२) १. नदीनाम्‌ | २. ख्रीणाम्‌ । 

२३) १. के भूतमति:। २. के धनम्र । 
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इसके विषयमें चूँकि पुरुषों का चित्त बिलीन होता हे, अतणएब वह बविद्वानोंके द्वारा 
ह 3५०९५ तथा चूँकि बह दोषोंको आच्छादित करती है, अतएव स्त्री ( स्ट॒णातीति स्त्री ) क्‌द्दी 
जाती है ॥१८॥ कक 

बह छोगोंको निर्ब बनानेके कारण अबलछा कही जाती है तथा चूँकि उसके « 
आसक्त होकर लोग भश्रमाद करते हैं अतएवं वह प्रमदा कह्दी जाती हैं ॥॥१९॥ 

अनेक अनर्थोंके करनेमें चतुर उन स्त्रियोंक समस्त नाम इस प्रकार दुःखके कारणभूत 
हे जिस प्रकार कि अनेक अनर्थोंकों करनेबाली बेदनाओंके सब नाम दुःखके कारणभूत 

॥२०॥। 

यदि स्त्रीकी रक्षा नहीं की जाती है--उसे नियन्त्रणमें नहीं रखा जाता हे-तो बह 
मनोबृत्तिके समान निरन्तर पापको करती है। इसीलिए उसकी उक्त मनोवृत्तिके ही समान 
सदा रक्षा करना चाहिए--उसे मनोवृत्तिके समान निरन्तर अपने वशमें रखना चाहिए ॥२१॥ 

हितके इच्छुक सज्जन मलुष्य नदी, सर्पिणी, याघिनी और स्त्री; इनका कभी भी 
विश्वास नहीं किया करते हैं. ॥२२॥ है 

एक समय उस भूतमति आशद्यणको पुण्डरीक महायज्ञ करनेके लिए कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने 
मूल्य देकर मथुरा नगरीमें आमन्त्रित किया ॥२३॥ 


२० )ैड “्लर्थप्रविष्टानां। २१) । २१) अ “मरक्षता; ब दोषा णिए योषा । 
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पालयन्तो गृह ये शयीथा" बेइसनो इन्तरे। 
शाययेबंटुक हारे निगद्येति गतो द्विजः ॥२४ 


गते भतेरि सा पापा" चकमे बटुक॑ विटम। 
स्वे रिणीनां महाराज्यं शुन्ये वेइननि जायते ॥२५ 


दहशनेः स्पद्ग तेः कामस्तयोगुंह्ाप्रकाशनेः । 
बब॒धे तरसा तीज्!ः संपिःस्पशेरिवानलः ॥२६ 


सर्वाभिरपि नारीभिः सर्वस्य छियते सनः । 
तरुणस्य' तरुण्या हि स्वेरिण्या स्वेरिणो न किमू ॥२७ 


बुभुजे तामविधासं स" पीनस्तनपीडितः । 
विविक्ते युर्वाति प्राप्य बिराम॑ कः प्रपद्यत' ॥२८ 





२४) १. क शयनं कुरु | 
२५) १. पापिनी | २. अकरोतु। ३. क शून्यमन्दिरे । 

२६) १. घृत । 

२७) १. क पुरुषस्य । 

२८) १. क बटुक:। २, क कठिनस्तन। ३. क एकान्ते। ४. क विश्रामम््‌; विलम्बनस्‌। ५. करोति। 





तब वह्द पत्नीसे है यज्ञे ! तू ग्रृहकी रक्षा करती हुई घरके भीतर सोना ओर इस 
बटुकको दरवाजे पर सुलाना' यह कहकर मथुरा चला गया ॥२४॥ 


पतिके चले जानेपर उस पापिष्ठाने उस बटुकको जार बना लिया । ठीक हे-- तूने घरमें 
दुराचा रिणी स्त्रियोंका पूरा राज्य हो जाता दे ॥२५।॥ 


उस समय उन दोनोंके मध्यमें एक दूसरेके देखने, स्पश करने ओर गुप्त इन्द्रियोंको 
प्रकट करनेसे कामबासना वेगसे इस प्रकार वृद्धिंगत हुई जिस प्रकार कि घीके स्पश से अग्नि 
बूद्धिगत होती है ॥२६॥ 


सभी स्त्रियाँ स्वभावतः सब पुरुषोंके मनको आकर्षित किया करती हैं। फिर क्या 
दुराचारिणी युवती स्त्री दुराचारी युवक पुरुषके मनको आकर्षित नहीं करेगी ! वह तो 
करेगी ही ॥२७॥ 


वह बटुक यज्ञाके कठोर स्तनोंसे पीड़ित होकर उसे निरन्तर ही भोगने लगा। ठीक 
है--एकान्त स्थानमें युवती स्त्रीको पाकर भरा कौन-सा पुरुष विश्रान्तिको श्राप्त होता हे ! 
कोई भी नहीं--वह तो निरन्तर ही उसको भोगता है ॥२८॥ 


२५) के ड ह चक्रमे। २६) इ कामो भूयो गुह्मय ; क स्पर्शादिवानल:। २८) ड इ विरागं कः । 


९४ अमितगतिविरचिता 


आलिड्ितस्तया गाढं स विज्रमनिधानया । 
पावत्यालिड्ितं शम्भूं न तुणायाप्यसन्यत ॥२९ 


न को 5पि बिद्यते दृतो न काम: संगकारकः । 
नारोनरो' स्वयं सद्यो सिलितो नेत्रविश्ञमेः ॥३० 


निःशद्भूग सदनालोढा स्वेरिणी नवयोवना । 
| ७ . 
या तिष्ठति नरं दष्ट वा किमाश्चयंमतः परम ॥३१९ 


बिलोपते नर: क्षिप्रं स्‍्पद्यमानो नतञअवा । 
शिखया पावकस्पेव घतकुम्भो निस्गंत: 0४३२ 


संपद्यमान भोगो $पि स्वस्न्नोदत्त रतामृतः । 
पकान्‍्ते ध्न्यस्त्रियं प्राप्य प्रायः क्षुम्पति सानवः ॥३३ 


कि पुन्बंदुकों सत्तो ब्रह्मचरयंनिपोडितः । 
न क्षुम्पति सतारुण्पां प्राप्येकान्ते परस्त्रियम्‌ ॥२४ 


२९) १. सन्‌ | २. क यज्ञदत्तया । २. तणसदशम् । 
३०) १. स्रीपुरुषयोयदि । 

३१) १. क्षणमेकम्‌ । 

३२) १. स्तलिया । २. क स्वभावात्‌ । 

३३) १. यः तपस्वी । 
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विलासकी स्थानभूत वह यज्ञा जब उस बटढुकका गाढ आर्लिंगन करती थी तब वह 
पाबतीके द्वारा आलिंगित महादेवको तृण जेसा भी नहीं मानता था--वह्‌ उस समय अपनेको 
पावतीसे आलिंगित महादेवकी अपेक्षा भी अधिक सोभाग्यशाली समझता था ॥२९॥। 

स्‍त्री और पुरुषके संयोगकों करानेवाला न कोई दूत हे ओर न काम भी हे । किन्तु 
ज्क्त “5 परस्पर दृष्टिके बिलछाससे--आँखोंके मिलनेसे--ही स्वयं शीघ्र संयोगको प्राप्त 
होते हैं ॥३०॥ 

भयसे रहित, कामसे पीड़ित और नवीन यौवनसे संयुक्त कुलटा स्त्री यदि पुरुषको 
देखकर यों ही स्थित रहती हें--डससे सम्भोग नहीं करती हे--तो इससे दूसरा आइचय 
ओर कोन हो सकता हैं ? ॥३१॥ 

नम्न भ्रुकुटियोंको धारण करनेवाली स्त्रीके द्वारा स्प् किया गया भलुष्य शीघ्र ही 
स्वभावसे इस प्रकार द्रवीभत हो जाता हे जिस प्रकार कि अग्निकी ज्वालासे स्पश किया 
गया घीका घड़ा स्वभावसे शीघ्र ही द्रवीभत हो जाता हे--पिघल जाता है ॥३२॥ 


मनुष्य भोगोंसे सम्पन्न एवं अपनी स्त्रीके द्वारा दिये गये सुरतसुखसे सुखी होकर भी 
एकान्त स्थानमें दूसरेकी प्रियतमाको पा करके प्रायः क्षोभको प्राप्त हो जाता है ॥३३॥ 





२९) ड तुणायाथ मन्यत:। ३०) ब नेत्रवि्रमो। ३१) ब यत्तिधति। ३२) ञ् विशेषपावकस्येव । 
३३) अ ्यप्रियां; व एकान्ते हि स्त्रियं। ३४) अ ब हू सतारुण्य-य; क स तारुण्यं । 
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एवं तयोदंढप्रेमपाशयन्त्रितचेतसोः । 
रताब्धघिमग्नयोस्तत्र गतं मासचतुष्टयम ॥२५ 
अवादोदेकदा यज्ञा यज्ञ प्रेमभरालसा । 

त्वमदथय दृह्यसे सलानः कि प्रभो सम कथ्यताम्‌ ॥३६ 


सो 5वोचद्बह॒व:ः कान्‍्ते प्रयाता' सस्॒ वासरा:। 
विष्णोरिय शिया सौख्य॑ भुज्नानस्य त्वया समम्‌ ॥३७ 


इदानों तन्वि वतंन्ते 'भट्टागमनवासरा: । 
कि करोमि क्‍व गच्छामि त्वां विहाय सनःप्रियाम्‌ ॥३८ 


“विपत्तिमंहती स्थाने याने पादो न गच्छत: । 
इतस्तटमितो व्याप्नः कि करोमि दृयाक्षयः ॥३५९ 


तमवादोीत्ततो यज्ञा स्वस्थीमव शुचं त्यज । 
सा कार्षो रन्‍्यथा चेतो सदीयं कुर भाषितम्‌ ।।४० 


३५) १. क निश्चलप्रेमनिबद्धमानसो: [ सयो: ]। 
३७) १. के गता: । 
३८) १. भ्त। 
३९) १, आपदा । २. मम । 
फिर भला जो बड़क कामसके उन्मादसे सहित, ब्रह्मचयसे पीड़ित--स्त्री सुखसे बंचित-- 
ओर युवावस्थाको प्राप्त था वह एकान्तमें दूसरेकी स्त्री ( यज्ञा ) को पा करके क्या क्षोभकों 
नहीं प्राप्त होता ? उसका क्षोभको प्राप्त होना अनिवाय था ॥३७॥ 
इस प्रकार जिनका मन दृढ़ प्रेमपाशमें जकड़ चुका था ऐसे उन दोनों ( यज्ञा और 
बढुक ) के विषयसुखरूप समुद्रमें मग्न होते हुए वहाँ चार मास बीत चुके थे ॥३०॥ 
एक समय उस बढुक यज्ञके प्रेमभारसे आल्स्यको प्राप्त हुई यज्ञा उससे बोली कि, हे 
स्वामिन ! आज्न तुम खिन्न क्यों दिखते हो, यह मुझसे कहो ॥३६॥ 


यह सुनकर वह बोला कि है प्रिये ! छक्ष्मीके साथ सुखका उपभोग करते हुए विष्णुके 
समान तुम्हारे साथ सुखको भोगते हुए मेरे बहुत दिन बीत चुके हैं ॥३७॥ 

हे कूशोदरी ! अब इस समय भट्ट ( भूतमति ) के आनेके दिन हैं। इसलिए मनको 
आह्ाादित करनेवाली तुमको छोड़कर में क्‍या करूँ ओर कहाँ जाऊं १ ॥३८॥ 

यदि मैं इसी स्थानमें रहता हूँ तब तो यहाँ अब आपत्ति बहुत हे ओर अन्यत्र जानेमें 
पाँव नहीं चलते हैं--तुम्हारे बिना अन्यत्र जानेका जी नहीं चाहता हे । इधर किनारा है 
ओर उधर व्याघ्र है, इन दोनोंके मध्यमें स्थित में अब क्या करूँ ? ॥३९॥ 

इसपर यज्ञा बोली कि, तुम शोकको छोड़कर स्वस्थ होओ ओर अन्यथा विचार न 
करो । बल्कि, मैं जो कहती हूँ उसको करो ॥४०॥ 


नामी करीबी फ्बमिक आम, ०. न, 0. मरे बन. आय धन प- भी ५, 5. 3.९० परी यामी मी यरन यम री, आता, अहिए.धा. 3 आग, बम 


३६) ब ग्लास: कि। ३८) क ड ते विवर्तन्ते। ३९) अ ब इतस्तटमतो । 


९६ , अमितर्गाद्ञ5 राचता 
गहीत्वा पुष्कल द्रव्य श्रजायो उन्‍्यत्र सज्जन । 
क्रोडावः स्वेच्छया हुं भुझ्ानो सुरतामृतम्‌ ॥४१ 
कुवंहे सफल नृत्वं दुरवापं सना लभ्‌ । 
निविशायों रस सारं तारुण्यस्यास्य गछछतः ॥४२ 
विमुच्य व्याकुलीभाव॑ त्वमानय दवहयम्‌ । 
करोमसि निर्गमभोपापमलक्ष्यमखिलेजने: ॥३४३ 
प्रपेदे से वचस्तस्था निःदेष॑ हृष्टमानसः । 
जायन्ते नेद्शे कार्य दुःप्रयोधा हि कामिनः ॥४४ 
आनिनाय त्रियामायों" स गत्वा 7तकदयम्‌ । 
अभ्यरथितो नरः स्त्रीभिः कुरुते कि न साहसम्‌ ॥४५ 
एक सा मृतक हारे गृहस्पाम्पन्तरे परम्‌ । 
निक्षिप्प द्रव्यमादाप ज्वालयासास सन्दिरम ॥४६ 





४२) १. क दु:प्राप्यम्त । २. गृही [ क्ली ] वः; भुज्लावहे । 

४३) १. क मृतकद्वयम । 

४४) १. अजद्भीकृतवान्‌ । २. क यज्ञदत्त: | ३. क यज्ञदत्तायाः । 
४५) १. रात्रो। 


हे सज्जन ! हम दोनों बहुतसे धनको छेकर यहाँसे दूसरे स्थानपर चले और वहाँ 
मनोहर विषयभोगरूप अम्रतको भोगते हुए इच्छानुसार क्रीड़ा करें ॥४९॥ 

यह जो योवन जा रहा दे उसके श्रेष्ठ आनन्दका उपभोग करते हुए हम दोनों इस 
दुलेभ व मनोहर मनुष्य जन्मको सफल करें ॥४२॥ 

तुम चिन्ताको छोड़कर दो श्ववों ( मुदो शरीरों ) को छे आओ । फिर मैं यहाँसे 
निकलनेका वह उपाय करती हूँ जिससे समस्त जन नहीं जान सकगे ॥४३॥ 

इसपर बटुकने हर्षितचित्त होकर उस यज्ञाके समस्त कथनको स्वीकार कर लिया। 
ठीक हे--कामीजन ऐसे कायमें दूसरोंकी शिक्षाकी अपेक्षा नहीं करते हैं--वे ऐसे कार्यके 
विषयमें दुःप्रबोध नहीं हुआ करते हँ--ऐसे कायको बे बहुत सरलतासे समझ जाते हैं ॥४४॥ 

तत्पठवात्‌ वह रात्रिमें जाकर दो झत शरीरोंको ले आया । ठीक हे--स्त्रियोंके प्रार्थना 
करनेपर मनुष्य कोन से साहसको नहीं करता है १ बह उनकी प्रार्थनापर भयानकसे भयानक 
कायके करनेमें उद्यत हो जाता हे ॥४५॥ 


तब यज्ञाने उनमें-से एक झ्त शरीरको द्वारपर ओर दूसरेको घरके भीतर रखकर सब 
धनको ले लिया ओर उस घरमें आग लगा दी ॥४६॥ 


४१) अ य सज्जन: ; क सज्जन: । ४२) ब निविशामो ; क तारुण्यस्यावगच्छतः । ४३) ब विमुंच । 
४४) व तुष्टमानस: । 
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निर्गंत्य बसतेरस्था गतो तोबुत्तरापयम । 

भृगो विधातकारिण्या वागुरायाँ इब द्रुतम्‌ ॥४७ 
दाशाम दहनों वब्ध्वा सन्विरं तच्छने: दाने: । 
शुशुचः सकला लोकाः पहयन्तो भस्म केवलम ॥४८ 
सतोनाभग्रणोदंस्धा ब्राह्मणी गुणशालिनो । 
बटकेन कर्थ साथ॑ पश्यताहो कृशानुना ॥४० 
आाह्माम्यन्त रवोलोका विलोक्यास्थिकदस्वकम्‌ । 
विषण्णोभूतचेतस्का जग्मुगेंहूं निज॑ निजम्‌ ५० 
प्रप>ुचो विद्यते को 5पि स लोकत्रितये $पि नो । 
कामेन शिक्षयमाणाभिर्भासाभियों न बुष्यते ॥५१ 
लोकेन प्रेषितं लेखं दृष्ट्वागत्य द्विजाग्रणोः: । 
विलोक्य मन्दिरं दग्धं बिललाप विमृढधो: ॥५२ 





४७) १. क गृहात्‌ । २. क यज्ञायज्ञदत्तो । ३. क उत्तरदिशायाम््‌ । ४. पाशाया: । 
४८) १. अग्नि: । 
५०) १, विषाद । 


तत्पटचात्‌ वे दोनों उस नगरसे निकलकर उत्तरकी ओर इस प्रकारसे चल दिये जिस 
प्रकार कि हिरण व्याधकी प्राणघातक वागुरा ( झूगोंको फेसानेवाली रस्सी ) से छूटकर शीक्र 
चल देते हैं ||७»। 

उधर अग्नि उस घरको धीरे-धीरे जलाकर श्ञान्त हो गयी । लोगोंने वहाँ केवल भस्म- 
को देखा | इस दुघटनाको देखकर सब शोक करने छंगे ॥४८॥ 

वे सोचने लगे कि जो यज्ञा त्राह्मणी सतियोमें श्रेष्ठ ओर गुणोंसे बिभूषित थी, आइचय 
है कि बटुकके साथ उसको अम्निने देखते-देखते केसे जला डाला ॥४९॥ 

वे छोग घरके बाह्य ओर अभ्यन्तर भागमें हड्डियोंके समूह को देखकर मनमें बहुत 
खिन्न हुए । अन्तमें वे सब अपने-अपने घरको चले गये ॥५०॥ 

तीनों छोकोंमें ऐसा कोई श्रपंच ( धूतता ) नहीं हे जिसे कामके द्वारा शिक्षित की 
जानेवाली स्त्रियाँ न जानती हों। अभिप्राय यह कि स्त्रियाँ कामके बशीभूत होकर अनेक 
प्रकारके षड्यन्त्रोंको स्त्रयं रचा करती हैं ।॥।५१॥ 

इधर नगरवासी जनोंने ब्राह्मणगके पास जो उसके घरके जलनेका समाचार भेजा था 
उसे देखकर वह ब्राक्षणोंमें श्रेष्ठ मूख भूतमति वहाँ आया ओर अपने जले हुए घरको देखकर 
बिलाप करने रूगा ॥५२॥ 








४७) ब निर्गत्यावसरे तस्या गतो; हू वृत्तरां दिशम। ४८) अ पश्यतो । ५१) अ सकलो त्रितये, बस 
कालत्रितये; अ व क शिष्यमाणानि:; अ योषिताभियों न । ५२) ब दुष्टदृवागच्छन्‌ । | 
१३ 


९८ | अमितगतिविरंचिता 


विदधानो " समादेशं गुर्वाराधनपण्डितः । 

कथ्थं महामते दरधो निर्दयेन कृशानुनां ॥५३ 
ब्रह्मचारो शुचिर्दक्षो विनीतः शास्त्रपारग: । 
दृश्यते त्वादशों यज्ञ कुलोनो बटकः कुतः ॥५४ 
वतंभाना मसाज्ञायां गृहुकृत्यपरायणा । 
पतित्रता कर्थ यज्ञे त्वं दरधा कोमलाग्निना ॥५५ 


गुणशोीलूकलाधारा भर्ठंभक्ता बृह॒त्त्रपा । 
त्वादुशो प्रेयसी कान्‍ते न कदापि भविष्यति |५६ 


यत्त्वं मदोयवाक्यस्था ' विपन्नासि कृशोदरि। 
कर्थ चन्द्रानने शुद्धि: पापस्यास्य भविष्यति ॥५७ 


पादाम्पां तन्वि राजीबे जड़घाम्यां मदनेघुधो । 
ऊरुभ्यां कदलोस्तम्भो रथाड़ं. जघनश्रिया ॥५८ 


नाभिलद्ष्म्या जलावतंमुदरेण पेविश्चियम्‌ । 
कुचाभ्यां कानको कुम्भो कण्ठेन जलजश्रिय ॥५९ 
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५३) १. क कुर्वाणः । 

५७) १. वाक्येन गृहे स्थिता सती । २. मृता । ३. मम । 

५८) १. क शरधी । २. क चक्रवाकम्‌ । 

५९) १. नीरस्यावतंम्‌ । २. वज्ज। ३. शंख; क कमलशोभाम्‌ । 
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बह सोचने लगा कि उस अग्निने मेरी आज्ञाका पालन करनेवाले ओर गुरुकी 
उपासनामें चतुर उस अतिशय बुद्धिमान्‌ बढुकको निदयतापृबक केसे जला डाला ? ॥५श॥ 

जो यज्ञ बटुक ब्रह्मचारी, पवित्र, निपुण, विनयशील तथा ज्ञास्त्रमें पारंगत था बेसा 
वह बटुक अब कहाँसे दिख सकता है ? नहीं दिख सकता हे ॥५७॥ 


हे यशञ्ञे | मेरी आज्ञामें रहनेबवाली ओर गहकाय में तत्पर तुझ्ल जेसी पतिब्रता कोमल 
स्‍त्रीको अग्निने केसे जला डाला ? ॥५७। 


हे कान्‍्ते ! गुण, शीलू एवं कलाओंकी आधारभूत, पतिकी भक्तिमें निरत, और बृद्धिंगत 
लज्जासे सहित ( लज्जालु ) तुझ जेसी प्रिया कभी भी नहीं हो सकेगी ॥५६॥ 

हे कृश उदरसे सहित व चन्द्रके समान मुखवाली प्रिये ! तू जो मेरे कहनेसे घरमें 
रहकर विपत्तिको प्राप्त हुई हे इस मेरे पापको शद्धि केसे होगी ? ॥५७॥ 


हे तन्वि ! तू अपने दोनों चरणोंसे कमलोंको, जंघाओंसे कामदेबके भाथा ( बाणोंके 
रखनेका पात्र ) को, जाँघोंसे केलेके खम्भोंकी, जघनकी शोभासे रथके पहिये को, नाभिकी 


चना किन रजनी न. बन्‍ममी. जे बी. ता नामी. 


५३) अ महामतिदंग्धो । ५) अडहइ तादुशो; अ क ढ हू यज्ञ: । ५७) अज कृशोदरे । ५८) ब ड मदनेषुधी 
हू षधिम | ५९) इ पविच्छविम; अ ब क कनकोौ । 





धर्मपरीक्षा-६ ९९, 
वक्‍त्रेण चन्द्रभोबिम्बं चक्षुम्यां मृगवक्षुषों 
ललाटेनाष्टमीचन्द्रं केदश्वमरबालधिम्‌ ॥६० 
जल्पेन कोकिलालापं क्षमया त्वां वसुन्धराम्‌ । 
जयन्तों स्मरत:" कान्‍्ते कुतस्त्या सम नियुंतिः ॥६१ कुलकम्‌ । 
वन स्पश्शान दृष्ट वा हसन नसंभाषणम्‌ । 
स्व दूरीकृतं कान्‍्ते कृतान्तेन सम त्वया ॥६२ 
कण्ठोष्ठे नगरे रम्ये कण्ठोष्ठाद्य ड्रसुन्दरो । 
न लब्धा त्वं मया भोक्तुं देवानासिव सुन्दरों ॥२३ 
मम त्वया विहोनस्य का सृगाक्षि सुखासिका । 
“निवृतिश्वक्रवाकस्प चक्रवाकोमुते कुत: ॥६४ 
इत्यमेकेन शोकार्त: सो 5वाचि ब्रह्म चारिणा । 
कि रोदिधि बुथा मह व्यतिक्रान्ते' प्रयोजने ॥६५ 





६१) १. क कामात्‌ । २. सुख; क संतोष । 

६२) १. मुदु । 

६४) १. सुखेन स्थिता [ तिः: ]। २. सुख । ३. विना । 
६५) १. क व्यतीते। २. इष्टे । 








छटासे जलके अ्रमणको, पेटसे वजञ्जकी कान्तिको, दोनों स्तनोंसे सुवर्ण कलश्ोंको, कण्ठसे 
शंखकी शोभाको, मुखसे चन्द्रबिम्बको, नयनोंसे हरिणके नेत्रोंको, मस्तकसे अष्टमीके चन्द्रमा- 
को, बालोंसे चमरमृगक्री पूँछको, बचनसे कोयलकी बाणीको, तथा क्षमासे प्रथिवीको जीतती 
थी। हे प्रिये ! इस प्रकारके तेरे रूपका स्मरण करते हुए मुझे शान्ति कहाँसे प्राप्त हो सकती 
है ९ ॥५८-६१॥ 

हे यश्ञे | तेरा दशन, स्पशन, देख करके हँसना, झदु भाषण; यह सब यमराजने दूर कर 
दिया है ॥६२॥ 

इस रमणीय कण्ठोष्ठ नगरमें आकर मैं देवोंकी सुन्दरी ( अप्सरा ) के समान कण्ठ 
ओर होठों आदि अवयबोंसे सुन्दर तुझे उपभोगके लिए नहीं प्राप्त कर सका ॥६३॥ 

हे मगके समान सुन्दर नेत्रोंवाली ! जिस प्रकार चक्रवाकीके बिना चक्रबाक कभी 
सुखसे स्थित नहीं हो सकता है उसी प्रकार मैं भी तेरे बिना किस प्रकार सुखसे स्थित रह 
सकता हूँ ! नहीं रह सकता ॥६४॥ 

इस प्रकार शोकसे पीड़ित उस आह्षण बिद्वानसे एक ब्रह्मचारी बोला कि, दे मूख ! 
प्रयोजनके बीत जानेपर अब व्यर्थ क्यों रोता हैं १ ॥६५॥ 


स्यायइाहम दाह रहह*गगरहाफमय 


६०) अ चन्द्रमाबिम्बं; ड “चक्षुपा । ६१) इ च 07 त्वाम; इ कुतः स्थान्मम । ६२) ब ड दिष्टघा (0 दुष्ट॒या, 
अ नर्मरोषणम्‌, व ड इ मर्ममाषणम्‌। ६३) क देवानामपि । ६४) ड इ सुखाशिका; अ चक्रवाकीगते । 





१०० अमितगतिविरचिता 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते कर्मणा जोीवरादाय:ः । 
प्रेरिता: पवमानेन पर्णपुझ्जा इब स्फुटम्‌ ॥६६ 
संयोगो दुलंनो भूयो वियुक्तानां शरोरिणाम्‌ । 
संबध्यन्ते न विश्लिष्टाः कर्यंचित्परमाणव: ॥६७ 
रसासूडमांसमेदोस्थिमज्जाद पाए >्जके । 
कि कान्‍्तं कामिनोकाये संछक्षे सुक्षया त्वला ॥६८ 
बहिरन्तरयोरस्ति यवि देवादिपयंय: । 
आस्तामालिडूनं केन_वीक्येतापि वपुस्तदा ॥९९ 
रुधिरप्रस्नवद्वारं दुर्गन्‍्धं मढ दुवंचम्‌ । 
वर्चोगृहोपमं निन्‍झ स्पृश्यते जघन रुूथम्‌ ॥७० 

६६) १. क पवमानः प्रभञ्नेत्यमर: । 

६७) १. क वियोगप्राप्तानामु । २. भिद्चन्ते । ३. कि न। 

६८) १. क आच्छादिते । 

६९) १. क दूरे तिष्ठतु । 

७०) १: गूथ । 
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जिस प्रकार वायुसे प्रेरित होकर पत्तोंके समूह कभी संयोगको ओर कभी वियोगको 
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार कमंके वशीभूत होकर जीवोंके समूह भी संयोग और वियोगको 
प्राप्त होते हैं ॥६६॥ 

वियोगको प्राप्त हुए प्राणियोंका फिरसे संयोग होना दुलूभ हे । ठीक भी हे--प्थकता 
को प्राप्त हुए परमाणु फिरसे किसी प्रकार भी सम्बन्धको प्राप्त नहीं होते हैं. ॥६७॥ 


रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा ओर बीयके समूहभूत तथा सूक्ष्म चमड़ेसे 
आच्छादित स्त्रीके शरीरमें भछा रमणीय त्रस्तु क्या हे ? ॥६८॥ 


यदि दैवयोगसे स्त्रीके शरीरके बाहरी और भीतरी भागोंमें विपरीतता हो जाये-- 
कदाचित्‌ डस शरीरका भीतरी भाग बाहर आ जाये--तो उसका आलिंगन तो दूर रहा, 
उसे देख भी कोन सकता है ! अथोत्‌ उसकी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता है ॥६९॥ 


दे मूल! जो स्त्रीका जधन रुधिरके बहनेका द्वार है, दुर्गन्धसे सहित है, वचनसे 
कदनेमें दुखप्रद हे अथोत्‌ जिसका नाम लेना भी लज्जाजनक है, तथा जो मलके गृह ( संडास ) 
के समान होता हुआ निन्द्य हे; उसका स्पश केसे किया जाता है ? अथोत्‌ उसका स्पर्श करना 
उचित नहीं दे ॥७०॥ 














'१३००#पपहालनयकाका+ पका" रद" चडनि 


६७) क संसिध्यन्ते, ड संभिद्यल्ते 07 संबध्यन्ते । ६८) अ पुंढके; व कि कान्‍ते । 


धमंपरीक्षा-६ १०१ 
लाला निष्ठोवनइलेष्मदन्तकौटादिसंकुलम्‌ । 
दाशाडूरेन' कथं वक्‍त्र विदस्घेरपेसीयते ॥७१ 
कर्थ सुवर्णकुम्भाम्पां मांसप्रन्थी गंडुपमों । 
तावुजो निशितप्रज्ञेनिगश्वेत्र पयोधरो ७७२ 
स्‍त्रीपुंसयोमतः संगः सर्वाशु चिनिधानयोः । 
विचित्ररन्प्रयोदंक्षे ::८८८5टोरिव ॥७३ 
निपात्य कासिनोनया रागकलल्‍लोलसंपदा । 
निक्षिप्यन्ते भवाम्भोधो नायंनायं  नरद्॒मा: ॥७४ 
विमोह्य पुदषान्नीचाप्चिक्षिप्प नरकालये | 
न याति या सम॑ रामा सेव्यते सा कर्थ बुधे: ॥७५ 
हुताश इव काष्ठ ये प्लोषन्ते हृदयं खलाः । 
जन्यमानाः सदा भोगास्तेः समा रिपवः कुतः ॥७६ 
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७१) १. क चन्द्रेण; सह । २. क मुखम्र । ३. विद्वज्डि:; क पण्डिते: । ४. क उपमा कथ॑ क्रियते । 
७२) १. ब्रणशिखरोपमौ । 

७४) १. क नीत्वा नीत्वा । 

७५) १. सह । 

७६) १. अग्नि: । २. क भोगाः । ३. क दह्मन्ते । ४. क वर्तन्ते । 


लार, थूक, कफ ओर दाँतोंके कीड़ोंसे व्याप्त स्त्रीके मुखके लिए चतुर कवि चन्द्रकी 
उपमा केसे दिया करते हैं ? ॥७१॥ 

मांसकी गाँठोंके समान जो स्त्रीके दोनों स्तन मिट्टी आदिके लोंधोंके समान ( अथवा 
फोड़ोंके समान) हैं उन्हें ती&ण बुद्धिवाले कवि सुवणके घड़ोंके समान कंसे बतलछाते हैं ) ॥७२॥ 

सम्पूर्ण अपवित्रताके स्थानभूत स्त्री ओर पुरुषके छेदों ( जननेन्द्रियों ) के सयोगको 
चतुर पुरुष अपवित्र ( मलसे परिपूर्ण ) दो घड़ोंके संयोगके समान मानते हैं ॥७३॥ 

रागरूप लहरोंसे सम्पन्न स्त्रीरूपी नदी पुरुषरूप वृक्षोंकी उखाड़कर बार-बार ले जाती 
हे ओर संसाररूप समुद्रमें फक देती हे ॥७४॥ 

जो स्त्री नीच पुरुषोंको अनुरक्त करके नरकरूप घर ( नारकबिल ) में पटक देती है 
ओर स्वयं साथमें नहीं जाती हे. उसका सेवन विद्वान मनुष्य केसे किया करते हैं ? अथोत्‌ 
विवेकी जनोंको उसका सेवन करना उचित नहीं हे ॥७५॥ 

जिस भ्रकार अग्नि लकड़ीको जलाया करती दे उसी प्रकार उत्पन्न होनेबाले दुष्ट भोग 
निरन्तर हृदयको जलाया करते हैँ--पन्तप्त किया करते हैं। उनके समान शत्रु कहाँसे हो 
सकते हैं ? अर्थात्‌ वे विषयभोग शनत्रुकी अपेक्षा भी प्राणीका अधिक अहित करनेवाले हैं ॥७६॥ 








७२) भ गुड़्पमो, क ड ह गडोपमौ; अ सदृशो न शितप्रज्ञ , क निहतप्राज्ञ , ढ इ निहितप्राशञ ; ड निगयन्ते । 
७५) ब यन्ति [0 याति 4 ७६) ब हुताशा इव। 


१०२ , अमितगतिविरचिता 


रामाभिमोहितो जीवो न जानाति हिताहितम। 
हताखिलविवेकाभिर्वारिणीभि रिव स्फुटम्‌ ॥७७ 

कान्तेयं तनुभूरेष सवित्रोयसयं पिता । 

एवा बुद्धिविमढानां भवेत्‌ कमंनियन्त्रिता' ॥७८ 

देहो विघटते यस्मिल्लाजन्मपरिपालितः । 

निर्वाहः कोद््वस्तस्मिन्‌ कास्तापुश्रधनाविधु ॥७९ 

ततो भूतमतिमंढ: क्रद्धस्तं न्‍्यगदीविति । 

उपदेशो बुधेव्यंथे: प्रदत्तो महचेतसाम्‌ ॥॥८० 
सकलमागंविचक्षणमानसा हरविरिख्िसुरारिपुरंदराः । 
विदधते दयितां हृदये कर्य यदि भवन्ति विनिन्द्यतमास्तदा ॥८१ 
रद रू रःसरपादपाः ' परिहरन्ति न या हतचेतनाः । 
सकलसोख्यनिधघानपटीयसी: _ कथमसभो पुरुषा बद ताः स्त्रियः ॥८२ 


रकम कह. 23 सजा पनती पनीर कम्मा-यक 


७७) १. क दारुभि: [ मदिराभिः ]। 

७८) १, कर्मनिष्पादिता; क कर्मंबद्धा3 । 

७९) १. स्थिरत्वम्‌ । 

८१) १. क रुद्र-बअह्मा-कइृष्ण-इन्द्रा: । 

८२) १. अशोकादिवृक्षा: । २. श्लियः । ३. दक्षाः । 


की आम या 3 आम पा अब »य, 8. 3 सार धरम भरी, आए. ००३..॥०० हक 6, मान मय अी+. भत ढए हम शमी... 3, 2.7, 


जीव जिस प्रकार समस्त विवेकबुद्धिको नष्ट करनेवाली मद्रिासे मोहित होकर द्वित 
और अहितको नहीं समझता है उसी प्रकार वह उस मद्राके ही समान समस्त विवेकको 
नष्ट करनेवाली स्त्रियोंसे मोहित होकर हित और अद्दितको नहीं समझता दे, यह स्पष्ट दे ॥७७॥ 

यह स्त्री है, यह पुत्र है, यह माता है, और यह पिता है; इस प्रकारकी बुद्धि कमंके बश 
मूखोंके हुआ करती है ॥७८॥ 

जिस संसारमें जन्मसे लेकर पुष्ट किया गया अपना दरीर नष्ट हो जाता है उसमें भला 
स्त्री, पुत्र और धन आदिके विषयमें निर्वाह केसा ? अर्थात्‌ जब प्राणीके साथ सदा रहनेवाला 
यह शरीर भी नष्ट हो जाता है तब भला प्रत्यक्षमें मिन्न दिखनेवाले स्त्री, पुत्र और धन आदि 
के १ ॥७९॥ 
हे है ६०00० उपदेशको सुनकर क्रोधको प्राप्त हुआ वह मूख भूतमति इस प्रकार 
बोला । ठीक है--अविवेकी जनोंको दिया गया उपदेश व्यर्थ हुआ करता हे ॥८०॥ 

यदि स्त्रियाँ इस प्रकारसे अतिशय निन्द्य होतीं तो समस्त मार्गों (प्रवृत्तियों) में विचार- 
शील मनवाले मद्दादेव, त्रद्मा, विष्णु और इन्द्र उन स्त्रियोंको हृदयमें केसे धारण करते हैं॥<१॥ 

जिन स्त्रियोंको जड़ अशोक आदि वृक्ष भी स्पष्टतया नहीं छोड़ते हैं, समस्त सुखके करनेमें 
अतिशय चतुर उन स्त्रियोंको भला ये (विचारशील) पुरुष केसे छोड़ सकते हैं, बतछाओ ॥८२॥ 


७९ ) व प्रतिपालित:। ८०) भ जायते टि बुध: । ८१) इ हृदये दयितां। ८२) क ड हतमानसा:; 
अ थ विधान 07 निधान; अ ड वदतः, ब क वदत । 


कप माह कि हा १०३ 


ददति पुश्रफछानि हरन्ति या: क्‍्लेममशेषमनिन्दितविंग्रहाः । 

इह समस्तहृधोकसुखप्रदं कि मषि नास्ति विहाय वधरिमाः ॥८३ 
भवति मढमना यदि सेवया सृगदुशां पुरुषः सकलस्‍्तदा | 
युवतिसंगविषक्तनरो 5त्र भो जगति कम्थ न नास्ति विवेचकः ॥८४ 
बदतु को 5पि सनःप्रियमात्मनो जगति भिन्नेरुचचो न निवायंते । 
मस पुनर्मंतमेतदसंद्यं युवतितो न परं सुखकारणम्‌ ॥८५ 

इति निगद्य विमढसना द्विजः स्वयमलाबुयुगे विनिवेदयय सः । 
“प्रियतमाबटुकास्थिकदस्बक सुरनदों चलितः परिवेगतः ॥८६ 
क्षाचन तस्य पुरे बटुको 5घमः स मिलितो भयवेषितविप्रहं: । 

इति जगाद निपत्ये पदाब्जयोमंम सहस्व विभो दुरनुष्ठितमं ॥८७ 


परारीए- व०कीत)ए#री- यामी नीम जीने जे जी. पामीर मीन + बाग जमा आर री नल्‍न्‍मी जी सनाममननीयजनीतना भेज लीन, जम तीगएजानानपमीरजानी ब्नमीितन- 


८३) १. क ख्रियः । २, क्लेशम्‌; क परिश्रमस । 

८५) १. यदि वदति तदा वदतु । २. भिन्नपरिणामे । ३ निः्सन्देहम्‌ । 

८६) १. क लोके तुंबडीयग्मे । २. निक्षेप्यप । ३. क यज्ञदत्ता । 

८७) १. कम्पितशरोर । २. क नत्वा । ३. क क्षमस्व । ४. क दुश्चेष्टितम्‌ । 


उत्तम दशरीरको धारण करनेबाली जो स्त्रियाँ पुत्ररूप फलोंको देती हैं और समस्त 
कष्टको नष्ट करती हैं. उन स्त्रियोंकोी छोड़कर यहाँ समस्त इन्द्रियोंको सुख देनेबराली कोई भी 
दूसरी वस्तु नहीं हे |८३॥ 


यदि स्त्रियोंके सेवनसे समस्त पुरुष विवेकहीन होते हैं. तो फिर संसारमें उन स्त्रियोंके 
संगमें आसक्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ कोई भी मनुष्य विचारशील नहीं हो सकता था ॥८७॥ 


संसार भिन्न रुचिवाला है, उसमें यदि कोई अपने मनको प्रिय अन्य वस्तु कह्दे तो उसे 


में नहीं रोकता हूँ। परन्तु मेरा यह निश्चित मत दे कि युवतीको छोड़कर दूसरा कोई सुखका 
कारण नहीं हे ॥८५॥। 


इस प्रकार कहकर उस विचारहीन ब्राक्षणने स्वयं दो तूम्बडियॉमें अपनी प्रियतमा 


( यज्ञा ) एवं उस बढ़ककी हड्डियोंके समूहको रखा ओर शीघ्रतासे गंगा नदीकी ओर चल 
दिया ॥८६॥। 





इस प्रकारसे जाते हुए उसे किसी नगरमें वह निरूृष्ट बढुक मिल गया। वह 
हक काँपते हुए उसके पाँवोंमें गिर गया ओर बोला कि हे प्रभो ! मेरे दुराचरणको क्षमा 
कीजिए ॥८ज॥ 








८३) व फल 50० सुख । ८४) अ नरोत्तमो जगति । ८६) भ ड मलांबु; अ क प्रतिवेगत: | ८७) व वेपथ 
07 वेपित; ह निपत्य जगाद । 


१०४ , अमिध्णाए्ा८ राचता 


त्यमसि को बट॒केति से भाषितों दिजमुवाच विनोतसनाः पुनः । 
तव जिभो बटुको ६स्मि स यशकडम्य रणपद्धजसेवनजोबितः ॥८८ 


इति निशम्य जगाद स सढ॒धो: क्व बटुक: स पटुसंस भस्मितः । 
त्वसपरं ब्रज वठुचय वरूचक॑ तव न यो वचन शठ बुध्यते ॥८९ 


इति निगद्य गतस्य पुरान्तरे प्रियतमा” सिलिता सहसा खला। 
पदपयोरुह रोपितमस्तका भयविकस्पितधी रगदीदिति ॥९० 


तव धन सकल व्यवतिष्ठते गुणनिधान सहत्व दुरोहितम्‌ । 
निजदुरोहितवेपितचेतसे शुभभतिन कदाचन कुप्यति ॥९१ 


इति वचो विनिद्वम्प स तां जगो त्वमसि काल्यदसो" तब यज्ञिका । 
कथमलाबुनिवेशितविग्नहा प्रियतमास्ति बहिमेस यज्ञिका ॥९२ 
८८) १. इति द्विजेन । २. बटुक:; क भूतमतिः । 
९.०) १. यज्ञका । 
९२) १. अहम्‌ । २. क तुम्बिकास्थितशरीरा । 


यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि दे बदुक ! तुम कौन हो । उसके इस प्रकार पूछनेपर 
वह नम्नतापूवक त्राह्मणसे बोला कि हे प्रभो ! आपके चरण-कमलोंको उपासनापर जीवित 
रहनेवाला में वही यज्ञ बटुक हूँ जो आपके घरमें रहता था ॥८८॥ 


इस बातको सुनकर वह दुबेद्धि ब्राह्मण बोला कि वह मेरा चतुर बढुक जलरूकर भस्म 
हो चुका हे, वह अब कहाँसे आ सकता हैं ? जा, किसी दूसरेको धोखा देना । हे मूख ! तेरे 
धोखा देनेवाले कथनको कोन नहीं जानता है ९ ॥८९॥| 


इस प्रकार कहकर वह आगे चल दिया । तब आगे जाते हुए उसे किसी दूसरे नगरमें 
अकस्मात्‌ वह दुष्ट यज्ञा प्रियतमा भी मिलू गयी । बह भयसे काँपती हुईं उसके चरणकमलोंमें 
मस्तकको रखकर इस प्रकार बोली ॥९.०॥ 


हे गुणोंके भण्डार ! तुम्हारा सब धन व्यवस्थित हे, मेरी दुष्प्रवृत्तिको क्षमा कीजिए | 
कारण यह कि जिसका मन अपने दुराचरणसे काँप रहा दे उसके ऊपर उत्तम बुद्धिका धारक 
मनुष्य कभी भी क्रोधित नहीं होता हे ॥।९१९॥ 


उसके इस कथनको सुनकर बन्राक्मण उससे बोला कि तुम कोन हो ? इसके उत्तरमें उसने 
कहा कि हे ब्राह्मण ! वह में तुम्हारी यज्ञा हूँ । इसपर ब्राह्मण बोला कि उसका शरीर तो इस 
तूंबड़ीके भीतर रखा है, फिर भला वह मेरी प्रियतमा यज्ञा बाहर केसे आ सकती है ९ ॥९२॥ 


८८) ब विहीनमना: ; अ विभो $स्मि गृहे 5पि स यज्ञकखश्वरण ; अ सेवनजीविकः, क सेवकजीवित: ! 
८९) अ को “०्८्यो । ९१) अर व्यवतिष्ठति, इ प्रिय तिष्ति । ९२) अ का हिज सा तव, इ का 
बद सा तव । 


धर्मपरीक्षा-६ १०५ 


इह ददासि पुरे न ममासितुं' यदि तदाहमुपेसि पुरान्तरम्‌ । 
इति निगद्य स राष्टसना गतो हतसमस्तविधारमतिद्विज: ॥९३ 
विनिश्थयो यस्प निरीक्षिते स्वयं 

विसढचित्तस्यथ न वस्तुनि स्फुटम । 
विदोध्यते केन स निविवेचकः 

कृतान्तमत्यस्थ" विमटमदंकम्‌ (९४ 
अवगमविकलो इमितगतिवचन 

धरति न हृदये भवभयमसथनम्‌ । 
इति हृदि सुधियो विदधति विशदं 

शुभसतिविसरं स्थिरशिवसुखदम्‌ ९५ 


इति धर्मपरोक्षाधाममितगतिक्वतायां 
बष्च; परिच्छेद: ॥६ 


हल++७/#₹77३७++म पका एलर+. 3०. /#य२क#री जन्‍म ३०-००. 





अरमएलम_]." १५, >मवेपाह्निनिक#निककरनपोजकरीी- जाम 


९३) १. क भोजन कर्तुम्‌ । २. क गच्छामि | ३. क कोपमना: । 
९४) १, विहाय; क त्यक्त्वा । 
९५) १. ज्ञानरहितः । २. करोति। ३. वचनम्‌ । 


हि ला 





यदि तुम मुझे इस नगरमें नहीं रहने देती हो तो मैं दूसरे नगरमें चला जाता हूँ । इस 
प्रकार कहकर वह समस्त विवेकबुद्धिसे हीन ब्राह्मण मनमें क्रोधित होता हुआ वहाँसे चला 
गया ॥९३॥। 

इस प्रकार जिस मूढ़ मनुष्यको वस्तुके स्वयं देख लेनेपर भी स्पष्टतया उसका निशम्चथय 
नहीं होता है उस विचारहीन मनुष्यके लिए मूढोंके मदेन करनेवाले यमराजको छोड़कर 
दूसरा कोन समझा सकता है ? ॥९४॥ 

इस प्रकार विवेकज्ञानसे रहित मनुष्य संसारके भयको नष्ट करनेवाले अपरिमित 
ज्ञानी (सर्वज्ञ अथवा अमितगति आचार्य ) के वचनको हृदयमें धारण नहीं करता हे । परन्तु 
जो उत्तम बुद्धिके धारक ( विवेकी ) हैं. वे निमल बुद्धिको विस्तृत करके अबिनश्वर मोक्षसुखको 
प्रदान करनेवाले उस निर्मल बचनको हृदयमें धारण किया करते हैं ॥९५॥ 


इस प्रकार अमितगति विरचित धमपराक्षामें 
छठा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६॥ 


९३) क माशितुं। ९४) व विनिद्िचते; ब विबोधते, अ इ विबुध्यते; भ हू ,तान्प्मन्‍्यस्य । ९५) अ ब इ॒ 
निदधति । 
१४ 


[७ ] 


एवं व: कथितो सढ़ो विवेकविकलो द्विजाः । 
स्वाभिप्रायग्रहालोढो व्युदृग्राही कथ्यते 5धुना ॥१ 
अथासो नन्‍्दुरद्वायां पार्थिवों दुर्धोरो 5भवत्‌ । 
जात्यन्धस्तनुजस्तस्य जात्यन्धो 5जनि नासमतः' ॥२ 
हारकडूणकेयू रकुण्डला दिविभूषणम्‌ । 

याचकेन्यः शरीरस्थं स प्रादत्त बिने दिने ॥३ 
तस्यालोक्य जनातीतं" सन्‍्त्रो त्यागंसभाषत । 
कुसारेण प्रभो स्व: कोशो दत्त्वा विनाशितः ॥४ 
ततो 5्वादोन्नुपो नास्य दोयते यदि भूषणम्‌ । 

न जेमति तदा साधो सवंथा कि करोम्पहम्‌ ॥५ 


१) १. क युष्मान्‌ । २. ग्रसित: । 

२) १. नाम्ना । 

३) १. [अ] दधात्‌ । 

४) १, क लोकाधिकम्‌ । २. क दानम्‌ । 
५) १. हे। 





हे ब्राह्मणो | इस प्रकार मैंने आप लोगोंसे विवेकहीन मूढका वृत्तान्त कहा हैं। अब 
अपने अभिप्रायके प्रहणमें दुराग्रह रखने वाले व्युदूआही पुरुषका स्वरूप कहा जाता है ॥१॥ 

नन्दुरद्ाारी नगरीमें वह एक दुधर नामका राजा था, जिसके कि जन्मसे अन्धा एक 
जात्यन्ध नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥२॥ 

बह पुत्र प्रतिदिन अपने शरीरपर स्थित हार, कंकण, केयूर ओर कुण्डल आदि 
आभूषणोंको याचकोंके लिए दे दिया करता था ॥३॥ 

डसके इस अपूब दानको देखकर मन्त्री राजासे बोला कि हे स्वामिन्‌ ! कुमारने दान 
देकर सब खजानेको नष्ट कर दिया है ॥४॥ 

यह सुनकर राजा बोला कि हे सज्जन ! यदि इसको भूषण न दिया जाये तो वह 
किसी प्रकार भी भोजन नहीं करता हे, इसके लिए मैं क्‍या करूँ ? ॥५॥ 


१) अ दविजः; व स्वाभिप्रायी, स्वाभिप्रायो। अ 2008 ४६६०० 8: ४८:४० : युष्माकमिति मूढो <्यं संक्षेपेण 
निवेदित: । अधुनाकर्ण्यतां विप्रा व्युद्ग्राहीति निवेद्यते ॥२॥ २) अ नन्दुराद्वार्यां; भ जात्यन्धस्तनयो यस्य, व 
जात्यन्धो5डुजो यस्य । ३) अ प्रदत्ते, इ प्रादाच्च । ४) अ विभो । 


धर्मपरीक्षा-७ १०७ 


नृप॑ सन्‍्त्री ततो ध्वादोदुपायं विदधास्यहम्‌ । 
अभाषत ततो राजा विधेहि न निवायंसे ॥६ 
प्रदायाभरणं लोहूं लोहदण्डं समप्यं तम । 
सर्माथजनघाताय कुमारसभणीदिति ॥७ 

तब राज्यक्रमायातं भूषणं बुधपूुजितम । 

सादा: कस्यापि तातेदं दत्ते " राज्यं विनदयति ॥८ 
ब्रयाल्लोह॒सिदं यो यस्‍्तं तं' मर्घनि ताडय । 
कुमार लोहदण्डेन मा कार्षो: करुणां क्वचित्‌ ॥९, 
प्रतिपन्न॑ं) कुमारेण समस्त सन्त्रिभाषितम । 

के नात्र प्रतिपद्चन्ते कुशलः कथितं बचः ॥१९० 
ततो लोहमय॑ दण्ड गहीत्वा स व्यवस्थितः । 
रोमाख्ितसमस्ताडडस्तोषाकुलितमानसः ॥११ 


>> ७ 2३ टिपि2३३#०१-.#नपए 


७) १. क याचकजनहननाय । 
८) १. भूषणे । 

९.) १. पुरुषम्‌ । 
१०) १. अद्भीकृतम्‌ । २. वच३ । 
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इसपर भन्त्रीने राजासे कहा कि इसका उपाय मैं करता हूँ। तब राजाने कहा कि 
ठीक हे, करो उसका उपाय, मैं नहीं रोकता हूँ ॥६॥ 


तब मन्त्रीने कुमारको लोहमय आभूषण ओर साथमें जनोंका घात करनेमें समथ 
एक लोहनिर्मित दण्डको देते हुए उससे कहा कि विद्वानोंसे पुजित यह भूषण तुम्हारे राज्य- 
क्रमसे--कुल परम्परासे--चला आ रहा हे। है तात ! इसे किसीके लिए भी नहीं देना। कारण 
इसका यह है कि इसके दे देनेपर यह राज्य नष्ट हो जायेगा। हे कुमार, जो-जो मनुष्य इसे 
लोहमय कहें उस-उसके सिरपर इस दण्डकी ठोकर मारना, इसके लिए कहीं भी दया नहीं 
करना ७-० 


मन्त्रीके इस समस्त कथनफो कुमारने स्वीकार कर लिया | ठीक हे--चतुर पुरुषोंके 
द्वारा कहे गये बचनको यहाँ कौन नहीं स्त्रीकार करते हैं? अथाोत्‌ चतुर पुरुषोंके कथनको 
सब ही स्वीकार करते हैं ॥१०॥ 

उस लोहमय दण्डको लेकर उसके मनमें बहुत सनन्‍्तोष हुआ । तब वह रोमांचित 
शरीरसे संयुक्त होता हुआ उस दण्डके साथ स्थित हुआ ॥१९॥ 
६) अ त्वं 07 न; ब निवार्यते। ७) अ ब समर्प्य सः, ड समपित:, इ समपिंतम; अ समर्थ जनथा नाथ 
कुमार, ब समर्थ जन, इ तमर्थिजन । ९) ब “ल्लोहमयं; क त॑ त्वं मू । ११) भ्र स्ताजुतोषा । 


व्याआ०, 
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१०८ : अमितगतिविरचिता 


यो 5वद-जू षणं लोहं मल्तके त॑ जघान सः । 
ब्युद्ग्राहितमतिनोंचः सुन्दर कुरुते कुतः ॥१२ 
सुन्दरं मन्यते प्राप्त यः स्वेष्टस्यं वचस्तदा । 
परस्यासुन्दरं सर्व केनासो बोध्यते 5धमः ॥१३ 
यो जात्यन्धससों सह: परवाक्याविचारकः। 

स व्युदृप्राही मतः प्राशेंः स्वकीयाग्रहसक्तघो: ॥१४ 
शकक्‍्यते सन्दरों भेततुं जातु पाणिप्रहारतः । 
प्रतिबोधयितु शक्यो व्युद्प्राही न चल वाक्यतः ॥१५ 
अज्ञानान्धः शुभं हित्वा गृह्हीते बल्त्वर न्‍्दरम्‌ । 
जात्यन्ध इब सोवर्ण दोनो भूषणमायसभ्‌ ७१६ 
प्रपद्यते सदा मुग्धो यः सुन्दरमसुन्दरम्‌ । 

उच्यते पुरतस्तस्य न प्राज्षेन सुभाषितम्‌ ॥१७ 





१२) १. क जात्यन्ध: । २. क हठग्राही । 
१३) १. स्वसंबन्धिन: । २. विज्ञाप्यते। 
१५) १. मेरु। 

१६) १. लोहमयमस । 

१७) १. मुग्धस्य । २. क सुवचनम्‌ । 


उसके समक्ष जो भी उस आभूषणको लोहेका कहता वह उसके मस्तकपर उस 
छोदददण्डका प्रहार करता । ठीक हे--जिस नीच मनुष्यकी बुड्िमें अ्रम उत्पन्न करा दिया 
गया हे--जो बहका दिया गया हे--वह अच्छा काय कहाँसे कर सकता है ? नहीं कर 
सकता है ॥१२॥ 

जो निरकृूष्ट मनुष्य प्राप्त हुए अपने इष्ट जनके कथनको तो उत्तम मानता है तथा दूसरे- 
के सब कथनको बुरा समझता है उसे भछा कौन समझा सकता हे ? ऐसे दुरामही मनुष्यको 
क्रोई भी नहीं समझा सकता है ॥९३॥ 

जो मूल उस जात्यन्ध कुमारके समान दूसरेके वचनपर विचार नहीं करता है और 
अपने दुराग्रहमें ही बुद्धिको आसक्त करता है उसे पण्डित जन व्युद्आही मानते हैं ॥१४॥ 

कंदाचित्‌ हाथकी ठोकरसे मेरु प्रतकों भेदा जा सकता हे, परन्तु बचनों द्वारा 
कभी व्युद्आही मनुष्यको प्रतिबोधित नहीं किया जा सकता है ॥९५॥। 

जिस प्रकार उस दीन जात्यन्ध कुमारने सुब्णके भूषणको छोड़कर लोद्देके भूषणको 
लिया उसी प्रकार अज्ञानसे अन्धा मनुष्य उत्तम बस्तुको छोड़कर निरन्तर हीन बस्तुको 
परहण किया करता हे ॥१६॥ 

जो मूख मनुष्य सुन्दर बस्तुको निरृष्ट मानता हे उसके आगे बुद्धिमान पुरुष सुन्दर 
भाषण नहीं करता है ॥१७॥ 


' किदका ० "रद ि७«/# यानी नाकाम 


१२) अब ढ ह लोहं। १२) व बोध्यते ततः:। १४) अर शक्तिधी: । 
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बञ्च्यते सकलो लोको लोके: कामार्थलोलपेः ।॥ 
यतस्ततः सदा सज्दूविवेच्यं शुद्धया धिया ॥९८ 
ब्युदूग्राहो कथितो विध्राः कथ्यते पित्तवृषितः । 
इृदानों श्रयतां कृत्वा समाधानसखण्डितम ॥१० 


अजनिष्ट नरः कश्चिद्‌ वि्वलुलोभूतविग्रहः । 
पित्तज्वरेण तोब्नेण बह्लिनिव करालितः ॥२० 


तस्य शक रया मिश्चं पुष्टितुष्टिप्रदायकरम्‌ । 
अदायि क्रथितं क्षोरं पोयूषमिव पावनम ॥२१९ 


सो 5सन्यताधमस्तित्तमेतलन्नविस्बरसोपमम । 
भास्वरं भास्वतस्तेजः कौशिको मन्यते तमः ॥२२ 


इत्यं नरो भवेत्‌ कश्चिय क्तायुक्ताविवेचकः । 
मिथ्याज्ञानमहा पित्तज्व रव्याकु लिताशये: ॥२३ 
१८) १. विचारणीयम । 
२०) १. पीडित: । 
२१) १. कढितम्‌ । 
२२) १. कटुकस्‌ । २, सूर्यस्य । 
२३) १. क अविचारक: । २. चित्तम्‌ । 
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जो लोग काम ओर अथ के साधनमें उद्युक्त रहते हैं वे चूँकि सब ही अन्य मनुष्योंको 
धोखा दिया करते हैं अतएवं सत्पुरुषोंकी सदा निमल बुद्धिसे इसका विचार करना 
चाहिए ॥१८।। 

हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैंने व्यद्माही पुरुषका स्वरूप कहा हे। अब इस समय 
पित्तदूषित पुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे आप लोग स्थिरतासे सावधान होकर सुन ॥९५०॥ 

कोई एक पुरुष था, जिसका दझरीर अग्निके समान तीक्र पित्तज्वरसे व्याकुल ब पीड़ित 
हो रहा था ॥२०॥ 

उसके लिए अम्ृतके समान पवित्र, शक्‍करसे मिश्रित एवं सन्‍्तोष व पुष्टिको देनेवाला 
ओंटाया हुआ दूध दिया गया ॥२१॥ 

इस दूधको उस नीचने नीमके रसके समान कड़वा माना। सो ठीक ही हे--उल्लू 
सूयके चमकते हुए प्रकाशको अन्धकार स्त्ररूप ही समझता हे ।।२२॥ 

इसी प्रकार जिस किसी मनुष्यका हृदय मिथ्याज्ञानरूप तीत्र पित्तज्वरसे व्याकुल 
होता दे वह भी योग्य और अयोग्यका विचार नहीं कर सकता है ।॥२३॥ 
१८) भ सुधिया ० शुद्धया । २१) अ ड तुष्टिपुष्टिप: ब आदाय । २२) अ 'धमस्त्यक्ते । २३) अ 
“युक्तविवेचषक:, ब युक्‍त्यायुकत्यवि', इ युक्तविचारक:; इ 'कुलितात्मना । 
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तस्य प्रदर्शितं तत्त्व प्रशान्तिजननक्षमस । 
जन्ममृत्युजराहारि दुरापममृतोपसम्‌ ॥२४ 
कालकूटोपमं म॒ढो मन्यते अआ्रान्तिकारकम्‌ । 
जन्ममृत्युजराकारि सुलभ हतचेतन: ॥२५ 

सो 5ज्ञानव्याकुलस्वान्तो भण्यते पित्तदृषितः । 
प्रशस्तमीक्षते सर्वंभप्रशस्तं सदाषि यः ॥२६ 
अन्याय्यं ' सन्यते न्याय्यसित्यं यो ज्ञानर्वाजतः । 
न किचनोपदेष्टव्यं तस्य तत्त्वविच्चारिभि: ॥२७ 
विपरोताशयो अ्वाचि भवतां पित्तदृषितः 

अधुना भण्यते चुत: सावधानेनिद्वस्पताम्‌ ॥२८ 
अजड्भदेशे 5भवच्चम्पा नगरी विदुधाचिता । 
दिवीब स्वप्सरोरम्पा हंद्यघामामरावतो ॥ २९, 
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२४) १. के उपशमोत्पादकम्त्‌ । २. क दुःप्राप्यस । 
२७) १. क अनीतम््‌ । २. हिताहितम्‌ । 

२८) १. आम्नच्छेदी । 

२५) १. स्वर्गे [इ] व । २. मनोहरा । 








उसके लिए अमृतके समान उत्कृष्ट श्ञान्तिके उत्पन्न करनेमें समथ ओर जन्म, मरण व 
जराको नष्ट करनेवाला जो दुल्भ वस्तुका यथाथ स्वरूप दिखलाया जाता है उसे वह मूख 
दुबंद्धि कालकूट विषके समान अशान्तिका कारण तथा जन्म, मरण एवं जराको करनेवालः 
सुलभ मानता हे ॥२४-२५॥ 

जो अज्ञानसे व्याकुछ चित्तवाछा मनुष्य निरन्तर समस्त प्रशंसनीय बचन आदिक' 
निनन्‍्य समझा करता हे उसे पित्तदूषित कहा जाता हे ॥२६॥ 

इस प्रकार जो अज्ञानी भनुष्य न्यायोचित बातको अन्यायस्वरूप मानता है उसके 
लिए तक्ष्वज्ञ पुरुष कुछ भी उपदेश नहीं दिया करते हैं ॥२»॥ 

मैंने उपयुक्त प्रकारसे आप लोगोंके लिए विपरीत अभिप्रायवाले पित्तदूषित पुरुषका 
स्वरूप कहा हे । अब इस समय आम्रपुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे सावधान होकर 
सुनिए ॥२८॥ 

अंगदेशमें विद्वानोंसे पृजित एक चम्पानगरी थी। जिस प्रकार स्वगमें देबोंसे पूजित, 
सुन्दर अप्सराओँंसे रमणीय, एवं मनोहर भवनोंसे परिपूर्ण अमराबती पुरी सुशोभित है 
उसी प्रकार उक्त देशके भीतर स्थित बह चम्पानगरी भी अप्सराओंके समान सुन्दर ख्रियोंसे 
रमणीय ओर मनोहर प्रासादोंसे वेष्टित होकर शोभायमान होती थी ॥२०॥ 


आय अमर ५ +७-मीय मीना करी, ना. जमीज-ीं न ऑन -ीयन न के. विन विभमयोजनन अनन्त कममम नम 
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विनस्रमौलिभिभूंपे राजाभून्नुपशेखरः । 

तत्र सेव्यो उमरावत्यां, मधवानियव नाकिशि: ॥३० 
स्वरोगजराच्छेवि सेव्यमानं शरोरिणाम्‌ | 

दुरबापं परेहुंदां रत्नत्रयभिवातचितम्‌ ॥३१ 

रूपगन्ध रसस्पददों: सुन्दरे: सुलदायिभि: । 
आनन्वितजनस्वान्तं दिव्यस्त्रीयौवनोपमम्‌ ॥३२ 
एकमाम्रफलं तस्प प्रेषितं प्रियकारिणा । 

राज्षा वद्भाधिनाथेन सोरम्याकृष्टपट्पदम ॥३३॥ त्रिभिविदशेषकम्‌ ॥ 
जह॒ष॑ धरणोीनाथस्तस्य दशंनमात्रतः । 

न कस्य जायते हर्षो रमणोये निरोक्षिते ॥३४ 
एकेनानेन लोकस्य कव्चिदासत्रफलेन से । 

सब रोगहुताशेन संविभागों न जायते ॥२५ 


यथा भवन्ति भूरीणि" कारयामि तथा नृपः । 
ध्यात्वेति बनपालस्प समप्यं न्यगदीदिति ॥३६ 


३०) १. चम्पायाम्‌ । २. क इन्द्र: | ३. क सुरेः । 
३३) १. परममित्रभावेन । २. भ्रमरम्‌ । 
३६) १. फलानि । 
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जिस प्रकार अमरावतीमें देवोंसे आराधनीय इन्द्र रहता है उसी प्रकार उस चम्पा- 
नगरीमें नमस्कार करते समय मुकुटोंको झुकानेबाले अनेक राजाओंसे सेवनीय नृपशेखर 
नामका राजा था ॥३०।॥ 

उस राजाके पास उसके हितेषी बंगदेशके राजाने सुगन्धिसे खंचे गये भ्रमरोंसे व्याप्त 
एक आम्रफलको भेजा | जिस प्रकार जीबोंके द्वारा सेव्यमान दुलेभ पूज्य रत्ननत्नय उनके सब 
रोगों और जराको नष्ट किया करता हे उसी प्रकार दूसरोंके लिए दुलेभ, मनोहर ओर 
पूजाको प्राप्त वह आम्रफल भी प्राणियोंके द्वारा सेव्यमान होकर उनके सब प्रकारके रोगों 
एवं जराको दूर करनेवाला था; तथा जिस प्रकार दिव्य ख्लीका योवन सुन्दर व सुखप्रद रूप, 
गन्ध, रस ओर स्पश के द्वारा प्राणियोंके मनको प्रमुदित किया करता छ्ले उसी प्रकार वह 
आम्रफल भी सुन्दर व सुखप्रद अपने रूप, गन्ध, रस और स्पशञ् के द्वारा मनुष्योंके अन्तः- 
करणको आनन्दित करता था ॥३१-३३॥ 

उसके देखने मात्रसे ही राजाको बहुत ह हुआ । ठीक हे--रमणीय बस्तुके देखनेपर 
किसे हष नहीं हुआ करता हे ? सभीको हर हुआ करता है ॥३४।॥ 

समस्त रोगोंके लिए अग्निस्वरूप इस एक आम्रफलसे मेरे प्रजाजनको कोई विभाग 
नहीं किया जा सकता है, अतएब जिस प्रकारसे ये संख्यामें बहुत होते हैं. बेसा कोई उपाय 
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३२) इ सुखकारिभिः। ३४) ब स जहर्ष । ३६) ब समर्थों /07 समर्प्य 





११२ ' अमितंगतिविरचिता 


यथा भवति भद्गायं चुतो भूरिफलप्रदः । 
तथा कुरुष्व नीत्वा त्वं रोपयस्व बनान्तरे ॥३७ 


नत्योक्त्वेव॑ करोमीति वक्षवुद्धिविज्ञारदः । 

से व्यवोवुधदारोप्य वनसष्ये विधानतः ॥३८ 

सो इउजायत महांबचतो भूरिभिः खचितः फल: । 
सत्वा _ दकरः सद्यः सच्छायः सज्जनोपमः ॥३९ 
पक्षिणा नीयमानस्य सर्पस्य पतिता बसा । 
एकस्पाथ तदोयस्य फलस्योपरि देवतः ॥४० 
तस्याः समस्तनिन्धाया: संगेन तेदपच्यत । 
नत्रानन 77२ हुं जराया इज यौवनम्‌ ॥४१ 
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३८) १. वनपाल: । 
४०) १. गरल; क त्वक्‌ । 
४१) १. क त्वचः। २. क आम्रफलम्‌ । ३. क यथा । ४. क पच्यते । 
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कराता हूँ; ऐसा सोचकर राजाने उसे वनपालको दे दिया और उससे कहा कि है भद्र ! जिस 
प्रकारसे यह आम्रफल बहुत फलोंको देनेबाला होता है बेसा कार्य करो--इसे छे जाकर तुम 
अपने किसी बनमें छरूगा दो ॥३५-३७॥ 

यह सुनकर वृक्षोंके बढ़ानेमें निपुण उस वनपालने राजाकों नमस्कार करके उसे ले 


लिया ओर यह कहकर कि ऐसा ही करता हूँ, उसने उसे बिधिपबंक वनके भीतर छगा दिया 
ओर बढ़ाने रूगा ॥३८॥ 


इस प्रकारसे उस आम्र वृक्षने सज्जनके समान शीघ्र ही महानताका रूप धारण कर 
लिया--जिस प्रकार सज्जन बहुत-से फूलोंसे--पूजा आदिसे प्राप्त होनेबाले स्वगोदिके उत्पादक 
पुण्यसे--युक्त होता है. उसी प्रकार वह वृक्ष भी बहुत-से आम्रफछोंसे व्याप्त हो गया था, 
जिस प्रकार सज्जन मनुष्य प्राणियोंकों आनन्दित किया करता है उसी प्रकार वह वृक्ष 
भी प्राणियोंकों आनन्दित करता था, तथा जिस प्रकार सज्जन समीचीन छाया 
( कान्ति ) से सुशोभित होता हे उसी प्रकार वह विशाल वृक्ष भी समीचीन छायासे 
सुशोभित था ॥३९॥ 

उस समय एक पक्षी सपंको ले जा रहा था। भाग्यवश उसकी चर्बी उक्त आम्रवृक्षके 
एक फलके ऊपर गिर गयी ॥४०॥ 

सब प्रकारसे निन्द्नीय उस चर्बीके संयोगसे बह नेन्रोंको आनन्द देनेवाला मनोहर 
फल इस प्रकारसे पक गया जिस प्रकारसे जराके संयोगसे योवन पक जाता है ॥४७९॥ 





३७) ब भद्रोयं । ३९) व भूरिभी रचित:; ड इ स त्वाह्लाद | ४१) ब जरया । 


धमंपरीक्षा-७ ११३ 


अपतत्‌ तत्फल क्षिप्रं विषतापेन तापितम । 
अन्यायेनातिरोद्रेण सहाकुलसिवाचितम्‌ ॥४२ 
आनीय वनपालेन क्षितिपालस्य दशितम्‌ । 
'तत्पकवं तुष्टचित्तेन सर्वाक्षहरणक्षमम ॥॥४३ 
तन्माकन्दफल दुष्ट विषाक्त विकलात्सना। 
अदायि युवराजस्य राज्ञा दृष्टवा सनोरसम्‌ ॥४४ 
प्रसाद इति भाषित्वा तदादाय नुपात्मज: । 
खादासुहरं घोरं कालकटमिव द्रतम ॥४५ 
स तत्स्वादनमात्रेण बभूव प्राणवरजितः 
जोवबितं हरते कस्प दुष्टसेवा न कल्पिता ॥४६ 
विपन्न वोक्ष्प राजन्यं राजा चतसखण्डपत 
उद्यानमण्डनोभूतं कोपानलबितापित: ॥४७ 
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४२) १. क यथा अन्यायेन'महाकुलं पतितम्‌ । 

४३) १. आम्रफलस्‌ । २. क सर्वेन्द्रियसुखकरम्‌ । 
४४) १. आम्रफलम्‌ । २. आलिप्तम्‌ । ३. क पृत्रस्य । 
४५) १. क प्राणहरम्‌ । 

४६) १. कृता । 

४७) १. क मृतम््‌ । २. क सन्‌ । 


जनम या पर भरा न... का "कमर स>क मन. मनन. "3७ नअ नमी कान पान, 'ज नमन गए कलम ० -+ मम नमक जन." गए. "जन्‍म का मत ज '३/ ७.8०“ सनम मनन 2.. ०१ ०.७... "3 ला“ सम्मान. 030३ नमी.) ९०७४० ३७००० पदक" ९७ हा का 8०". बनी. 








विषके तापसे सनन्‍्तापको प्राप्त होकर बह फल शीघ्र ही इस प्रकारसे पतित हो गया-- 
गिर गया--जिस प्रकार कि अतिशय भयानक अन्यायसे प्रतिष्ठित महान कुछ पतित हो 
जाता हे--निनन्‍्य बन जाता हे ॥४०२॥ 

सब इन्द्रियोंको आकर्षित करनेतबाले उस पके हुए फलको मनमें सन्तुष्ट बनपालने 
लाकर राजाको दिखलाया ॥।४३॥ 

राजाने बिकल होते हुए ( शीघ्रतासे ) बिषसे व्याप्त उस दूषित मनोहर आमके फलको 
देखकर युवराजके लिए दे दिया ॥४४॥ 

तब राजपुत्रने यह आपका बड़ा अनुग्नह हे” कहते हुए भयानक कालकूट विषके 
समान प्राणघातक उस फलको लेकर शझीघ्र ही खा लिया ॥४५॥ 

उसके खाते ही वह राजपतन्र प्राणोंसे रहित हो गया--मर गया । ठीक है--की गयी 

दुष्टकी सेवा ( दूषित वस्तुका उपभोग ) भला किसके प्राणोंका अपहरण नहीं करती है ? 

बह सब ही के प्राणोंका अपहरण किया करती है ॥४०६॥। 

तब राजाने इस प्रकारसे मरणको प्राप्त हुए राजपुत्रको देखकर क्रोधरूप अग्निसे 
सन्‍तप्त होते हुए उद्यानकी शोभास्वरूप उस आम्रवृक्षकों कटबा डाला ॥४७॥ 
४३) अ ब क इ तत्त्यक्त। ४४) बज विकल्यविकलात्मना; इ आदायि''“राजा । ४५) ह प्रसादमिति । 
४७) अ  मण्डनं चूतं । 

१५ 


११४  अमितगतिविरचिता 


कासशोषजराकुष्टच्छवि शूलक्ष या दिभिः 
रोगेजोबितनिविण्णा दुःसाध्य: पीडिता जना: ॥४८ 
निशम्प विषमाकन्द खण्डितं क्षितिपालिना । 
भावायाखादिषुः सर्वे प्राणमोक्षणकाडःक्षिण: ॥४९ 
तदास्वादनमात्रेण स्वध्याधिविवजिता: । 
अभूवन्निखिलाः सद्यो सकरध्वजमुतंय: ।॥५० 
आकरण्य कल्यतां१ राजा तानाह्वाय सविस्मय:। 
प्रत्यक्षीकृत्य दुइछेद॑ विषादं तरसागसतु ॥५१ 
विचित्रपत्रसंकीर्ण: क्षितिसण्डलसण्डन:ः | 
सर्वाववासक रदचूतो यशचक्रोव महोदयः ॥५२ 
द्रोकृतविचारेण कोपान्धीकृतचेतसा । 
निर्मलकाथमुत्त ड्ः स सया कथितः कथम ॥५३ 


४८) १. क खेदखिन्ना: । 
५१) १. नीरोगताम्‌ । 
५२) १. वाहन । 

५३) १. क स्फेटक: । 
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सय धकिय, भी. 2फ मर 3 भरकम न 3०७२ न जनक मनय भी जीन “ीिय॥, 7.३७. 2ा9३७- पक, +०१३./ कर ७, 


डस समय जो लोग खाँसी, शोष ( यह्ष्मा ), कोढ़, छा, शल ओर क्षय आदि 
*सद्द रोगोंसे पीड़ित होकर जोवनसे विरक्त हो चुके थे उन छोगोंने जब यह सुना कि 

राजाने विपमय आमश्रके वृक्षकों कटबा डाला हे तब उन सबने मरनेकी इच्छासे उसके 
फलोंको लेकर खा लिया ॥४८-४५॥॥ 

उनके खाते ही वे सब शीघ्र उपयुक्त समस्त रोगोंसे रहित होकर कामदेवके समान 
सुन्दर शरीरबाले हो गये ॥५०॥ 

जब राजाने उक्त वृक्षकी रोगनाशकता (या कल्पवृक्षरूपता ) को सुना तो उसने 
उक्त रोगियोंको बुलाकर आश्वयपूबक प्रत्यक्ष में देखा कि उनके वे दुःसाध्य रोग सचमुच ही 
नष्ट हो गये हैं। इससे उसे वृक्षके कटवा डालनेपर बहुत पश्चात्ताप हुआ ॥५१॥ 

तब राजा सोचने लगा कि वह वृक्ष चक्रवर्तीके समान महान अभ्युदयसे सम्पन्न 
था--जिस प्रकार चक्रवर्ती अनेक प्रकारके पत्रों ( हाथी, घोड़ा एवं रथ आदि वाहनों ) से 
सहित होता हे उसी प्रकार वह वृक्ष भी अनुपम पत्रों ( पत्तों ) से सहित था, यदि चक्रवर्ती 
प्रथिवीमण्डलसे मण्डित होता हे--इउसपर एकछत्र राज्य करता हे--तो वह वृक्ष भी 
प्रथिवीमण्डल-मण्डित था--प्र्थिबीमण्डलको सुशोभित करता था, तथा जिस प्रकार चक्रवर्ती 
मनुष्योंकी आशाओंको पूर्ण करता हे उसी प्रकार वह वृक्ष भी उनकी आज्ञाओंको पूण करने- 
बाला था। इस प्रकार जो वृक्ष पूर्णतया चक्रवर्तीकी समानताको प्राप्त था उस उन्नत वृक्षको 





४९) अ काडिक्षभि: । ५०) क ड इ अभवन्‌ । ५१) ब क ह कल्पतां, ड कल्पिता; इ तानाहुय; इ प्रत्यक्षी- 
कृतदुषछेशं; क इ परमागमत्‌ । ५२) अ “मण्डित: 007 मण्डन:। ५३) अ कथितः, ब ड हइ कर्षितः (०7 
कषित: । 
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अविचाय॑ फल दत्त हा कि दुर्मेधसा मया। 
यवि दत्त कुतहिछन्नश््चुतो रोगनिषुदकः ॥५४ 
इत्थं बज्ञानलेनेव दुनिवारेण संततम्‌ । 
अदह्मत चिरं राजा पद्चात्तापेन सानसे ॥५५ 
पूर्वापरेण कार्याणि विदधात्यपरोक्षय यः । 
पइचात्तापससौ तोन्ं चुतघातीव गच्छति ॥५६ 
अविचाय जन: कृत्य" यः करोति दुराशयः । 
क्षिप्रं पलायते तस्थ मनीषितमशेषत: ॥५७ 
निविचारस्य जोवस्य कोपव्याहृतचेतस: । 
हस्तोभवन्ति दुःखानि सर्वाणि जननहये ॥५८ 
निर्विवेकस्य विज्ञाय दोषसित्यमवारणम्‌ । 
विवेको हृदि कतंव्यो लोकठ्ठयसुख प्रदः ॥५९, 
क्षेत्रकालबलब्रव्ययुक्तायुक्तपुरोगमाः । 
विचार्या: सवंदा भावा विदुषा हितकाडसक्षिणा ॥६० 


५४) १. कुमारस्य फल कि दत्तम्‌ | २. क दुबुंद्धिना । 
५७) १. वस्तु । 
५८) १. हस्ते भवन्ति । 
६०) १. प्रमुखा: । ़ 
क्रोधसे अन्बे होकर विवेक-बुद्धिको नष्ट करते हुए मैंने केसे जड़-मूलसे नष्ट कर दिया | तथा 
मैंने दुबंद्धिवशा कुछ भी विचार न करके उसके उस विपेछे फलको राजकुमारको क्‍यों दिया, 
ओर यदि अविवेकसे दे भी दिया था तो फिर उस रोगनाशक आम्रव॒ृक्षको कटवा क्‍यों 
दिया १ ॥५२-०४॥ 

इस प्रकार वह राजा मनमें दुनिवार वजाग्निके समान उसके पश्चात्तापसे बहुत 
कालतक सन्‍तप्त रहा ॥५५।॥ 

जो मनुष्य पृवोपर विचार न करके का्यकोी करता हे वह उस आम्रवृक्षके घातक 
राजाके समान महान पश्चात्तापको प्राप्त होता है ॥५६॥ 

ः रू बह # ए 

जो दुबुद्धि मनुष्य बिना विचारे कामको करता हैँ उसका अभीष्ट शीघ्र ही पूणरूपसे 
नष्ट हो जाता हैं ॥५७॥। 

जिस अविवेकी जीवका चित्त क्रोधसे हरा जाता हे उसके दोनों ही लोकोंमें सब 
दुख हस्तगत होते हैं. ॥५८॥ 

इस प्रकार अविवेकी मनुष्यके दुनिंवार दोषको जानकर हृदयमें दोनों लोकोंमें सुखप्रद 
विवेकको धारण करना चाहिए ।|५०,। 

जो विद्वान्‌ अपने हितका इच्छुक हू उसे निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काछ, बल ओर योग्य- 
अयोग्य आदि बातोंका विचार अवश्य करना चाहिए ॥६०।॥ 


अप +पारन्यिक' 


५४) क 'निषदन: । ५५) अक डइह नलेनव। ५६) ब त्यपरीक्षया । ५८) अ व्याहृतचेतसा, ड ह 
७ ् ७0 क्ः 
व्यापुत ; अ हयो: | ५९) अ विज्ञातम्‌ । ६०) अ विचार्य । 


११६ . अमितगतिविरचिता 


सनुष्याणां पशुनां च परसेतद्विभेदकम । 

प्रथमा यद्दिचारज्ञा निविचाराः पुनः परे ॥६१ 
असूचि चूतघातीत्थं बहिभृंतविचारिणः । 
सांप्रतं कथ्यते क्षोरं श्रयतामवधानत: ६२ 
छोहारविषये रू्याते सागराचारवेदकः । 
वणिक्‌ सागरदत्तो इभुज्जलयात्रापरायणः ४६३ 
उत्तीय सागर नक्कमकरग्राहुसंकुलम्‌ । 

एकदा पोतमारुह्ाय चोलद्वीपमसो गतः ॥६४ 
वाणी जिनेश्व रस्येव सुखदानपटीयसो । 
गच्छता सुरभिनोता तेनेका क्षोरदायिनी ॥६५ 
गत्वा ढीपपतिदृष्टो बवणिजा तेन तोमरः । 
प्राभत पुरतः कृत्वा व्यवहारपटीपसा ॥६६ 
अन्येद्य: पायसों ' नोत्या शुभस्वादां सुधासिव । 
तोमरो बोीक्षितस्तेन कायकान्तिबितारणीम्‌ ॥६७ 


६२) १. कथित: । 
६३) १. समुद्रशास्त्रस्य वेदक: । २. जलगमने । 
६५) १. गौ: । 
६७) १. क क्षीरस्‌ । 

मनुष्य ओर पशुओंमें केवल यही भेद हे कि मनुष्य विचारशील होते हैं. ओर पश्ु उस 
विचारसे रहित होते हैं ॥६१॥ 

इस प्रकारसे मैंने विचारहीन आम्रधाती पुरुषकी सूचना की है । अब इस समय क्षीर- 
पुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे सावधानतासे सुनिए ॥६२॥ 

छोहार देशमें समुद्र सम्बन्धी वृत्तान्तका जानकार ( अथबा सामुद्रिक शास्त्रका वेत्ता) 
एक्र प्रसिद्ध सागरदत्त नामका वेइ्य था। वह जलयात्नामें तत्पर हुआ ॥६३॥ 

एक समय बह जहाजपर चढ़कर नक्र, मगर और प्राह आदि जऊ-जन्तुओंसे व्याप्त 
समुद्रको पार करके चोल द्वीपमें पहुँचा ॥६४॥ 

जाते समय वह अपने साथ जिनवाणीके समान सुखप्रद एक दूध देनेबाली कामधेनु 
( गाय ) को ले गया ॥६५७०॥ 

वहाँ जाकर व्यवहारमें चतुर उस सागरदत्त वेइयने भंटको आगे रखते हुए उक्त 
द्वीपके स्वामी तोमर राजाका दर्शन किया ॥६६॥ 

दूसरे दिन उक्त बश्यने अमृतके समान स्वादिष्ट और दरीरमें कान्तिको देनेवाली 
खीरको ले जाकर उस तोमर राजासे भेंट की ॥६»॥ 








६१) अ पर: । ६२) अ ब “विचारण:। ५३) अ ब चोहारविषये; अ रुयात:। ६४) अ व चोचदुढ्वीप । 
६५) क इ पटीयसा । ६७) अ वीक्ष्यतस्तेन; इ वितारिणीम्‌ । 
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संस्कृत्य ' सुन्दरं दध्ना दाल्योदनसनुत्तमम्‌ । 
दत्त्वा तेनेक्षितो उन्येद्यः पीयूषमित्र ढुलेंमम्‌ ३६८ 
अलब्धपुवंक भुक्त्वा सिं्टमाहारमुज्ज्वलम्‌ । 
प्रहष्चेतलावाचि तोसरेण स वाणिजः ॥६५९, 
यणिकपते त्वया दिव्यं क्वेद्‌्श लम्यते ध्शनम्‌ । 
तेनावाचि ममेदुर्क कुलदेव्या प्रदोयते ॥॥३० 
भणितो म्लेच्छनायेन तेनासो वाणिजस्ततः ! 
स्वकीया दीयतां भद्र ममेयं कुलदेवता ॥७१ 
बणिजोक्तं तदात्मोयां ददामि कुलदेवताम । 
ददासि काडल्षितं द्रव्यं यदि द्ीपपते सम ॥७२ 
दोपेशेन ततो इवाचि सा कार्षोसंद्र संशपम । 
गृहाण वाछ॒ि्छतं द्रव्यं' देहि मे कुलदेवताम्‌ ॥७३ 
मनोषितं ततो द्रव्यं गहीत्वा वाणिजो गतः । 
समसप्य नेचिकों तस्व पोतेनोत्तीयं सागरम्‌ ७७४ 





६८) १. क एकत्रीकृत्य । 
७३) १. द्रव्यम्‌ । 
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तत्पश्चात्‌ किसी दूसरे समयमें उसने अम्ृतके समान दुलभ सुन्दर शाली धानके 
उत्कृष्ट भातको दहीसे संस्क्रत करके उस राजाकों दिया ओर उसका दश्न किया ॥६८॥ 

तोमर राजाको इस प्रकारका उज्ज्बल मीठा भोजन पहले कभी नहीं मिला था, इस- 
लिये उसे खाकर उसके मनमें बहुत हप॑ हुआ। तब उसने सागरदत्तसे पूछा कि हे बइय- 
राज ! तुम्हें इस प्रकारका दिव्य भोजन कहाँसे प्राप्त होता द्वे। इसके उत्तरमें सागरदत्तने 
कहा कि मुझे ऐसा भोजन कुलदेवी देती हे ॥६०-७०॥ 

यह सुनकर उस स्लेच्छराज (तोमर ) ने सागरदत्त बश्यसे कहा कि हे भद्र ! तुम 
अपनी इस कुलदेवीको मुझे दे दो ॥७१॥ 

इसपर सागरदत्त बोला कि हे इस द्वीपके स्वामिन ! यदि तुम मुझे मनचाहा द्रव्य देते 
हो तो मैं तुम्हें अपनी उस कुलदेबीको दे सकता हूँ, ॥७२॥ 

बेश्यके इस प्रकार उत्तर देनेपर उक्त द्वीपके स्वामीने कहा कि हे भद्र | तुम जरा भी 
सन्देह न करो | तुम अपनी इच्छानुसार धन छे छो ओर उस कुलदेवताको मुझे दे दो ॥७३॥ 

तदनुसार सागरदत्त बेइ्यने तोमरसे इच्छानुसार द्रव्य छेकर उस गायको उसे सोंप 
दिया । तत्पश्चात्‌ वह जहाजसे समुद्रको पार करके वहाँसे चला गया ॥|७४॥ 


६८) भ संसुत्य....तेनेक्षतो । ६९) ब मृष्टमाहार । ७१) ब इ वणिज: । ७२) अर तवात्मीयं । ७३) भर वित्त 
67 द्रव्यं । ७४) ब वित्त 07 द्वब्यं । 


१५१८ '. अमितगतिविरचिता 


तोमरेणोदितान्येश्यु: पुरः पात्र निधाय गोः । 
देहि तं विव्यमाहारं वाणिजस्य ददासि यम ॥७५ 
तेनेति भाषिता धेनुमंकीभूय व्यवस्थिता । 
काप्ुकेनाविदग्धेन ' विदरधेव विलासिनी ।|७६ 
अबदन्ती पुनः प्रोक्ता यच्छ से कुलदेवते ॥ 
प्रसादेनाद्नं दिव्यं भक्तस्य कुरु भाषितम्‌ ॥७७ 
म॒कों दृष्ट वामुनावादि प्रातदंशा समाद्नसम्‌ । 
सस्‍्मरन्तो श्रेष्ठिनो देवि त्वं तिष्ठाद्य निराकुला ॥७८ 
द्वितीये बासरे 5वादि निधायाग्रे विशालिकाम ' 
स्वस्थो भूता ममेदानीं देहि भोज्यं मनोषितम्‌ ७७९ 
दष्टवा वाचंयमोभुतां क्रद्वचित्तस्तदापि ताम । 
द्वीपतो धाटयामेसे प्रेष्यकर्मकरानसो ८० 
वोक्षप्वमस्य महत्व यो नेदसपि बुध्यते । 
यात्रिता न पयो दरत्ते गोः कस्यापि कदाचन 0८१ 


७६) १. अज्ञानेन । 

७७) १. घेनुः । 

७९) १. स्थालीम । 

८०) १. तोमरो निश्चलचित्तो 5भूत्‌ । २. क निःकासयामास । ३. क भृत्यान्‌। 
८१) १. तोमरस्य । २. तोमरः 


नी मीय आने ता ० अत आय आफ नयी न 


दूसरे दिन तोमरने गायके आग बरतनको रखकर उससे कहा कि जो भोजन तू उस 
बइयको दिया करती हे उस दिव्य भोजनको मुझे दे ॥७५॥। 

उसके इस प्रकार कहनेपर वह गाय चुपचाप इस प्रकारसे अवस्थित रही जिस 
प्रकार कि मूर्ख कामीके कहनेपर चतुर स्त्री ( या वेइया ) अवस्थित रहती हे ॥७६॥ 

इस प्रकार गायको कुछ न कहते हुए देखकर राजाने फिरसे डससे कहा कि हे 
कुलदेवते ! प्रसन्न होकर मुझे दिव्य भोजन दे ओर भक्तके कहनेको कर ॥७9॥ 

उसको फिर भी मोन स्थित देखकर वह उससे बोला कि हे देवी ! तू आज सेठका 
स्मरण करती हुई निराकुछतासे स्थित रह ओर सबेरे मुझे भोजन दे ॥७८॥ 

दूसरे दिन बह उसके आगे विशाल थालीको रखकर बोला कि तू अब स्वस्थ हो गयी 
है, अतएव मुझे इस समय इच्छित भोजन दे ॥॥७९॥ 

उस समय भी जब वह मोनसे ही स्थित रही तब उसके इस मौनको देखकर 
तोमरके मनमें बहुत क्रोध हुआ। इससे उसने सेबकोंको आज्ञा देकर उसे द्वीपसे बाहर 
निकलवा दिया ॥८०॥ 

इस तोमरकी मूखंताको देखो कि जो यडू भी नहीं जानता है कि माँगनेपर गाय कभी 
किसतीको भी दूध नहीं दिया करती हे ॥८९॥ 


'सममपकाा "की मानी पा सम यानी चनी जन. कक... समा उमा पहन, ध 


७५) भ तोमरेणोद्यता; क ड ह्‌ यत (णा यम । ७८) इ दंघात। ७९) ब विशालिकम्‌ । ८०) अ चित्त 
मदापि; हू द्वीपतोद्घाटयामास । ८१) क ड हू वीक्षपध्य । 


धर्मंपरोक्षा-७ ११९ 
पयो ददाना सुरभिनिरस्ता स्लेच्छेन मढेन सुधा प्रशस्ता। 
अज्ञानहस्ते पतितं महा्घ॑ पलायते रत्नमपायथंमेवें ॥८२ 


ददाति धेनुव्यंबतिष्ठमानं" दुरधं विधानेन बिना न शुद्धम्‌ । 
चामोकर प्रावणि विद्यमान न व्यक्तिमायाति हि कर्महोनम्‌ ॥८३ 
हद कथं सिध्यति कार्यजातं हानि कर्थ याति कथ्थ च वृद्धिम्‌ । 
इत्थं न यो ध्यायति सर्बंकालं स दुःखमम्येति भवहये $पि ॥८४ 


यो न विचार रचयति सारं माननिविष्टो सनसि निकृष्टः । 
म्लेच्छसमानो व्यपगतमान: स क्षतकार्यों बुधपरिहायः ॥८५ 
सलेच्छनरेन्द्रो विषदमसह्यां गां नयति सम व्यपगतबुद्धिः । 
दोषमशेषं ब्रजति समस्तों मखर्॑मुपेतः स्फुटमनिवायंम्‌ ॥८६ 
८२) १. देयमाना | २. क गौ: । ३. निःकासिता; क तिरस्कृता । ४. निरथंकम । 
८३) १९. विद्यमानम्‌ । २. क पाषाणे । 
८४) १. समूहम्‌ । २. न विचारयति । ३. प्राप्नोति । 
८५) १. नष्ट । 
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उस मूर्ख म्लेच्छने दूध देनेवाली उत्तम गायको व्वर्थ ही निकलबा दिया। ठीक है-- 


हर जनके हाथमें आया हुआ महान प्रयोजनको सिद्ध करनेबाला रत्न व्यथ ही जाता 
* ॥ ८२ ॥ 


गाय अपने पासमें स्थित निमल दूधको प्रक्रिया ( नियम ) के बिना नहीं दिया करती 
ई । ठीक हे--पत्थरमें अवस्थित सोना क्रियाके बिना प्रकट अवस्थाको प्राप्त नहीं हुआ करता 
/ ॥८३॥। 


यह कार्यसमूह किस प्रकारसे सिद्ध हो सकता है तथा इसके सिद्ध करनेमें किस 
प्रकारसे हानि और किस प्रकारसे बृद्धि हो सकती है, इस प्रकारका जो विचार नहीं करता 
हे वह दोनों ही लोकोंमें निरन्तर दुखको प्राप्त होता हे ॥८४॥ 

जो अधम मनुष्य अभिमानमें चूर होकर मनमें श्रेष्ठ विचार नहीं करता हें वह उस 
स्लेच्छके समान गबंसे रहित होता हुआ अपने कायको नष्ट करता हू। ऐसे मनुष्यका 
विद्वान परित्याग किया करते हैं ॥८५॥ 

उस बुद्धिहीन ( मूख ) म्लेच्छ राजाने गायको असच्य पीड़ा पहुँचायी । ठीक हे--जो 
जन मूखंकी संगति करते हैं वे सब प्रकटमें उन समस्त दोषोंको प्राप्त होते हैं. जिनका किसी 
भी प्रकारसे निवारण नहीं किया जा सकता है ॥८६॥ 
८२) अर ब सुधा 0० मुधा; अ ब महाथं । ८४) ब क ड ह्‌ कथं विवृद्धिम्‌ । 
८६) ब मसह्यामानयति....मूर्खमपेत:.... मविचार्यम्‌, इवार्य: । 


१२० ' अमितगतिविरचिता 


मोख्यंसमानं भवति तसो नो ज्ञानससानं भवति न तेजः | 
जन्मसमानो भवति न वन्नमक्षसमानों भवति न बन्धुः ॥८७ 
उष्णमरीचों तिमिरनिवासः शीतलभावो विषसमरीचों | । 
स्थादथ ताप: शिशिरसरीचो जातु विचारो भवति न सूर्ख ॥८८ 
श्वापद पूर्ण वरमवगाह्ां कक्षेमुपास्यो वरमहिराजः । 
वज्जहुताशों बवरमनुगम्यों जातु न मूर्ख क्षणमपि सेव्य: ॥८९ 
अन्चस्य नुत्यं बधिरस्य गोतं काकस्य दोच मृतकस्य भोज्यम्‌ । 
नपुंसकस्यथाथ वुथा कलतन्न॑ मूर्लस्प दत्तं सुखकारि रत्नम्‌ ॥९० 
इये कर्थ दास्यति से पयो गोरिदं न यः पुच्छति सुग्धबुद्धि: । 
दत्त्वा धन धेनुमुपाददानो म्लेच्छेन तेनास्ति समो न सूर्ख: ॥९१ 
गृह्हाति यो भाण्डमबुध्यमानः पृच्छासकृत्वा द्रविणं बितोय॑ । 
सलिस्लचानां विपिने सशड्े ददात्यमल्यं प्रहणाय रत्तम्‌ ॥९५२ 
८८) १, अग्नौ । 
८९) १. क वनचरजीव । २. वनम्‌ । 
९.२) १. परीक्षाम्‌। २. ची राणाम्‌; क पक्षे भिल्‍लानाम । 
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मूखंताके समान दूसरा कोई अन्धकार नहीं है, ज्ञानके समान दूसरा कोई प्रकाश नहीं 
हे, जन्मके समान दूसरा कोई शच्रु नहीं हे, तथा मोक्षके समान अन्य कोई बन्धु नहीं है ॥८७॥ 

सूयकी उष्ण किरणमें कदाचित्‌ अन्धकारका निबास हो जाये, अग्निममें कदाचित्‌ 
शीतछता हो जाये, तथा चन्द्रमाकी शीतलछ किरणमें कदाचित सनन्‍्ताप उत्पन्न हो जाये; परन्तु 
मूल मनुष्यमें कभी भले-बुरेका विचार नहीं हो सकता है ।!८८॥ 

व्याप्त आदि हिंसक पशुओंसे परिपू्ण वनमें रहना उत्तम हे, सर्पराजकी सेवा करना 
श्रेष्ठ हे, तथा वश्जाग्निका समागम भी योग्य है; परन्तु मूख मनुष्यकी क्षण-भर भी सेवा 
करना योग्य नहीं हे ॥८९॥ 

जिस प्रकार अन्धेके आग नाचना व्यथ होता है बहिरेके आगे गाना व्यर्थ होता है, 
कोबेको शुद्ध करना व्यथ होता हे, मतक ( मुदो ) को भोजन कराना व्यथ होता है, तथा 
नपुंसकके लिए स्त्रीका पाना व्यथ होता है; उसी प्रकार मू्खके लिए दिया गया सुखकर रत्न 
भी व्यथ होता हे ॥९०॥। 

जिस मूख म्लेच्छने उत्तम धन देकर उस गायको तो ले लिया, परन्तु यह नहीं पूछा 
कि यह गाय मुझे दूध केसे देगी; उसके समान ओर दूसरा कोई सूख नहीं है |॥९१॥। 

जो मूख धनको देकर बिना कुछ पूछे ही बइ्यके धनको लेता हे वह वनके भीतर 
अभीष्ट बस्तुके लेनेके लिए चोरोंको अमूल्य रत्न देता है, ऐसा मैं समझता हूँ ।।९२॥ 
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८७) अ ब मूर्खसमानं; अ मूखंसमानं भवति न तेजो जन्मसमानों न भवति शत्र:। मोक्षसमानों न भवति 
बन्धु: पुण्यसमानं न भवति मित्रम्‌ ; ब क न भवति शत्रु....न भवति बन्धु:। ८८) अ न भवति मूर्खे। ९०) य 
नृत्त+ ९१) ब पश्यति 0० पृच्छति; इ मूढबुद्धि; अ बसारं॑ 0० घेनुम्‌ ; अ समानमूर्ख:। ९२) व 
भावमबुध्य; अ विपत्तें; क ड इ ददाति मूल्य । 


धर्मपरीक्षा-७ १२१ 


सान॑ निराकुत्य सम॑ विनोतेरज्ञायमानं परिपृच्छथ सदख्िः । 

सबब विधेयं विधिनावधाय॑ पग्रहीतुकामैरुभयत्र सौख्यम्‌ ॥९,३ 

रागतो हेषतो मोहतः कामतः कोपतो मानतो लोभतो जाडचतः । 
कुबंते ये विचार न दुर्मेघसः पातयन्ते निजे मस्तके ते इशनिम ॥? ४ 
दुर्भेश्दर्पाद्रशिरोधिरूढः परं न यः पृच्छति दुविदग्ध: । 
दीपाधिपस्थेव पयः पवित्र रत्नं करप्राप्तमुपेति नाशम्‌ ॥९५ 


बिहितविनयाः पृष्दया सम्यग्विचायं विभाव्य ये 
सनसि सकल युक्तायुक्तं सदाषि वितन्वते । _ 
प्रथितयशसो लब्ध्बा सौरुयं मनुष्पनिलिम्पयों - 
रसितगत4स्ते निर्वाणं श्रयन्ति निरापदः ॥९६ 


इति धर्मंपरीक्षाधयामसितगतिकृतायां सप्तम: परिच्छेदः ॥॥७॥ 
९३) १. कार्य । २. करणीयम । 
९४) १. ते पुरुषा निजमस्तके वजन पातयन्ति ये दुर्मेघस: मूर्खा: विचारं न कुर्वते । २. क वज्ञम्‌ । 
९६) १, कार्य कुर्वन्ति | २. देवयो: । 


इसलिए जो सज्जन दोनों ही लोकोंमें सुखको चाहते है उन्हें मानको छोड़कर 
विनम्रतापू्वक जिन कामोंका ज्ञान नहीं हे उनके विषयमें पहले अनुभवी जनोंसे पूछना 
चाहिए और तब कहीं उन सब कार्मोंकी नियमपृवंक करना चाहिए ॥९३॥ 

जो दुबेद्धि जन राग, ह्वष, मोह, काम, क्रोध, मान, लोभ और अज्ञानताके कारण 
विचार नहीं करते हैं वे अपने मस्तकपर वज्जको पटकते हैं ॥९७॥ 

जो मूख दुर्भध अभिमानरूप पबतके शिखरपर चढ़कर दूसरेसे नहीं पूछता दे बह 
चोच ( या चोल ) द्वीपके अधिपति उस तोमर राजाके द्वाथमें प्राप्त हुए पवित्र दूधके समान 
अपने हाथमें आये हुए निमेल रत्नको दूर करता है ॥।९५।॥ 

जो प्राणी विनयपूबक दूसरेसे पुछकर उसके सम्बन्धमें भल्ली भाँति विचार करते हुए 
मनमें योग्य-अयोग्यका पृव में निश्चय करते हैं. ओर तत्पश्चात्‌ निरन्तर समस्त कायको किया 
करते हैं वे अपनी कीर्तिको विस्टृत करके प्रथमतः मन॒ष्य और देवगतिके सुखको प्राप्त करते 
हैं ओर फिर अन्तमें केवलक्ञानसे विभूषित होकर समस्त आपदाओंसे मुक्त होते हुए मोक्ष- 
पदको प्राप्त होते हैं ॥९०६॥ 

इस प्रकार आचाय अमितगति द्वारा विरचित धमर्मपरीक्षामें 
सातवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥७॥ 
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९३) अ ब सदा 07 समं; अ विधिना विधियों, ब क ड विधिना विधेयं । ९४) अ हि ० न; ह घातयन्ते । 
९५) अ दुर्मेद, ब दुर्भेदमर्थाद्विमदाधिरूद:: अब तस्य ण0ि' नाशम्‌; ड 0. धपरंड ए८०४०। ९६) अ 
निलरूम्पयो ; अ विरचितायां 0०7 कृतायां । 

१६ 


[८ |] 


अथेद कथित क्षोरं प्राप्तं म्लेच्छेन नाशितम्‌ | 
अवाप्याज्ञानिना ध्वस्त: सांप्रतं कथ्यते 5गुरुः ॥१ 
मगधे विषये राजा ख्यातो गजरथो इजनि । 
अरातिमत्तमातड्ूकुम्भभेदनकेस री ॥२ 

क्रोडया विपुलक्रोडो निर्गतो बहिरेकदा । 

दवीयः स गतो हित्वा सेन्यं सन्त्रिद्ठितोयकः ॥३े 
वृष्ट वेकमप्रतो भत्यं भूषो 5भाषत सन्त्रिणम्‌ । 
को 5यं वा कस्य भृत्यों 5यं पुत्रो 5यं कस्य कथ्यताम्‌ ॥४ 
सन्‍त्री ततो ध्यवद्देध लयातो ५यं हालिकाख्यया | 
हरेमहत्तरस्थात्र तनुजस्तव सेवकः ॥५ 
देवकोयक्रमास्भोजसेवन कुयंतः सदा । 
द्वावशतल्य वर्तन्ते वर्षाणि क्लेशकारिणः ॥६ 


६९७,“ ९क* १९७३ 


३) १. दूरे। 
६) १. तव क्रमाम्भोज । 

तोमर स्लेच्छने प्राप्त हुए दूधको किस प्रकारसे नष्ट किया, इसकी कथा कही जा चुको 
है। अब अज्ञानीने अगुरु चन्दनको पा करके उसे किस प्रकारसे नष्ट किया है, इसको कथा 
कही जाती है ॥१॥ 

मगध देशके भीतर एक प्रसिद्ध गजरथ नामका राजा राज्य करता था। वह शन्रुरूप 
मदोनन्‍्मत्त हाथियोंके कुम्भस्थको खण्डित करनेके लिए सिहके समान था ॥२॥ 

क्रीड़ामें अतिशय अनुराग रखनेवाला वह राजा एक दिन उस क्रीड़ाके निमित्तसे 
नगरके बाहर निकला और सेनाको छोड़कर दूर निकल गया । उस समय उसके साथ दूसरा 
मनत्री था ॥३॥ 

राजाने वहाँ आगे एक सेवकको देखकर मन्त्रीसे पूछा कि यह मनुष्य कौन है तथा 
बह किसका सेवक और किसका पुत्र हे; यह मुझे कहिए ॥४॥ 

इसके उत्तरमें मन्त्री बोला कि राजन ! 'हालिक' इस नामसे प्रसिद्ध यह आपके प्रधान 
हरिका पुत्र व आपका सेवक है । कष्ट सहकर आपके चरण-कमलोंकी सेवा करते हुए इसके 
यारह व पूर्ण हो रहे हैं ॥५-६॥ 


१) ड प्य शञानिना । २) व मगधाविषये, के ड मगधवि ; अ जगरथो, व भीमरथों; क ड हू >म्मच्छदन ॥ 
४) भ भाषति....ना ०7 वा; व कथ्यते । ५) ब देव प्रसिद्धों हालि .... स्यापि । ६) ज क ड सतः (८ सदा । 
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सनन्‍्त्री भूपतिनाभाणि विरूपं भवता कृतम्‌ । 
भर्वेदं गदितं यञ्ष समास्य क्लेशकारणम्‌ ॥७ 
पदाति क्लिष्ट मक्लिष्ट भो सेवकमसेवकर्म । 
समस्त मन्श्रिणा ज्ञात्वा कथनोयं महोपते: ८ 
स्वाध्यायः साधुवर्गेण गृहकृत्यं कुलस्त्रिया । 
प्रभुकृत्पममात्येन चिन्तनोयमह॒निशम्‌ ॥९ 

ततो भूषतिनावाधि हालिकस्तुष्टयेतसा । 
दइखराढामिधं भद्र सटस्थं स्वोकुरूत्तमम्‌ ॥१० 
युक्त भव्र गृहाणेदं प्रामेः पञ्चशतप्रमे: । 
ददानेर्वाड्छितं वस्तु कल्पव॒क्षे रिवापर: ॥११ 
हालिकेन ततो 5वाचि निशम्प नृपतेबंचः ॥ 

कि क रिष्याम्यहूं ग्रामेरेकाको देव भूरिभिः ७१२ 
ग्रहीतुं तस्प युज्यन्ते दोषभानाः सहख्द्नः । 
ग्रासाः पदातयों यस्प विद्यन्ले प्रतिपालका: ॥१ ३ 
स ततो गदितों राजा भद्र ग्रामेमंनोरमे: । 
विद्यमाने: स्वयं भुत्या भविष्यन्ति प्रपालकाः ॥९४ 


१३) १. हे राजन, तस्य पुरुषस्य । 


इस उत्तरको सुनकर राजाने मनत्रीसे कद्दा कि हे सत्पुरुष ! आपने इसके डस क्लेशके 
कारणको जो मुझसे नहीं कहा है, यह विरुद्ध काये किया है--अच्छा नहीं किया। भो 
मन्त्रिन ! कोन सैनिक क्लेश सह रहा है और नहीं सह रहा है तथा कौन सेवाकायको कर 
रहा हे ओर कौन उसे नहीं कर रहा है, इस सबकी जानकारी प्राप्त करके भन्त्रीको राजासे 
कहना चाहिए | साधुसमूहको निरन्तर स्वाध्यायका, कुलीन स्त्रीको ग्रहस्वामी (पति) के 
कायका तथा मन्त्रीको सदा राजाके काययका चिन्तन करना चाहिए ॥|३-९॥ 

तत्पइचात्‌ राजाने मनमें हर्षित होकर उस हालिकसे कहा कि हे भद्र ! में तुम्हें 
शंखराढ नामके मटम्ब ( ५०० ग्रामोंमें प्रधान--ति. प. ४-१३०५ ) को देता हूँ, तुम उस उत्तम 
मटस्बको स्वीकार करो हे भद्र ! दूसरे कल्पवृक्षों के ही समान मानो अभीष्ट बस्तुको प्रदान 
करनेवाले पाँच सो प्रामोंसे संयुक्त इस मटम्बको तुम ग्रहण करो ॥|१०-११॥ राजाके इस बचन- 
को सुनकर हालिक बोला कि हे देव ! मैं अकेला ही हूँ, अतएब इन बहुत-से ग्रामोंके द्वारा मैं 
क्या करूँगा ? इस प्रकारसे दिये जानेबाले हजारों ग्रामोंका प्रहण तो उसके लिए योग्य हो 
सकता है जिसकी रक्षा करनेबाछे पादचारी सैनिक विद्यमान हैं ॥१२-१३॥ 

यह सुनकर राजाने उससे कह्दा कि हे भद्र ! उन मनोहर आमोके आश्रयसे सब ग्रामोंकी 
रक्षा करनेबाले सेवक स्वयं हो जायंगे। इसका कारण यह है कि प्रामोंके आश्रयसे धन उत्पन्न 


८) ड हिलष्टम; अ माब्लिष्टं; ब वा 00० भो। १०) क ड इ संकराटाभिधं; व नाम ०० भद्र; ह मठंत्व॑ 
स्त्री । ११) क ड गृहाणेमं; ड शतक्रमं:। १२) ड इ निशम्य वचन नृप:। १४) अ क स्वयं भृत्या 
भविष्यन्ति, सर्वग्रामप्रपाऊका: । 


१२४ '. अमितगतिविरचिता 


ग्रामेम्यो जायते द्रव्यं ब्रब्यतो भुत्यसंपदः । 
भृत्येनिषेष्पते राजा द्रव्यतो नोत्तमं परम्‌ ॥९५ 
कुलो नः पण्डितो सान्य: छुरो न्यायविज्ञारद: । 
जायते द्रव्पतो मत्यों विदग्धो धासिकः प्रियः ॥१६ 
योगिनो वाग्मिनो दक्षा बद्धाः शास्त्रविशारदाः । 
सर्वे द्रव्याधिकं भकत्या सेवन्ते चाटुकारिणः ॥२७ 
विजीर्णाइप्रिकरप्लाणं कुप्ठिनं द्रविणेष्वरम । 
आलिडर्य शैेरते रामा नवयोवनभूषिताः ॥१८ 
सर्वे कर्मकरास्तस्य सर्वे तस्य प्रियंकराः । 

सर्वे बशंवदास्तस्य द्रव्यं यस्यास्ति सन्दिरे ॥१९ 
बालिशं शंसति प्राज्ञः श्रो भीरु निषेव्ते । 
पापिनं धामिकः स्तोति संपदा सदतीकृतम्‌ ॥२० 
चक्रिणः केशवा रामाः सर्वे प्रामप्रसादतः । 
परासाधारणभीका गौरबं प्रतिपेदिरे ॥२१ 


१५) १. गजादयः । ह 
१७) १. क पण्डिता: । 
२०) १. सदसि। 


२१) १. प्राप्नुवन्ति । दि 
होता हे, धनके निमित्तसे सेवकरूप सम्पत्ति होती हे, ओर सेवकोंके दरा राजा होकर सेबित 
होता हे । ठीक है, धनसे उत्कृष्ट ओर दूसरा कुछ भी नहीं हे--लोकमें सर्वोत्कृष्ट धन ही 
है।१४-१५७॥ 

मनुष्य धनके आश्रयसे कुछीन, विद्वान, आदरका पात्र, पराक्रमी, न्यायनिपुण, चतुर, 
धर्मात्मा ओर सबका स्नेहभाजन होता है ॥१६॥ 

योगी, वचनपड़, चतुर , वृद्ध ओर शास्त्रके रहस्यके ज्ञाता; ये सब ही जन खुशामद 
करते हुए धनिककी भक्तिपूबक सेवा किया करते हैं ॥१७॥ 

लक्ष्मीवान्‌ पुरुषके पाँव, हाथ ओर नासिका यदि सड़-गलर भी रही हों तो भी नवीन 
योवनसे सुशोमित स्त्रियाँ उसका आलिंगन करके सोती हैं ॥१८॥ 

जिसके घरमें सम्पत्ति रहती हे उसके सब ही जन आज्ञाकारी, सब ही उसके हितकर 
ओर सब ही उसकी अधीनताके कहनेवाले--उसके बशीभूत--होते हैं. ॥१९॥ 

जिसको सम्पत्तिने अपना घर बना लिया हे--जो सम्पत्तिका स्वामी दै--वह यदि 
मूर्ख भी दो तो उसकी विद्वान प्रशंसा करता दे, वह यदि कायर हो तो भी उसकी शूर-बीर 
सेवा फिया करता है, वह पापी भी हो तो भी धर्मोत्मा उसकी स्तुति करता है ॥२०॥ 

चक्रवर्ती, नारायण ( अधचक्री ) ओर बलभद्र ये सब ग्रामोंके प्रसादसे--ग्राम-नग- 
रादिकोंके स्वामी होनेसे--ही अनुपम छक्ष्मीके स्वामी होकर महिमाको श्राप्त हुए हैं ॥२१॥ 


0 -क८गा०..क गणना अरानइमाक ५०-पन्‍्मी। पकनरीनक हरीीककनी नाक. लीग करमीमिनी कर्मी». पदक. 3 ०रीी मप्र इमपानी इन भिककर पिहमरा "पाननीपोइकान भजन पाकर पक गेजइममी 


१५) अ भृत्यैनिवेदितो । १७) भ्र भव्या 07 शास्त्र; ब द्रव्याधिषम्‌ । २०) क शंसदि । ब संपदाम्‌ । 
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ततो इजल्पोदसौ देव दोयतां मे प्रसावतः । 
क्षेत्रमेकं सदाकृष्यं वक्षकपविर्वाजितम्‌ ॥२२ 
ततो 5ध्यासोन्‍नूपो नायमात्मनो बुध्यते हितस्‌ । 
विद्यते घिषणा शुद्धा हालिकानां कुतो 5थवा ॥२३ 
उक्तो भन्‍्त्रो ततो राज्ञा जीवतादेष दीयताम । 
क्षेत्रमागुर॒वं भद्र काछं विक्रोय बपुंढः "२४ 
अदद्वायत्ततो सन्‍त्री क्षेत्र तस्यागुरुद्र॒से: । 
इष्ट वस्तुप्रदे: कीण कल्पपादपसं निभे: ॥२५ 
ततो <्ध्यासोदसावेबमहो राजेष तष्णिकः । 
अदवत्त कोदुइं क्षेत्र व्याकीर्ण विविधेद्रंसे: ॥२६ 
पौलस्त्यंम>जनच्छायं _ विस्ती्ण निरुपद्रवम्‌ । 
छिन्न॑ भिन्न मया क्षेत्र याचितं दत्तमन्यथा ॥२७ 
२३) १. चिन्तितवान्‌ । २. बुद्धया । ३. निमंला विवेकपरायणा: । 
२४) १. वराक बापडो । 
२७) १. कोमलस्‌ ; क स्निग्धभम्‌ । २. कृष्णम्‌ । 
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राजाके उपयुक्त वचनोंको सुनकर हालिक बोला कि हे देव ! आप कृपा कर मुझे एक 
ऐसा खेत दे दीजिए जो सदा जोता व बोया जा सकता हो तथा वृक्षों एवं झाड़ियोंसे रहित 
हो ॥२२॥ 

इसपर राजाने विचार किया कि यह अपने हितकों नहीं समझता हे। अथबा ठीक 
भी है, हल चलानेबाले पामरोंके भरा निर्मल बुद्धि कहाँसे दो सकती हे? नहीं हो 
सकती है।॥२३॥। 

तत्पइचात्‌ राजाने मन्त्रीसे कहा कि दे भद्र ! इसे अगुरु चन्दनका खेत दे दीजिए, 
जिससे यह बेचारा छकड़ीको बेचकर आजीविका कर सकेगा ॥२४॥ 

तदनुसार मन्त्रीने उसे कल्पवृक्षोंके समान अभीष्ट वस्तुओंको प्रदान करनेबाले अगुरु 
वृक्षोंसे व्याप्त खेतको दिखलाया ॥२५॥ 

उसे देखकर हालिकने इस प्रकार विचार किया कि इस छोभी राजाने सनन्‍्तुष्ट होकर 
अनेक प्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त कैसे खेतको दिया है--मुझे अनेक वृक्षोंसे व्याप्त ऐस। खेत नहीं 
चाहिए था, मैंने तो वृक्ष-वेलियोंसे रहित खेतको माँगा था ॥२६॥ 

मैंने ऐसे खेतको माँगा था जो सदा जोता जा सकता हो (या मदु हो ), अंजनके 
समान कृष्ण वर्णवाला हो, विस्टृत हो, चूहों आदिके उपद्रवसे रहित हो तथा छिन्न-भिन्न हो। 
परन्तु राजाने इसके विपरीत ही खेत दिया है ॥२»॥ 


२२) भ अजल्पदसौ; इ सदाक्ृष्ट । २४) अ जीवितादेष; क ड इ मागुरुकं; ब भद्रं। २५) अ तमदर्शत्ततो । 
ज्यैषतुष्टिक  च । 
२६) अ महारा :, क ड राजैक । 


१२६ * अमितगतिबररनर०, 


गह्हामोदमपि क्षेत्र का न्यालल स्वयं शुभम्‌। 
यदोीदसपि नो दत्ते राजा कि क्वियते तदा ॥२८ 
ततः प्रसाव इत्युक्ल्था गेहसागरय हालिकः । 

कुठारं शातमावाय कृधोः केत्रमधशिभियत ॥२९ 
व्याकृष्टभड्भसो रम्पव्यामोदितदिगन्तराः । 

उच्नताः सरछा: सेब्या: सज्जना इय धासंदाः ॥३० 
बुरापा व्रव्यदाइिछस्वा दग्धास्तेनागुरुद्माः । 
निर्विवेका न कुर्व॑न्ति प्रशस्तं ब्वापि सेरिका: ॥३१ 
कृषिकर्मो लितं सदा: शुद्ध हस्ततछोपसमम्‌ । 

अकारि हालिकेनेदसन्पायेनेव मन्विरम्‌ ॥३९२ 
तोषतो दक्षितं तेन राक्षः क्षेत्र विशोषितम । 
अज्ञानेनापिं तुष्पन्ति नोचा दपंपरायणा: ७३३ 
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२९) १. तीक्षणम्‌ । २. आश्रवितवान्‌; क अच्छेदयत्‌ । 
३१) १. मूर्खा: ; क स्वेच्छाचारिणः । 
रे३) १. क हर्षतः । २. क हालिकेन । रे. कुकमंणा । 


अब मैं इसी खेतको लेकर उसे स्वयं उत्तम बनाऊँगा। यदि राजा इसको भी न देता 
तो मैं क्या कर सकता था ॥२८॥ 
इस प्रकार विचार करके उसने राजाका आभार मानते हुए उस खेतको छे लिया । 
तत्पशचात्‌ बह मूखे हालिक घर आया और तीछण कुठारको छेकर उस खेतपर जा 
पहुँचा ॥२९॥॥ 
इस प्रकार उसने उक्त खेतमें भौंरोंको आकृष्ट करनेबाली सुगन्धसे दिडसण्डलको 
सुगन्धित करनेवाले, ऊँचे, सीधे, सत्पुरुषोंके समान सेबनीय, सुखप्रद, दुलेभ व धनको देने- 
वाले जो अगुरुके वृक्ष थे उनको काटकर जला डाला । ठीक है, बिवेक-बुद्धिसे रहित किसान 
कृट्दीपर भी उत्तम काय नहीं कर सकते हैं ॥३०-३९॥ 
जिस प्रकार न्याय-नीतिसे रहित कोई मनुष्य सुन्दर भवनको कृषिके योग्य बना देता 
ट्रे--उसे धराशायी कर देता हे उसी प्रकार उस मूर्ख हलबाहकने उस खेतको निमल हथेलीके 
समान शीघ्र ही खेतीके योग्य बना दिया ॥३२॥ 
तत्पश्चात्‌ उन अगुरुके वृक्षोंको काटकर विशुद्ध किये गये उस खेतको उसने हथेपूवक 
०० दिखलाया। ठीक है, अभिमानी नीच भलनुष्य ८5८४: भी सनन्‍्तुष्ट हुआ 
॥३३॥ 


२९) ण मशिश्रयत्‌; क असिश्रियत्‌ । ३३) ब नीचदर्प ' । 
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हालिको भणितो राज्ञा कि किमुप्त ध्वयेदुशे । 
लेनोक्त कोड्वा देव ...-...>- सहाफला: ॥३४ 
बविलोक्य दुर्मात तस्प भूभुजा भणितों हली । 
दग्धानामन्न ब॒क्षाणां कि रे किचन विद्वयते ॥३५ 
हस्तमात्र ततसस्‍्तेन ::5::/० दर्शितम्‌ । 
दग्धशेषतरोरेक राजा वृष्टया स भाषितः ॥३६ 
विक्रोणीष्वेदसट्टे त्वं भोत्या भद्र छूघु श्रज । 
तेनोक्तं देव कि सूल्य काप्टस्यास्य भविष्यति ॥३७ 
हसित्या भूभुजाभाषि हालिको बुद्धिदुविधः । 
तदेव भव्र गह्होयाचत्ते वास्थति वाणिजः ॥३८ 
हट्टे तेन ततो नोत॑ काप्टखण्ड विछोक्य तम्‌ । 
दोनारपख्कं मुल्य तस्व प्रादस वाणिजः ॥३९ 
हालिको उसो ततो दष्यों' विधादानलतापितः । 
अज्ञात्वा कुबंतः कार्य तापः कस्प न जायते ॥४० 


३७) १. हट्टे । २. क शीघ्रम्‌ । 
४०) १. चिन्तितवान्‌ । 


खेतकी उस दुरवस्थाकों देखकर राजाने उस हलवाहकसे पूछा कि तुमने इस प्रकारके 
खेतमें क्या बोया हे । इसपर उसने उत्तर दिया कि हे राजन | इसको भली-भाँति जोतकर 
मैंने उसमें महान फलको देनेवाले कोदों बोये हैं ॥३४॥ 

तब उसकी दुबुंद्धिको देखकर राजाने ठर८ा८छठो) कहा कि हे कृषक ! यहाँ जलाये 
गये उन वृक्षोंका क्या कुछ अवड्ोष है ॥३५॥ 

इसपर उसने जलनेसे बचे हुए अगुरु वृक्षके एक हाथ प्रमाण टुकड़ेको छाकर राजाको 
दिखलाया । उसे देखकर राजाने उससे कहा कि है भद्र ! तुम इसे लेकर शीघ्र जाओ और 
बाजारमें बेच डालो । यह सुनकर कृषकने कहा कि हे देव ! इस लकड़ीका क्या मूल्य 
होगा ॥३६-३७॥ 

इसके उत्तरमें राजाने हंसकर उस बुद्धिद्दीनसे कद्दा कि दूकानदार इसका जो भी मूल्य 
तुम्हें देगा उसे ले छेना ॥३८॥ 

तदनुसार वह्‌ उस छकड़ीके टुकड़ेको बाजारमें ले गया। उसे देखकर उजल्सूू 
उसे उसका मूल्य पाँच दीनार दिया ॥३९॥ 

तत्पदचात्‌ वह हलवाहक ।वषाद्‌ (४ अग्निसे सन्‍्तप्त होकर इस प्रकार विचार करने 
लगा। ठीक है, जो बिना जाने-पूछे कायको करता हे उश्े सन्‍्ताप होता दी हे ॥४०॥ 


३४) व किमत्रोप्तम्‌ । ३६) अ्र छोषं, व दग्धाशेष । ३७) क मय 0 मह्टे । ३८) अ दुर्वचा: 0 दुविध:ः 
३९) व तत्‌ 0० तम्‌। ४०) अथ तापम्‌। 





ब््..' 


१२८ ._ अमितयत्तिक्शिजिता 


दीपलस्यते द्रव्य सपडेज़ेक्रित शिक्ाथे + ४... 
समसस्‍्तानां तदा मूुल्यं।वुक्षत्भांप्केन शयते- ४१ 
निधानसदुध् क्षेत्र वितोर्ण मंस शुभुखा।- .- 
अज्ञानिना बत व्यथहारिश पाशिन्ा सयाय ४२ 
अकरिष्यमहूं रक्षां द्रमाणां-यबि- यत्नतः । 
अभविष्यत्तदा द्रव्यसाजन्मसुखसाधनम्‌ ॥४७३ 
इत्थं स हालिको दूनः पद्रचात्तापाग्निना चिरम । 
दुःसहेना निवार्येण विरहीय॑ सनोभुवा ॥४४ 
महा रम्भेण यः प्राप्य द्रव्यं नाशयते इधमः 
हलीव लभते ताप॑ दुनिवारमतों सदा ॥४५ 
सारासाराणि थो वेत्ति न वस्तुनि निरस्तधीः ४ 
निरस्पति करप्राप्तं रत्नमेषो उन्यदुर्लभम्‌ ॥४६ 
स हैमेन हलेनोवॉमकंमूलाय क्षति । 
हेयादेयानि वस्तुनि यो नालोचयते कुधी: ॥४७ 


_्_्धू 


४१) १. सति। 
४२) १. क दत्तम्‌ । 
४४) १. तापित: । २. वियोगी । ३. कन्दर्पेण । 
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उसने विचार किया कि उन वृक्षोंके एक ही डुकड़ेको बेचनेसे यदि इतना धन प्राप्त 
होता है तो उन सब ही वृक्षोंके मूल्यको कौन आँक सकता द्े--उनसे अपरिमित धनराशि 
प्राप्त की जा सकती थी। राजाने मुझे निधिके समान उस विस्तृत खेतको दिया था। किन्तु 
खेद है कि मुझ-जेसे अज्ञानी व पापीने उसे यों ही नष्ट कर दिया। यदि मैंने प्रयत्नपूवक 
उन वृक्षोंकी रक्षा की होती तो मुझे उनसे जीवनपयनन्‍त सुखको सिद्ध करनेवाला धन प्राप्त 
होता ॥४१-४३॥ 


इस प्रकारसे वह हलवाहक दीघेकाल तक पदचात्तापरूप अग्निसे सनन्‍्तप्त रहा जैसे कि 
अनिवाय व दुःसदद कामसे विरही मनुष्य सनन्‍्तप्त रहा करता है ॥४४॥ 

जो निकृष्ट मनुष्य बहुत आरम्भके द्वारा धनको प्राप्त करके नष्ट कर देता है वह उस 
पामरके समान निरन्तर दु्निवार पश्चात्तापको प्राप्त होता दे ॥४५॥ 

जो नष्टबुद्धि सार व असारभूत वस्तुओंको नहीं जानता है. वह दूसरोंको दुरूभ ऐसे 
हाथमें प्राप्त हुए रत्नको नष्ट करता हे, यह समझना चाहिए ॥४६॥ 

जो देय और उपादेय बस्तुओंका विचार नहीं करता है बह मूखे मानो सुवर्णमय हलसे 
आकके मूल ( अथवा तूल- रुई ) के लिए भूमिको जोतता है ॥४»॥। 





४१) अ ब ह्‌ यदीदं लभ्यते । ४६) क ड इ रत्नमेषा सुदुर्ल । ४७) क ड मकंतुलाय; अ क इ हेयाहेयानि । 
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लाड़लीवास्ति यद्यत्र सारासाराविवेचकः । 
बिभेसि पृच्छूयमानो 5पि तदा वकक्‍तुमहं द्विजाः ॥४८ 
दुरापागुरुविच्छेदी भाषितो' निविचारक: । 

युष्माक चन्दनत्यागी श्रूयतां भाष्यते 5घुना ॥४९ 
मध्यदेशे सुखाधारे महनोये कुरूपमे' । 

राजा शान्तमना नामना सथु रायामजायत |।५० 
एकदा दुनिवारेण ग्रीष्माकेणेव सिन्धुरः । 
पित्तज्वरेण धात्रीज्ञो विलछ्लो इजनि पीडितः ॥५१ 
तीत्रेण तेन तापेन तप्ततरचलूचलायितः । 

शयने कोसले $केण स्वल्पे भत्स्य इवाम्भसि ॥५२ 


तस्थोषचर्यंभाणो 5पि भेषज्येबीयंघारिभिः । 
तापो 5वर्धंत दुष्छेदः काष्ठरिव विभावसु: ॥५३ 


४९) १. एवंविधा निविचारका आवां [वयं] न, त्वं कथय । 
५०) १. भोगभूमिसद्शे । 

५१) १. हस्ती । 

५२) १. सन्‌ । 

५३) १. प्रबले:। २. अग्नि: । 


है विप्रो | यदि यहाँ उस हलवाहकके समान सार व असारका विचार न करनेवाला 
कोई हे तो मैं पूछे जानेपर भी कहनेके लिए डरता हूँ ॥॥४८॥। 


इस प्रकार मैंने आप लोगोंसे दुलभ अगुरु वृक्षोंको काटकर जलानेवाले उस अविवेकी 
हलवाहककी कथा कही हैे। अब इस समय चन्दनत्यागीके वृत्तको कद्दता हूँ, उसे 
सुनिए ॥४९॥ 

कुरु ( उत्तम भोगभूमि ) के समान सुखके आधारभूत व पूजनीय मध्यदेशके भीतर 
मथुरा नगरीमें एक शान्तमना नामका राजा था ॥५०॥ 

एक समय जिस प्रकार दुर्निवार ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी सूयके तापसे पीड़ित होकर 
हाथी व्याकुल होता है उसी प्रकार बह राजा पित्तज्बरसे पीड़ित होकर व्याकुछ हुआ ॥५१॥ 

जिस प्रकार अतिशय थोड़े पानीमें स्थित मत्स्य सूयंके द्वारा सनन्‍्तप्त होकर तड़पता है 
उसी प्रकार वह उस तीत्र ज्वरसे सन्‍्तप्त होकर कोमल शय्याके ऊपर तड़प रहा था ॥५२॥ 


उसके इस पित्तज्बरकी यद्यपि शक्तिशाली ओषधियोंके द्वारा चिकित्सा की जा रही थी 
फिर भी वह दुवविनाश ज्वर उत्तरोत्तर इस प्रकार बढ़ रहा था जिस प्रकार कि लकड़ियोंके 
द्वारा अग्नि बढ़ती हे ॥।५३॥ 


अपनाना. उनरनक्ीपररी जशीसजजना, नी बनी बीज जी ५. कं सममीतरहगी चन्‍ीीी ही *किमना किन तनमी+यजनी एक 


४८) क हू विचारक:। ४९) अ निविचारिणः व निविचारण:। ५०) इ गुरूममे । ५२) अ व चलायते 
अज ब कोमलार्केण; व क सो इल्‍पे 0० स्वल्पे । ५३) भेषज । 
१७ 





१३० . अमितगतिविरचिता 


'चिकित्सामष्टचा वैद्या विदन्तो धप्यभवन्‌ क्षमा: । 
तापस्य साधने नास्‍्य दुजनस्थेव सज्जनाः ७५४ 
त॑ वर्धभानसालोक्य दाह देहे महोपतेः | 

सन्त्रिणा घोषणाकारि सथुरायामशेषतः ||५५ 
दाह नाशयते राज्ञों यः कश्चन शरोरतः । 
ग्रामाणां दीयते तस्थ शतसेक सगोरवर्म्‌ ॥५६ 
कण्ठा भरणसुत्कृष्ट मेखला खल दुलेभा। 

दीयते वस्त्रयुग्मं च राज्ञा परिहितं निजम ॥५७ 
दावंर्थ ' चन्दनस्थेको वाणिजो निगंतो बहिः । 
ददर्श देवपोगेन रजकस्य करस्थितम्‌ ॥५८ 
गोशीषंचन्दनस्येदं तेन ज्ञात्वालिसंगतम्‌ । 
भणितो इसौ त्वया भद्र क्‍व लब्धं निम्बकाप्ठकम्‌ ॥५९ 
तेनावादि सया प्राप्त बहमानं नदीजले । 
वणिजोक्तमभिदं देहि गृहीत्वा काष्टसंचयम्‌ ॥९० 





५४) १. रोगिस्वरूपं विदन्तः । 
५५) १. समन्ततः सर्वतः । 
५८) १. क काष्ठाथंम्‌ । 


हु , /+म नीयत" क-0ननकरी "वक# १ 
8... करी रन कि. ० ३७#प-परी नरक ३. २० उन सेक-नरी सना नाग प एकरीयानप का “न काननकर ायुककी ३०० "पोक-+ा +..... “२०३... “९०७७ मी्याकइक कक.“ पर> पेपर मकबरा ७. करी परपकनती-" ७-० ।य पनइकननगीय ७. जम ७००० “पेज अर बहुजन. ०-०७ +०९०३..७ "०7० ०-०+म्प अर पेजजननी- जा की “पिन करी न अम>ॉम नमन. आम वा३#न गज जनानमकिमिकत मकान “७५. 30७० “कक भा अफीम नयी आता «5४ «५ रा सी मु 3 रा र्मिकालओं 


आठ प्रकारकी चिकित्साके जाननेवाले वैद्य मी उसके उस ज्वरके सिद्ध करनेमें-- 
उसके दूर करनेमें--इस प्रकार समर्थ नहीं हुए जिस प्रकार कि सज्जन मनुष्य दुजनके सिद्ध 
करनेमें--उसे वश करनेमें--समथ नहीं होते हैं ॥५४॥ 

राजाके दरीरमें बढ़ते हुए उस दाहको देखकर मन्त्रीने मधुरा ( मथुरा ) में सब ओर 
यह घोषणा करा दी कि जो कोई राजाके शरीरसे उस दाहको नष्ट कर देगा उसे धन्यवाद- 
पूचक सौ प्राम दिये जायेंगे। इसके साथ ही उसे उत्तम हार, दुलंभ कटिसूत्र ओर राजाके 
द्वारा पहने हुए दो बस्त्र भी दिये जायेंगे ॥५७-५७॥ 

तब एक वैद्य चन्दनकी लकड़ी लेनेके लिए नगरके बाहर गया। भाग्यवश उसे एक 
चन्दनकी लकड़ी वहाँ घोबीके हाथमें दिखाई दी ॥५८॥ 

उसने भौंरोंसे व्याप्त उस छकड़ीको गोशीष चन्दनकी जानकर धोबीसे पूछा कि हे 
भद्र ! तूने यह नीमकी लकड़ी कहाँसे प्राप्त की है ॥५०॥ 

इसके उत्तरमें धोबीने कहा कि यह मुझे नदीके जलमें बहती हुई प्राप्त हुई हे । इसपर 
बैश्यने कद्दा कि तू इसके बदलेमें दूसरी छकड़ियोंके समूहको लेकर उसे मुझे दे दे ॥६०।॥ 


करनी जग. बरी यनीयनग एसी समन जनम नी यकरी फनी ०. परी नननीी- मनी बजट ८ नी चयन की फिमण बम जमीगजर 


५४) व विदन्तो नाभवन्‌ । ५५) इ ताप॑ देहे। ५७) ब मेखला: खलदुर्लभा:। ५८) इ स्यैको वणिजो । 
५९) अ लिग॑ ततः, ब क ड संगत: । ६०) ड वाणिजोक्त ॥ 
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साधो गृहाण को दोषस्ते नोकत्वेति विचेतसा। 
आदाय दारुसंदोहं बितो्ण वाणिजाय तत्‌ ७६१९ 
वणिजागत्य वेगेन घ्ित्वा बुद्धिशालिना । 
विलिप्ो भूपतेदेहइ बन्दने नामुनाभितः ॥६२ 
तस्य स्पशेत निःशेषस्तापो राज्ञः पलायितः । 
इष्टस्थेव कलत्नस्य दुरुच्छेदो वियोगिनः ॥६३ 
पूजितो वाणिजो राज्ञा दत्त्वा भावितमज्ञसा । 
उपकारो गरिष्ठानां कल्पवक्षायत्ते कृतः ॥६४ 
काष्ठ प्रसादत: पुजां वाणिजस्प निशम्प ताम्‌ । 
स शिरस्ताडमाक़न्दीद्रजकः शोकतावितः ॥६५ 
आगत्य ज्ञायसानेन विभोह्य वणिजा ततः | 
हा कर्थ वद्ितो उनेन यमेनेव दुरात्मना ॥६६ 
निम्बमुक्त्वा गृहोत॑ मे गोशीर्ष चन्दन कथम्‌ । 
यसो ६पि वठच्यते नुनं वाणिज: सत्यमोचिभिः ॥६७ 
६१) १. रजकेन । 
६५) १. रजकः । 
६७) १. मम। 
यह सुनकर 'हे सज्जन ! तुम इसे ले लो, इसमें कया हानि हे” .यह कहते हुए उस 
30 धोबीने बदलेमें अन्य छकड़ियोंके समुदायको लेकर बह लकड़ी वेइ्यको 
दी ॥६१९॥ 
तत्पठचात्‌ उस बुद्धिमान बेइयने शीघ्र आकर उस लकड़ीको घिसा ओर उस चन्दनसे 
राजाके शरीरको सब ओरसे लिप्त कर दिया ॥६२॥ 
उसके स्पशंसे राजाका बह समस्त ज्वर इस प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार कि 
अभीष्ट कान्‍्ताके स्पशसे बियोगी जनोंका दुर्बिनाश कामज्बर नष्ट दो जाता है ॥६३॥ 
तब राजाने घोषणाके अनुसार बेश्यको ग्रामादिको देकर वस्तुतः उसकी पूजा की। 
हक ही हे, श्रेष्ठ पुरुषोंके हारा किया गया उपक्रम कल्पबृक्षेके समान फलप्रद हुआ करता 
 ॥६४॥ 
इस प्रकार उस लकड़ीके प्रभावसे बैश्यकी उक्त पूजाको सुनकर धोबी शोकसे अतिशय 
सन्‍तप्त हुआ, तब वह अपना सिर पीटकर बिलाप करने छगा ॥६५॥ 
वह आकर बोला कि यही वह परिचित बेइ्य है । खेद है कि इसने मुझे मूर्ख बनाकर 
दुरात्मा यमके समान केसे ठग लिया, इसने नीम कहकर मेरे गोशीषं चन्दनको केसे ले 
लिया। निशचयसे ये असत्यभाषी बेइय यमराजको भी ठग सकते हैं ॥६६-६७॥ 


६१) ब तेनोक्तेन; अ आहार्य दारु ; ब इ वणिजाय; अ यत्‌, ड तम्‌ । ६४) अ व वरिष्ठानां । ६६) अ विमुहा, 
हू विनोद्य: क ड बत 07 ततः। 


१३२ '. अमितगतिविरचिता 


इत्यं शोकेन घोरेण रञजको दहाते 5निशम्‌ । 

अज्ञाने बतंसानानां जायते न सुखासिका' ॥६८ 
पएकस्प निम्बकाप्ठस्थ काष्टानां निवहूं कथम्‌ । 

ददाति वाणिजो नेदं परिवर्तो' व्यवुष्यत ॥६९ 
दुश्छेद्य सुयंरइमोनामगम्यं चन्द्ररोचिषाम्‌ । 
दुर्वारभिदमज्ञानं तसमसो 5पि परं तसः ॥७० 

चित्तन वीक्षते तत्त्वं ध्वान्तमुढो न चक्षुषा । 
अज्ञानमोहितस्वान्तो न चित्तेन न चक्षुषा ॥७१ 
परिवतंसमो विप्रा विद्यते यदि कश्चन । 

बिभेम्यहूं तदा तत्त्व पुष्छघमानो 5पि भाषितुम्‌ ॥७२ 


६८) १. सुखस्थिति: । 
६९.) १. क रजकः । 
७०) १. उत्कृष्ट । 

७२) १. क रजकसदशो । 


इस प्रकार वह धोबी महान शोकसे रात-दिन सनन्‍्तप्त रहा। ठीक है अज्ञानमें बत- 
मै विचारे कार्य करनेबाले--मनुष्योंके सुखकी स्थिति केसे हो सकती है ? नहीं हो 
सकती है ॥६८॥ 


बह वेश्य एक नीमकी लकड़ीके लिए लकड़ियोंके समूहको कैसे देता दे, इस परिवतंन- 
को धोबी नहीं जान सका ॥।६९०॥। 

यह अज्ञानरूप अन्धकार न तो सूयंकी किरणों द्वारा भेदा जा सकता है ओर न 
चन्द्रकी किरणों द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है । इसीलिए इस दुर्निबार अज्ञानको उस 
लोकप्रसिद्ध अन्धकारसे भी उत्कृष्ट अन्धकार समझना चाहिए ॥७०।॥ 


इसका कारण यह है कि अन्धकारसे विमूढ़ मनुष्य यद्यपि आँखसे वस्तुम्बरूपको 
नहीं देखता है, फिर भी बह अन्त:करणसे तो वस्तुस्वरूपको देखता ही है। परन्तु जिसका 
मन अकज्ञानतासे मुग्ध हें वह उस वस्तुस्वरूपको न अन्तःकरणसे देखता हे और न आँखसे 
भी देखता हे ॥७९॥ 

अतणव हे विश्नो ! बहुत-सी छकड़ियोंसे उस चन्दनकी छलकड़ीका परिवतंन करनेवाले 
उस धोबीके समान यदि कोई ब्राह्मण आपके मध्यमें विद्यमान हे तो मैं पूछे जानेपर भी कुछ 
कहनेके लिए डरता हूँ ॥७२॥ 


६८) ब <ह्यतानिशम्‌ ; इ सुखाशिका । ६९) क विबुष्यते । ७०) अ रद्मीनां न गम्यं । ७२) अर विप्रो । 
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इत्यं सुचन्दनत्यागी भाषितो ज्ञानदुविधः । 
सबनिन्दास्पदं मुख: सांप्रतं प्रतिपादते ॥७३ 

चत्वारो 5य महामूर्खा गच्छन्तः क्वापि लोलया । 
मुमुक्षुमेक सद्राक्षुजनेश्वरसिवानघम्‌ ॥७४ 

वोरनाथो 5प्यनिस्त्रित्षः सुनुतो 6 यवाद्यपि। 
चित्तहायों इपि निःस्तेयो निष्कामो 5पि सहाबलः ॥७५ 
घ॒तग्रन्थो 5पि निम्नंन्थः: समलाड्ूे $पि निर्मल: । 
गुप्तिमानपि निबंन्धों विरूपो इपि जनप्रियः ॥७६ 
मदाव्नतनिविष्टो 5५पि यो 5न्धकारातिसदंकः । 
समस्तहन्ठमुक्तो 5पि समिताीनां प्रवर्तक: ॥७७ 


७३) १. क कथ्यते । 


७५) १. न निर्देयः दयावान्‌ ; क शस्त्ररहित: । २. क व्यवहा रनिश्वयवादी । ३. न वाञड्छा । 
७६) १. धतशास्त्र । 
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इस प्रकार मैंने विवेकज्ञानसे शनन्‍्य होकर चन्दनका परित्याग करनेवाले उस धोबीकी 
कथा कही है । अब इस समय अज्ञानादि सब ही दोषोंके आश्रयभूत मूखंकी कथा कही 
जाती हे ॥७३॥ 
कहीं पर चार महामूख क्रीड़ासे जा रहे थे। उन्होंने मागमें जिनेशवरके समान निर्दोष 
किसी एक मोक्षार्थी साधुको देखा ॥७४।॥ 
वह साधु शर-वीरोंका स्वामी होकर भी निर्देय नहीं था, यह बिरोध है ( कारण कि 
डर-वीर कभी शजच्रके ऊपर दया नहीं किया करते हैं )। उसका परिहार--बह कमबिजेता 
होकर भी प्राणिरक्षामें तत्पर था। बह हंतबादी होकर भी सच्चा था, यह विरोध हे। 
परिहार--वह अस्ति-नास्ति, एक-अनेक, नित्य-अनित्य ओर भेद-अभेद आदि परस्पर बिरुद्ध 
दो धर्मोंका नयोंके आश्रयसे कथन करता हुआ भी यथाथवक्ता था। वह दूसरोंके चित्तका 
अपहरण करता हुआ भी चौर कमसे रहित था--बह ब्रत-संयमादिके द्वारा भव्यजनोंके 
चित्तको आकर्षित करता हुआ चौय कम आदि पापोंका सबंथा त्यागी था, कामदेवसे रहित 
होकर भी अतिशय बलवान था--सब प्रकारकी विषयवासनासे रहित होकर आत्मिक बलसे 
परिपूण था, भ्रन्थ ( परिप्रह ) को धारण करता हुआ भी उस परिमहसे रहित था--अनेक 
थोंका ज्ञाता होता हुआ भी दिगम्बर था, मलपू्ण शरीरकों धारण करता हुआ भी मलसे 
रहित था--स्नानका परित्याग कर देनेसे मलिन शरीरको धारण करता हुआ भी सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित था, गुप्ति ( कारागार या बन्धन ) से संयुक्त होता हुआ भी बन्धनसे रहित 
( स्व॒तन्त्र ) था- मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियोंका धारक होकर भी क्लिष्ट कमंबन्धसे रहित 
था, कुरूप होकर भी जनोंको प्रिय था--विविध स्वरूपका धारक द्वोकर भी तप-संयमादिके 
कारण जनोंके अनुरागका विषय था, महात्रत ( प्राणिरक्षात्रत ) में स्थित होकर भी अन्धे 





७३) ब मयेत्थं चन्दन ....सर्वविद्यास्पदं मूख; ब क इ संप्रति । ७४) व क ड इ अपि 0०7 अथ; अ गच्छन्ति । 
७५) ब पि निस्त्रिश:....हार्यपि; अ निस्तेजो, क निस्नेहो । ७६) अ निर्बद्धों | ७७) क इ कारादिमर्दकः । 
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रक्षकों धप्यड्धिवर्गस्थ घर्ममागंणकोवबिद: । 
सत्यारोपितचित्तो ५पि वधवड्धिविधायकः ॥७८ 
अम्भोधिरिव गम्भोरः सुवर्णादिरिव स्थिर: । 
विवस्वानिव तेजस्वी कान्तिसानिव चन्द्रमा: ॥७९ 
इभारातिरिवाभीतः कल्पशाखीव कासद: 
जलरण्युरिव निःसंगो देवभागं इवासल: ॥८० 
निःपोडिताशेषशरी र राशिभिः क्षणेन पापेः क्षतदष्टिवत्तिसि: । 
निषेबमाणा जनता विमुच्यते विभास्वरं यं शिशिरेरिवानलम ॥८१ 
पुरन्द्रम्रह्म मुरारिशंकरा विनिज़िता येन निहत्य मार्गणः 
प्रपेविरे वृःखशतानि सबंदा जघान तं यो मबन सुदुर्जयम्‌ ।।८२ 
७९) १, सूर्य: 
८०) १. क सिंह इव। २. वायु: । 
८१) १. नष्ट । २. सम्यग्वब्नरतरहिते: । ३. शीतैरिव - जनेनिषेव्यमाण: । 
८२) १. कामेन । २. यः मुनिः । 
झत्रुओंका संहारक था--अहिंसादि महात्रतोंका परिपालक होकर भी अज्ञानरूप अन्धकारका 
निमूल विनाश करनेवाला था, समस्त झगड़ोंसे रहित होता हुआ भी युद्धोंका प्रबतंक था-- 
सब प्रकारके बिकल्पोंसे रहित होता हुआ भी ईयौ-भाषादि पाँच समितियोंका परिपालन 
करनेवाला था, प्राणिसमूहका रक्षक होकर भी धनुषसे बाणोंके छोड़नेमें कुशछ था-- 
प्राणिसमूहके विषयमें दयाढु होकर भी धमके खोजनेमें चतुर था, तथा सत्यमें आरोपित- 
चित्त होकर ( चित्तको स्थित न करके ) भी धमंबृद्धिका करनेवाला था--सत्यभाषणमें आरो- 
पितचित्त होकर ( चित्तको दृढ़तासे अवस्थित करके ) धमकी वृद्धि करनेवाछा था ॥७५-७८॥ 


उक्त साधु समुद्रके समान गम्भीर, सुमेरके समान अटल, सूयंके समान तेजस्वी 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ , सिंहके समान निभय, कल्पवृक्षके समान अभीष्टको देनेवाला, 
बायुके समान निष्परिमह, ओर आकाशके समान निर्मल था | ७९-८०॥ 
जिस प्रकार देदीप्यमान अग्निका सेवन करनेवाले प्राणी शीतकी बाधासे मक्त हो 
जाते हैं उसी प्रकार उस-जैसे तेजस्वी साधुकी आराधना करनेवाले भव्य जन सम्यग्दशन व 
की दइट करके समस्त प्राणिसमूहको पीड़ित करनेवाले पापोंसे क्षणभरमें मुक्त हो जाते 
॥८१॥ 
जिस कामदेवके द्वारा बाणोंसे आहत करके वशमें किये गये इन्द्र, त्रह्मा, विष्णु ओर 
दादेव निरन्तर सैकड़ों दुःखोंको प्राप्त हुए हैं उस अतिशय प्रबछू कामदेवको उस म॒निने 
नष्ट कर दिया था ॥८२॥ 








७८) जे प्यजुवर्गस्य....विषवृद्धि । ८०) ब वेदमार्ग । ८१) अ दशरीरि ....क्षितदृष्टि ; इ निषेव्यमाणं । 
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स्‍्मरं जितस्वगिगणं जिगाय यः कर्थ न सो 5स्मान्‌ तरसा विजेंष्यते । 
इतीव भीता बलिनः क्रधादय: सिघेविरे य॑ न महापराक्रमम ॥।८३ 
तपांसि भेजें न तमांसि यः सदा कथा बभाषे विकथा न निन्दिताः । 
जघान वोषान्न गुणाननेकज्ो मुमोच निद्रां न जिनेतद्रभारतोम्‌ ॥८४ 
चकार यो विश्वजनीनशासनः समस्तलोकप्रतिबोधमज्जसा । 
विश्वुदनिःशेषचराचरस्थितिजिनेन्द्र वह्ेवनरेन्द्रवन्दित: ॥८५ 
निवारिताक्षप्रसरो 5पि तत्त्वतः पदार्थजातं॑ निखिल बिलो हते ॥ 
प्रधालितस्थावरजड्रमो 5पि यश्व कार बाढं विषयप्रमदंनम्‌ ॥८६ 
गुणावनद्धों पदपद्धुजप्लवावपारसंसारप्योधितारकों । 

यवन्विरे तस्य मुनीश्वरस्य ते वसुंघरापृष्ठनिविष्टमस्तकाः ॥८७ 


८३) १. यः मनि:। २. ज्ञात्वा (? )। ३. दोषा: | ४. नाथ्रितवन्त: । ५. मनिम्र । 
८४) १. सेवे न । 
८५) १. विश्वजनेभ्यो हित॑ं विश्वजनीनम्‌ । विश्वजनीन शासनम्‌ आज्ञा यस्यासों । 
८६) १. वस्तुसम्‌हम्‌ । 
) १. गणेनिबन्धो[द्धो]; क यक्तो । २. यानपात्रम; क चरणकमलप्रवहणो । ३. क ते चत्वारो 
मूर्खा: । 
जिस मुनिने देवसमूहको जीतनेवाले कामदेवकों जीत लिया है वह हम सबको शीघ्र 
ही जीत लेगा, ऐसा विचार करके ही मानो बलवान क्रोधादि झन्रुओंने अतिशय भयभीत 
होकर उस महापराक्रमी मनिकी सेवा नहीं की | तात्पय यह कि उक्त मुनिने कामके साथ ही 
क्रोधादि कषायोंको भी जीत लिया था ॥८३॥ 
वह मुनि तपोंका आराधन करता था, परन्तु अज्ञान अन्धकारका आराधना कभी नहीं 
करता था; वह धमंकथाओंका वणन तो करता था, किन्तु स्त्रीकथा आदिरूप अभप्रदस्त 
विकथाओंका वणन नहीं करता था; वह अनेकों दोषोंको तो नष्ट करता था, किन्तु गुणोंको 


नष्ट नहीं करता था, तथा उसने निद्राको तो छोड़ दिया था, किन्तु जिनवाणीको नहीं छोड़ा 
था ॥८४॥ 


जिनेन्द्रके समान इन्द्रोंव चक्रवर्तीसे वन्दित उस मुनिने समस्त चराचर लोककी 
स्थितिको जानकर सब ही प्राणियोंको प्रतिबोधित कर विश्वका हित करनेवाले आगम 
(उपदेश) को किया था ॥८५॥ 

बह मुनीन्द्र इन्द्रियोंके व्यापारकों रोक करके भी समस्त पदाथसमूहको प्रत्यक्ष देखता 
था--अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा समस्त पदार्थ को स्पष्टतासे जानता था, तथा स्थावबर व त्रस 
प्राणियोंका संरक्षण करके भी विषय-भोगोंका अतिशय खण्डन करता था--इन्द्रिय विषयों 
को वह सवंथा नष्ट कर चुका था ॥८६॥ 

उपयुक्त चारों मू्खाने उस मुनीन्द्रके उन दोनों चरण-कमलरूप नोका की प्रथिवी 
प्रष्ठपर मस्तक रखकर बन्दना की जो कि गणोंसे सम्बद्ध होकर प्राणियोंको संसाररूप समुद्रसे 
पार उतारनेबाले थे ॥८७॥ 


८३) ब जिगेष्यते [० विजेष्यते; अ अतीव भीता । ८४) व कदा 60०7 सदा; अ गुणाननेनस: । 
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प्ररूदपापादरिविभेवनाशिनों स धमंवद्ध विततार संयत: । 
सकृच्चतुर्णामपि दुःखहारिणों सुखाय तेषामनवद्य चेष्टित: ॥८८ 
उपेत्य ते योजनमेकसर्गल विसंवदन्ति सम परस्परं जड़ा: । 
सनीषिताशेषफलप्रदायिनो कुतो हि संवित्ति रपास्तचेतर्साम्‌ ॥८९ 
अवोचदेको सम में परः परो मसाशिषं साधुरदत्त मे 5परः 
प्रजल्पतासित्थमभवदनिर्गलश्विराय तेषां हतचेतसां कलि: ॥५० 
अजल्पदेकः किसपार्थकं॑ जड़ा विधीयते राटिरसो मुनोश्वरः। 
प्रपुच्छचतामेत्य. विनिश्चयप्रदस्तमांसि तिष्टन्ति न भास्करे सति ॥२१ 
इंद बचस्तस्प निशम्य ते 5खिला सुनोन्द्रमासाथ बभाषिरे जडाः । 
अवास्तदा यां घुनिपुंगवाशिषं प्रसादतः सा वद कस्य जायताम्‌ ॥९२ 


न मम 


८८) १. क दत्तवान्‌ । २. क मुनि:। ३. एकवारम्‌ । ४. आचरणपम् । 

८९) १. क गत्वा । २. अधिकम्‌ ; क झकटक॑ चक्रः। ३. क सम्यग्ज्ञान ; प्रज्ञा । ४- क मूर्खाणाम्‌ । 
९०) १. चिरकालम्‌ । २, क क्लेश: । 

९१) १. पथिक: । २. वथा । ३. कलि: | ४. गत्वा । 


आकगी री निन--मतक-.-+73-७/?7३. 











७ कायूकाकग ७" नाम ममक वार पा. 





नमन रन ढक िरनल के री नं अनरभीमी सनी 3 सनमरमसान्‍तीयूकानीनी मु जममीो #म+- पम्प, 


तब वृद्धिगत परापरूप पवतको खण्डित करनेके लिए वजाके समान होकर निर्दोष 
आचरण करनेवाले उस मुनीन्द्रने एक साथ उन चारोंके दुखको नष्ट करके सुख देनेवाली 
धमवृद्धि ( आशीवोदस्वरूप ) दी ।।८८॥ 


पश्चात्‌ वे चारों मूख उक्त मुनिराजके पाससे एक यांजन अधिक जाकर उस आशी 
वादस्वरूप धमवृद्धिके विषयमें परस्पर विवाद करने छगे। ठीक है, विवेक बुद्धिसे रहित 
प्राणियोंके भछा इच्छित समस्त फलोंको प्रदान करनेवाला समीचीन ज्ञान कहाँसे हो. सकता 
है ? नहीं हो सकता है ॥८५०॥। 


उनमें-से एक बोला कि साधुने आशीबाद मुझे दिया है, दूसरा बोल्श कि मुझे दिया हे 
तीसरा बोला कि नहीं मुझे साधने आशीवोद दिया है, तथा चोथा बोला कि उसने मुझे 
आशीवांद दिया हे। इस प्रकारसे विवाद करते हुए उन चारों मखोंके मध्यमें बहुत समय 
तक निरंकुश झगड़ा चलता रहा ॥९०॥ 


अन्तमें किसी एकने कहा कि अरे मर्खो ! व्यथ क्‍यों झगड़ा करते हो, उसके विषयमें 
निश्चय करा देनेवाले उसी मुनिसे जाकर पूछ छो। कारण यह कि सूयके होनेपर कभी 
अन्धकार नहीं रहता है ॥९१॥ 


उसके इस वचनको सुनकर वे सब म्‌ख मुनीन्द्रके पास जाकर बोले कि हे मनिश्रेष्ठ ! 
जिस आशोबादको तुमने दिया है, कृपा करके यह कहिए कि वह किसके लिये हे ॥९२॥ 
८८) बढ सद्धर्म । ८९) इ मनीषिणाशेष; क इ संवुत्ति । ९०) अ ब परस्परो; अ हू दनिर्गलं ; अ 
हितचेतसां किल । ९१) क ड ह्ृव॒ पपुच्छता । 


धरंपरीक्षा-८ १३७ 


ततो 5पुनाबाचि भवत्सु यो जडो विनिन्दितो मखंतमो 5छति तस्य सा । 
पथ 3 ष्छ 

ततः सम सर्वे 5हमहं वदन्त्यप्ती पराभवः क्वापि न सहायते जने: ॥९३ 

निशम्य तेषां कदनं दुरुत्तरं जगाद साधुः समुपेत्यं पत्तनम्‌ । 

विवेचयध्य॑ बुधलोकवाक्यतो जडा जडत्वं कलिमत्र कार्ष माँ ॥९.४ 

भत्वा साधोरमितगतयो वाचमेनां जडास्ते 

जम्मुः सर्वे झटिति नगरं राटिमत्यस्प तुष्टाः । 

तियंच्वो 5प्यापुदितहृदया: कुबंते साधुवाक्‍य 

संज्ञावन्तो भुवनमहितं मानवाः कि न कुयु ; ७९५ 


इति धमंपरीक्षायाममितगतिकृतायामष्टम: परिच्छेद: ॥८॥ 


९३) १. मुनिना | २. धर्मवृद्धि:। ३. तिरस्कार:। 

९४) १. क तेषां मूर्खाणाम्‌। २. क परस्परयुद्धयम्‌। ३. क दुनिवारस्‌। ४. गत्वा | ५. निर्णय॑ 
कुरुध्वम्‌ । ६. क मा कुरुत । 

९.५) १. क शीघ्रम्‌ । २. मुक्त्वा; क त्यक्त्वा । 
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इसपर म॒निराज बोले कि आप छोंगोंमें जो पूण रूपसे अतिशय मूख है. उसके लिए 
वह आशीवाद दिया गया है । यह सुनकर वे सब बोले कि मैं सबसे अधिक मुख हूँ, मैं 
सबसे अधिक मूर्ख हूँ । ठीक है-- प्राणी कद्दीपर भी तिरस्कारको नहीं सह सकते हैं. ॥९३॥ 
उनके इस दुष्ट उत्तररूप बचनको सुनकर मुनि बोले कि हे मूर्खो ! तुम छोग नगरमें जाकर 
पण्डित जनोंके बचनों द्वारा अपनी मूखंताका निर्णय करा छो, यहाँ झगड़ा भ करो ॥९४॥ 

साधुके इस बचनको सुनकर वे सब मूर्ख सन्तोषपृवक कलहका परित्याग करके 
अपरिमित गमन करते हुए शीघ्रतासे नगरकों ओर चल दिये। ठीक है, पशु भी जब हृदय 
में हर्पित होकर साधुके वचनको पालन करते हैं--उसके क थनानुसार काय किया करते हैं-- 
8२३३६ बुद्धिमान मनुष्य विश्तवसे पुजित उस मुनिवाक्यका पालन नहीं करेंगे ? अवश्य 
करगे ॥९५।॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धमंपरीक्षामें आठवाँ 
परिच्छेद समाप्त हआ ॥८॥ 


९३) व दह्मंते [०० सह्यते । ९४) ञअ वचन दुरस्तरं । ९५) ञ झगिति; भर मुदितहृदितः, ड प्यमुदित, ह़्‌ 
“पि मुदित ; इ प्रज्ञावन्तो; अ भवन । 
१८ 


[९ ] 


अथ ते पत्तनं गत्वा पोराणां पुरतो ध्वदन्‌ । 

पौरा युष्साभिरस्माकं व्यवहारों विचायंताम्‌ ॥९ 
पौरेरक्ता जडा भद्रा व्यवहारो 5स्ति कौदुश: । 
पते ततो वदन्ति सम को 5स्माक सूखंगोचर: ॥२ 
अवाविषुस्तत:ः पौरा वार्ता सवा सवा निगद्यताम्‌ । 
एको समूखंत्ततो $वादीत्‌ तावन्मे श्रयतामियम्‌ ॥३ 
हे भायें पिठरोदरययें लम्बस्तन्यों सममोजिते | 
वितोणें विधिना साक्षाद्ताल्याबिव भोषणे ॥४ 
प्राणेम्थो 5पि प्रिये ते से संपन्ने रतिदायिके । 
सर्वा: सर्वस्प जायन्ते स्वभावेन स्त्रियः प्रिया: ॥५ 
बिभेम्यहूं तरां ताम्यां राक्षसोम्पासियानिशस्‌ । 
स नास्ति जगति प्रायः श््झूते यो न योषितः ॥६ 


तत्पश्चात्‌ वे चारों मूर्ख नगरमें पहुँचकर पुरबासी जनोंके समक्ष बोले कि हे नागरिको ! 
आप दम छोगोंके व्यवह्ारके विषयमें विचार करे ॥१॥ 

इसपर नगरवासियोंने उन मूर्खोंसे पूछा कि दे भद्र पुरुषो ! जिस व्यवहारके विषयमें 
तुम विचार करना चाहते हो बह व्यवहार किस प्रकारका है । इसके उत्तरमें उन लोगोंने 
कद्दा कि बह व्यवहार हम लोगोंकी मुखेताविषयक हे--हम छोगोंमें सबसे अधिक म्‌र्ख कोन 
दे, इसका विचार आपको करना है ॥२॥ 

यद्द सुनकर नगरनिवासी बोले कि इसके लिए तुम छोग अपना-अपना वृत्तान्त कहो 
तदलुसार एक मूख बोला कि पहले मेरे वृत्तान्तको सुनिए ॥३॥ 

मेरे लिए विधाताने थालीके समान विस्तीण उद्रवाली ओर लम्बे स्तनोंबाली दो 
स्लरियाँ दी थीं जो साक्षात्‌ वेतालीके समान भयानक थीं ॥४॥ 

अभीष्ट सुखको प्रदान करनेबाली वे दोनों मुझे प्राणोंसे भी अतिशय प्यारी थीं। ठीक 
भी है, समस्त जनके लिए सब ही ख्ियाँ--चाहे वे सुन्दर हों या कुरूप, अनुरागिणी हों या 
कलहकारिणी--स्वभावसे ही प्यारी हुआ करती हैं ॥५॥ 

मैं उन दोनों खियोंसे निरन्तर राक्षसियोंके समान डरा करता था। ठीक है, लोकमें 


प्रायः ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो खीसे भयभीत न रहता हो--उससे भयभीत प्रायः सब दी 
रहा करते हैं ॥६॥ 


क्रय पिकियेकरनी पानी परी कक पकती करी पन्‍री करी कनीी नी जशख ऋ खली जी 


१) भ परतो । ३) क अवादिष्ट, ड अवादिष्टस्ततः, इ अवादिष्टास्तदा; क ड ह्‌ पौरेवाता स्वां स्वां; 
अर श्रुयतामिदम। ५)अ प्रियतमे; अ कु ड इ रतिदायके । ६) व चकितोछहं । 
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क्रोडतो से सम॑ ताभयां कालो गच्छति सौख्यतः १ 
एकवा शयितो रात्रो भव्ये 5हं शोयनोदरे ॥७ 

एते पाइवंद्रये सुप्रे हे बाहुद्वितय॑ प्रिये । 

अवष्ट मय समागत्य वेगतो गुणभाजने ॥८ 
बिलासाय ससादायि भालस्पोपरि दीपकः । 
कामिनो हि न पद्यन्ति भथन्तों विपदं सदा ॥९ 
प्रज्वलन्त्यदृध्वंबक्त्रस्य मूथकेण दुरात्मना । 
पातिता नीयमाना मे नेत्रस्थोपरि बतिका ॥१० 
विचिन्तयितुमारब्धं सयेदं व्याकुलात्मना । 
जागरित्वा ततः सद्यो दह्मसाने विलोचने ।।११ 
यदि विध्यापयाम्यरिन हस्तमाकृष्प दक्षिणम्‌ । 
तदा कुप्यति मे कान्‍्ता दक्षिणाथ परं॑ परा ॥१२ 
ततो भार्यानयग्रस्तः स्थितस्तावदहहूं स्थिर: । 
स्फुटित्वा नयनं यावद्‌ वास काणं सस्ता भवत्‌ ॥१३ 


७) १. शय्या । 

८) १. धुृत्वा । 

९.) १. क्रोडनाय । 
१२) १. वामहस्तम; क केवलघू । २. वामा भार्या कुप्यति; क परा स्त्री । 


उनके साथ रमण करते हुए मेरा समय सुल्बसे बीत रहा था। एक दिन मैं रातमें 
सुन्दर शय्याके मध्यमें सो रहा था। उस समय ग़ुणोंकी आश्रयभूत ये दोनों प्रियतमाएँ वेगसे 
आयीं ओर मेरे दोनों हाथोंका आलम्बन लेकर--एक-एक हाथको अपने शिरके नीचे रखकर 
दोनों ओर सो गयीं ॥७-८॥ 

सोनेके पूब मैंने विलछासके लिए अपने मस्तकके ऊपर एक दीपक ले रखा था। सो 
ठीक भी हे--कामी जन आगे होनेवाली विपत्तिको कभी नहीं देखा करते हैं ॥९०॥ ५ 

इसी समय एक दुष्ट चूहेने उस दीपककी बत्तीको ले जाते हुए उसे ऊपर मुँह करके 
सोते हुए मेरी आँखके ऊपर गिरा दी ॥१०॥ 

तत्पग्बात्‌ आँखके जलनेपर शीघ्र जाग्रत होकर व्याकुछ होते हुए मेंने यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि यदि मैं अपने दाहिने हाथको खींचकर उससे आगको बुझाता हूँ तो 
मेरे दाहिने पाइव भागमें सोयी हुई सत्री कुद्ध होगी और यदि दूसरे ( बाय ) हाथको खींचकर 
उससे आगको बुझाता हूँ तो दूसरी ख्री क्रुद्ध होगी ॥११-१२॥ 

यह विचार करते हुए मैं स्लियोंके भयसे ग्रस्त होकर तबतक वैसा ही स्थिर द्दोकर 
पड़ा रहा जबतक कि मेरा बायाँ नेन्र फूट करके काना नहीं हो गया ॥१३॥ 


८) भ॒द्वितये । ९) इ मयादायि; ब के ड ह दीपकम । १०) ब क ह पतिता; अ वृत्तिका, थ दीपिका 
0०४ वतिका । ११) अ विचिन्तयन्तमा; बह दह्ममानो । 


१४० '. अमितगतिविरचिता 


ज्वल्त्वा स्फुटिते नेश्रे शशाम ज्वलनेः स्वयम्‌ । 
नाकारि कश्चनोपायो मया भीतेन ज्ञान्तये ॥९४ 
सया हि सदृशो मूर्खो विद्यते यदि कथ्यताम्‌ । 
यः स्त्रीत्रस्तो निज नेत्र दह्ममानसुपेक्षते ॥१५ 
स्फूटितं विषम नेत्र स्त्रीभीतस्य यतस्ततः । 
तत:प्रभति संपन्‍न नाम से विषमेक्षणः ॥१६ 
तन्नेह विद्यते दुःख दुःसहं जननहये। 

प्राप्पते पुरुष यनन योषाच्छन्दानुवतिभिः ॥१७ 
सकीभूयावतिष्ठन्ते प्लुष्यमाणे स्व॒लोचने । 

ये महेलावशा दोनास्ते परं कि न कुबंते ॥१८ 
विषमेक्षणतुल्यो यो यदि सध्ये ईस्ति कश्चन । 
तदा बिभेम्यहं बिप्रा भाष्यमाणों ५पि भाषितुम्‌ ॥१९ 
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१४) १, सति। २. दीपक: । 
१५) १. अहं यश । 

१६) १. वामनेत्रम्‌ । २. जातम्‌ । 
१८) १. दह्ममाने सति। 
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इस प्रकारसे जलकर नेन्नके फूट जानेपर वह आग स्वयं शझ्ान्त हो गयी। परन्तु 
भयभीत होनेके कारण मैंने उसकी शान्तिके लिए कोई डपाय नहीं किया ॥१४॥ 

जो ख्रियोंसे भयभीत द्दोकर जछते हुए अपने शरीरकी उपेक्षा कर सकता दे ऐसा मेरे 
समान यदि कोई म्‌ख लोकमें हो तो उसे आप लोग बतला द ॥१५॥ 


स्रियोंसे भयभीत होनेके कारण जबसे मेरा वह बायाँ नेत्र फूटा हे तबसे मेरा नाम 
विषमेक्षण प्रसिद्ध हो गया हे ॥१६॥ 


लोकमें बह कोई दुःख नहीं हे जिसे कि ल्लियोंकी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेबाले--उनके 
वशीभूत हुए--पुरुष दोनों छोकोंमें न प्राप्त करते हों। तात्पय यह कि मलुष्य ख्रोके वशमें 
रहकर इस लोक और परलोक दोनोंमें ही दुःसह दुखको सहता है ॥१७॥ 

जो बेचारे सत्रीके वशीभूत होकर अपने नेत्रके जलनेपर भी चुपचाप ( खामोश ) 
अवस्थित रहते हैं वे अन्य क्या नहीं कर सकते हैं ? अथात्‌ वे सभी कुछ योग्यायोग्य कर 
सकते हैं ॥१८॥। 

मनोवेग कहता है कि हे ब्राह्मयणो, यदि आप छोगोंके मध्यमें उस विपमेक्षणके समान 
कोई है तो मैं पूछे जानेपर भी कददेके लिए डरता हूँ ॥१९॥॥ 
१५) ड ह स्त्रीसक्तो । १६) इ विषमेक्षणम्‌ । १८) ड इ माणे सुलोचने । १९) ढड वो ००्यो; बक 
त्रस्याम्यह; क ड हू भाषमाणो; ड विभाषितु । 
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एकत्रावसिते सर्खे निगद्येति स्वमखंताम । 
हितोयेनेति प्रारब्धा शंसितुं ध्वस्तबुद्धिना ॥२० 
एकीकृत्य समस्तानि विरूपाणि प्रजासृजा । 

भाये कृते ममाभूतां हे शझज़े बकफलाधरे ॥२१ 
कपदंकद्विजे कृष्णे दोर्घजडघाडप्रिनासिके । 
सद॒शे कंसकाराणां देव्या: शुष्कक रोरके ॥२२ 
रासभों शुकरीं काकों भक्षणाशोचचापले: । 

ये जित्वा रेजतुनिन्धे कदननोह्ासितान्तिके ॥२३ 
बहन्ती परमां प्रीति प्रेयलो चरणं मस्त । 

एका क्षालयते वाम॑ द्वितीया दक्षिणं पुनः ॥२४ 
ऋक्षो खरीति संज्ञाभपां ताभ्यां सा्धंसनेह्सि । 
प्रयाति रममाणस्थ लोलया सुख भोगिनः ॥२५ 
एकदर्क्षो निचिक्षेप प्रक्षाल्य प्रीतिमानसा । 
पादस्योपरि मे पादं प्राणेम्यो $पि गरी पसी ॥२६ 





२०) १. स्थिते सति | २. मूखता | ३. कथितुम्‌ । 

२१) १. ओष्ठे । 

२२) १. कोडासदशदन्ते । २. क नख | 

२३) १. कुत्सितमन्नं कदन्न तेन उद्घासित: निराकृतो $न्तिमइचाण्डालो याभ्यां ते । 
२५) १. दिवसानि; क काले । 

२६) १. ममोच । २. अधिका मम । 
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इस प्रकार अपनी म्‌ृखंताबिपयक वृत्तान्तको कहकर एक म्‌ख के चुप हो जानेपर दूसरे 
मुखने अपनी मुखताबविपयक वृत्तान्तको इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया ॥२०॥ 

अकोवेके फलके समान अधरोप्ठवाली जो दो ब्रियाँ मेरे थीं उन्हें ब्रह्मदेवने समस्त 
कुत्सित वस्तुओंको एकत्रित करके निर्मित किया था, ऐसी मुझे शंका हे-ऐस में समझता हूँ।।२१॥ 

कोड़ीके समान दाँतोंबाली, काली तथा रुम्बी जंघाओं, पाँवों ओर नाकसे सयुक्त वे 
दोनों स्लियाँ कंसेरों-काँसेके बतन बनानेबालों--की देवीके समान सूखे हाथों व ऊरुओं 
(जाँघों) से सहित थीं ॥२२॥ 

कत्सित अज्नके द्वारा चाण्डालकों मात करनेबाली वे दोनों निन्दनीय ख्रियाँ भोजन 
अपवितन्रता ओर चंचलछतासे क्रमशः गधी, शअकरी ओर काकस्नीको जीतकर शोभायमान दो 
रही थीं ॥२३॥ 

उनमें अतिशय प्रीतिको धारण करती हुई एक प्रियतमा तो मेरे बाँय पाँवको धोया 
करती थी ओर दूसरी दाहिने पाँवको धोया करती थी ॥२४॥ 

ऋशद”्षी ओर खरी इन नामोंसे प्रसिद्ध उन दोनों स्रियोंके साथ लीलापूबक रमण करके 


२२) ब कपद॑ंकाट््‌जे, ब क ड करोरुहे, इ तन्रुहे । २३) ब रेजतुविद्ये / २५) अ ऋषी ८ ऋक्षी; अ व 
>भागिन:। २६) अ एक ऋषी | 


१४२ .. अमितगतिविरनत्रत 


विलोक्य वेगत: खर्या क्रमस्योपरि में क्रमः । 
भरतो मसुसलमादाय दसनिष्ठुरघातया ॥२७ 
ऋषद्षपषा खरी ततो $भाणि बोडे  दुष्कृतकारिणि । 
किम ते 5गंल जातं यत्करोषोद्शों क्रियाम्‌ ॥२८ 
पतिब्रतायसे दुष्टे भोज॑ भोजमनारतम्‌ । 

विटानां हि सहल्लाणि खराणामिव रासभो ॥२९ 
ऋक्षो निगदिता खर्या विटवुन्दसनेकधा। 
जननोव निषेव्य त्य॑ं दोष यक्छसि में खले ॥३० 
मुण्डयित्वा शिरो बोडे कृत्या पद्चजटों शठे ॥ 
शरावसालयाचित्वा अ्रामयासि पुरान्तरे ॥३१ 
इत्यं तयोमंहाराटी प्रवत्ता दुनिवारणा । 

लोकानां प्रेक्षणीभूता राक्षस्योरिव रुष्टयोः ॥३२ 


२८) १. हे रंडे। 
२५) १. भुक्त्वा भुकत्वा । 
३०) १. स्वमातेव । 
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सुखका उपभोग करते हुए मेरा समय जा रहा था। इस बीच प्राणोंसे भी अतिशय प्यारी 
ऋशक्षीने प्रसन्नचित्त होकर मेरे एक पाँवको धोया और दूसरे पाँवके ऊपर रख दिया ॥२०-२६॥ 

यह देखकर खरीने शीघ्र द्वी पाँवके ऊपर स्थित उस पाँवको निदेयतापूर्वक मसलके 
प्रहारसे आहत करते हुए तोड़ डाला ॥२७॥ 

इसपर ऋश्षीने खरीसे कहा कि दुराचरण करते हुए धर्मिष्ठा बननेबाली ( या युवती ) 
हे खरी ! आज तुझे क्या बाधा उपस्थित हुई है जो इस प्रकारका कार्य ( अनर्थ ) कर 
रही हैं ॥२८॥ 

हे दुष्टे ! जिस प्रकार गधी अनेक गधोंका उपभोग किया करती हे उसी प्रकार तू 
हजारों जारोंको निरन्तर भोगकर भी पतित्नता बन रही है ॥२८॥ 

यह सुनकर खरीने ऋक्षीसे कद्दा कि हे दुष्टे ! तू अपनी माँके समान अनेक प्रकारसे 
व्यभिचारियोंके समूहका स्वयं सेवन करके मुझे दोष देती है ॥३०॥ 

दुराचरण करके स्वयं निर्दोष बननेबाली हे धूत ऋश्षे ! मैं तेरे शिरका मुण्डन 
कराकर ओर पाँच जटावाली करके सकोरोंकी मालासे पूजा करती हुईं तुझे नगरके भीतर 
घुमाऊंगी ॥३१॥ 


इस भ्रकार क्रुद्ध हुई राक्षसियोंके समान उन दोनोंके बीच जो दुर्निबार महा कलह 
हुआ वह छोगोंके देखनेके लिए एक विशज्ेष दृश्य बन गया था ॥३२॥ 


२८) अ ब बोटे; ब 5घिक॑ 007 5र्गलम्‌; भ यां 07 यत्‌ । ३०) अ ड इ ऋक्षीति गदिता । ३१ )अ सारावे; 
ड ह पुरान्तरम्‌। २२) अ दुनिवारिणी, ब प्रवृत्ताश्नर्यकारिणी; ब कष्टयो:, इ दुष्टयो: (07 रुष्टयो: । 
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बोडे रक्षतु ते पादं त्वदीया जननो स्वयभ्‌ । 
राष्ट्रयर्द्या निगद्येति पादो भग्नो द्वितोषकः ॥३३ 
ताभ्पां चकितचित्तों 5हं मुकौभूय व्यवस्थितः । 
व्याप्नोस्यासिव राष्ट्राभ्यां छागः कम्पितविग्नहः ॥३४ 
यतो भार्याविभीतेन पादभड्ो धष्युपेक्षितें: ॥ 
कुण्टहंसगतिर्नाम मम जात॑ ततस्तदा ॥३५ 
सस पद्चयत सूखंत्व॑ं तदा यो 5हं व्यवस्थित: । 
स्थितो वाचंयमीभूय कान्ताभीतिकरालितः ॥३६ 
दुःशीलानां विरूपाणां योषितामस्ति यावुत्ष: । 
सोभाग्यरूपंसौन्दयंगवं: कुकुलजन्मनाम्‌ ॥३७ 
सुशीलानां सुरूपाणां कुलोनानामनेनसाम्‌ । 
नेदशो जायते स्त्रोणां घासिकाणां कदाचन 0३८ 
३३) १. राखो | 
३५) १. मया। २. मौनेन स्थित: । 
३६) १. पीडितः । 
३७) १. रमणीयता । 
३८) १. पापरहितानाम्‌ । २. गर्व: । 


अन्तमें अतिशय क्रोधको प्राप्त होती हुई खरी बोली कि ले अब तरे उस पाँवकी रक्षा 
तेरी माँ आकर कर ले, ऐसा कहते हुए उसने दूसरे पाँवको तोड़ डाछा ॥३३॥ 

जिस भ्रकार कुद्ध हुई दो व्याधिरियोंके मध्यमें बकरा भयसे काँपता हुआ स्थित रहता है 
उसी प्रकार मैं भी क्रुद्ध हुई उन दोनों स्त्रियोंके इस दुव्यंबहारसे मनमें आइचयचकित होता 
हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥३४॥ 

चूँकि मेने स्त्रियोंसे भयभीत होकर अपने पाँवके संयोगकी भी उपेक्षा की थी, इसीलिए 
तबसे मेरा नाम कुण्ठहंसगति ( हाथरहित-पंखहीन-हंस-जेसी अवस्थाबाला, अथवा कुण्ठ- 
अकमण्य हंसके समान ) प्रसिद्ध हो गया हे ॥३५॥ 

उस मेरी मूर्खताको देखो जो में स्त्रियोंके भयसे पीड़ित होकर मौनका आलूम्बन 
लेता हुआ स्थित रहा ॥३६॥ 

दुष्ट स्वभाववाली, कुरूप व निन्‍्य कुलमें उत्पन्न हुईं स्त्रियोंको अपने सोभाग्य, रूप 
और सुन्दरताका जेसा अभिमान द्वोता हे बसा अभिमान उत्तम स्वभाववाली, सुन्दर, उच्च 
कुलमें उत्पन्न हुईं व पापाचरणसे रहित धर्मात्मा स्त्रियोंको कभी नहीं होता ॥३७-३८॥ 





३३) अ रुष्टखर्या । ३४) ड हइ द्वाभ्पां; चकित इ दृष्टाम्पां । ३५) ब नार्या 0 भार्या' ३६) ब तस्य एि 
तदा, ड तयोयेहं; ब क स्थिरो /07 स्थितो । २३८) इ स्वरूपाणां; अ ह अनेहसाम । 
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कुलीना भाक्तिका शान्ता धर्मंम्रार्गविचक्षणा । 
एकेव विदृषा कार्या भार्या स्वस्थ हितेषिणा ॥३९ 
कुलकोतिसुखअशं दुःसहां श्वक्रवेदनताम । 
अवष्टब्धो , नरः स्न्रीभिर्लभते नात्न संशयः ॥॥४० 
बेरिव्याप्र भुजड़ेम्पो निर्भया: सन्ति भूरिशः । 
नेको 5वि दृश्यते लोके यो न त्रस्यति योषितः ॥४१ 
कुण्टहंसगतेस्तुल्या ये नराः सन्ति दुधियः । 

न तेषां पुरतस्तत्तवं भाषणीयं मनीषिणा ॥४२ 
निगद्येति निजां वार्ता द्वितीये विरते सति ॥ 
तृतोयों बालिशो विश्टचा' भाषितुं तां प्रचक्रमे ॥४३ 
स्वकोयमधुना पौरा सर्खत्वं कथयासि वः। 
सावधान मनः कृत्वा युष्माभिरवधायंताम्‌ ॥४४ 
एकदा श्वाशुरं गत्वा सयानोता मनःप्रिया । 
अजल्पन्ती निश्षि प्रोक्ता शयनीयमुपेयुषी ॥४५ 


३०) १. स्वहितवाञछका । 

४०) १. क वशीकृत: । 

४३) १. हर्षण। २. स्वमूर्ख ताम । 
४५) १. उपविष्टा; क प्राप्ता । 





बिद्वान्‌ मनुष्यको ऐसी एक ही स्त्री स्वीकार करना चाहिए जो कुलीन हो, अपने 
विपयमें अनुराग रखती हो, शान्त स्वभाववाली हो, धर्म-मार्गके अन्वेपणमें चतुर हो, तथा 
अपना हित चाहनेवाली हो ॥३९॥॥ 

स्त्रियोंके द्वारा आक्रान्त--डनके वशीभूत हुआ प्राणी अपने कुछकी कीर्ति व सुखको 
नष्ट करके दुःसह नरकके दुखको प्राप्त करता हे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥४०॥ 

लोकमें शत्रु, व्याप्त और सपंसे भयभीत न होनेवाले बहुत-से मनुष्य हैं। परन्तु ऐसा 
वहाँ एक भी मनुष्य नहीं देखा जाता जो कि स्त्रीसे भयभीत न रहता हो ॥४१॥ 

: जो दुबंद्धि मनुष्य हस्त ( पंख ) हीन हंसके समान अवस्थावाले हैं. उनके सामने 

बुद्धिमान मनुष्यको भाषण नहीं करना चाहिए ॥४२॥ 

इस प्रकार अपने वृत्तान्तको कहकर जब वह दूसरा मूख चुप हो गया तब तीसरे 
मू्खेने अपनी बुद्धिके अछुसार उस मूखंताके सम्बन्धमें कहना प्रारम्भ किया ॥४३॥ 

वह कहता हे कि हे पुरबासियो! अब में आप छोगोंसे अपनी मूखंताके विषयमें 
कहता हूँ | आप अपने मनको एकाग्र करके उसका निउइचय कर ॥४४॥ 

एक बार में अपने ससुरके घर जाकर मनको प्रिय रूगनेवाली स्त्रीको ले आया | वह 
रातमें शय्यापर आकर कुछ बोलती नहीं थी। तब मने उससे कटद्ा कि हे ऋश उदरवाली 


मा>_ममनपमइक०-प कमी, ८म9०७५+३मप७-# ३०३ “० री कप १९७, “गाना पयक 


४१) ब योषिताम्‌ । ४२) अ गतिस्तुल्या । ४३) श्र दृष्टया, क दुष्ट्वा, इ निनन्‍्यां 00 दिष्ट्या । 
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यो जल्पत्यावयोः पूर्व हाय॑न्ते तेन निश्चितम । 
कृशोदरि दश्ञापुषाः सपिगुडविलोडिता: ॥४६ 
ततो बललभया प्रोक्तमेवमस्तु विसंशयम । 

कुलो नाभिवबंचो भर्तुन क्रापि प्रतिकल्यते ॥४७ 
आबयोः स्थितयोरेव॑ प्रतिज्ञारूढयोः सतोः । 
प्रविश्य सकल द्रव्यं चोरेणाहारि सन्दिरम ॥४८ 
न तेन किचन त्यक्तं गृह्लता द्रविणं गहे । 

छिद्रे हि जारचौराणां जायते प्रभविष्णता ॥४९, 
प्रियायाः क्रष्टुसारब्घे स्तेनेन परिधानके । 
जल्पितं॑ रे दुराचार त्वं किमञशाप्युपेकतसे ॥५० 
आऊ्ृष्टे से 5न्तरोये $पि त्वं जोवसि कथ्थं शठ । 
जीवितव्यं कुलीनानां भारयापरिभवावधि ७५१ 


४७) १. उल्लडमघ्यते; क न निषिद्धि[ध्यातुते । 
४९) १. चौरेण । २. दक्ति: | 
५०) १. चौरेण । २. तया भायंया । ३. क अवलोक्यते । 
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प्रिये ! हम दोनोंमें-से जो कोई पहले भाषण करेगा वह निईइ्चयतः घी ओर गशुड़से परिपूण 
दस पूववोंकों हारेगा। उसे सुस्वाद दस पूवे देने पड़ेंगे ॥४५-४६॥ 

इसपर उसकी प्रिय पत्नीने कहा कि ठीक है, निःसन्देह ऐसा ही हो । सो यह उचित 
ही हे, क्योंकि कुलीन स्त्रियाँ कभी पतिके वचनके विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं किया करती हैं ॥॥४७॥ 

इस प्रकार हम दोनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर मोनसे स्थित थे। उधर चोरने घरमें प्रविष्ट 
होकर समस्त धनका अपहरण कर लिया ॥४८॥ 

उसने धनका अपहरण करते हुए घरके भीतर कुछ भी शोष नहीं छोड़ा था | ठीक हे-- 
छिद्र (योग्य अवसर अथवा दोष--मौन)के होनेपर व्यभिचारियों ओर चोरोंकी प्रभ्ञुता व्याप्त 
हो जाती है । अभिप्राय यह कि जिस प्रकार कुछ दोष पाकर व्यभिचारी जनोंका साहस बढ़ 
जाता द्दे उसी प्रकार उस दोषको ( अथवा भित्ति आदिमें छेदको भी ) पाकर चोरोंका भी 
साहस बढ़ जाता डे ॥४७९।। 

अन्तमें जब चोरने मेरी प्रिय पत्नीकी साड़ीको भी खींचना प्रारम्भ कर दिया तच 
बह बोली कि अरे दुष्ट ! तू क्या अब भी उपेक्षा कर रहा है ? हे मुख ! इस चोरके द्वारा मेरे 
अधोवस्त्रके खींचे जानेपर भी--मुझे नंगा करनेपर भी--तू किस प्रकार जीवित रह रहा 
है ? इससे तो तेरा मर जाना ही अच्छा था। कारण यह कि कुलीन पुरुष तब्रतक ही जीवित 
रहते हैं जबतक कि उनके समक्ष उनकी स्त्रीका तिरस्कार नहीं किया जाता हे--डसकी लूज्जा 
नहीं छूटी जाती है ॥॥५०-०१॥ 


दिकमा जय पिया. परनीपयाझनी ७... १०-०.. ७... पृ उरममीी परनमीमाकाननीय मनी चेताया, अमन तक सहीभ यानी फाइल पिन व-२ी. न्‍न्‍मरीं बनी मरी नरीीक्मीनमयनीा पगी करनी ७... करनी -न्‍न्‍मम 





४६) अ क हृ जल्पतावयो:; अ ड विलोलिता:। ४७) अ को 5पि। ४८) ब अनयो:, इ मन्दिरे । ४९) ह्‌ 
किचनात्यक्तम्‌ । ५०) भ स्तेनेघ:परि ; बच 0० रे। ५१) अ भवाविधि:ः | 
१९ 


१४६ .. अमितगतिविरचिता 


तदोय॑ बचन श्रत्वा विहस्य भणितं सया। 

हारितं हारितं कान्‍्ते प्रथम भाषितं त्वदा ॥९२ 
गुडेन सपिषा सिश्चाः प्रतिशाताः स्वयं त्वया। 
पड़ुजाक्षि दशापूपा दोयतां सम सांप्रतम ॥५३ 
इदं पश्यत मर्खेत्थं सदीयं येन हारितम्‌ । 

सर्व पूर्वाजितं द्रव्यं दुरापं घ्मशरमंदम्‌ ॥५४ 

तदा बोडमिति ख्यातं मम नाम जने: कृतम्‌ । 
विश्स्वनां न कामेति प्राणी सिथ्याभिमानतः ॥५५ 
कतंव्यावज्ञया जीवो जीवितव्यं विमुद्यति। 
नाभिमान पुनर्जातु क्रियमाणों ५६पि खण्डदाः ॥०६ 
समस्तद्रव्यविच्छेदसह नं ना:डुतं सताम | 
सिथ्याभिसानिना सर्वा: सहान्ते श्वक्षवेदताः ॥५७ 
बोडेन सदुशा मर्खा ये भवन्टि नराघमाः। 

न तेषामधिकारो $सस्‍त सारासारबिचारणे ॥५८ 


हा 


५३) १. घृतेन । 
५६) १. कृत्याकृत्यअज्ञानता । 
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उसके इस वबचनको सुनकर मेने हँसकर कहा कि हे प्रिये ! तू हार गयी, हार गयी 
क्योंकि, पहले तू ही बोली है ॥५२॥ 

हे कमल-जेसे नेत्रोंबाली ! तूने घी ओर गुड़से मिश्रित दस पृ्वोंके देनेकी जो स्वयं 
प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मेरे लिए दे ॥५३॥ 

वह तीसरा मर्ख कहता हे कि हे पुरवासियो ! मेरी इस मुखंताको देखो कि जिसके 
कारण मने पूवर में कमाये हुए उस सब ही धनको लूट लेने दिया जो दुलेभ होकर धर्म ओर 
सुखको देनेवाला था ॥५४॥ 

उस समय लोगोंने भेरा नाम “'बोड' (मर्ख) प्रसिद्ध कर दिया। ठीक हे, प्राणी मिथ्या 
अभिमानके कारण कोन-से तिरस्कार या उपहासफो नहीं प्राप्त होता हे--सभी प्रकारके 
तिरस्कार और उपहासको बह प्राप्त होता हे ॥५०।॥ 

प्राणी तिरस्कारके कारण प्राणोंका परित्याग कर देता है, परन्तु वह खण्ड-खण्ड किये 
जानेपर भी अभिमानको नहीं छोड़ता हे ॥५६॥ 

मिथ्या अभिमानी मनुष्य यदि सब धनके विनाशको सह छेता हे तो इससे सत्पुरुषों- 
को कोई आइचय नहीं होता है । कारण कि बह तो उस मिथ्या अभिमानके बशीभूत होकर 
नरकके दुखको भी शीघ्रतासे सहता हे ॥५७॥ 

मनोवेग कहता हे किटद्दे विप्रो ! जो निरृष्ट मनुष्य बोडके सद॒श मख होते हैं वे 
योग्यायोग्यका विचार करनेके अधिकारी नहीं होते हैं ॥५८।॥। 


(मजा 








५३) ब त्वयापूपा:। ५५) ञ बोट, ब वोट , क वोड, ड वोद | ५६) ब कतुणावज्ञया ञअ विमुंचते; । 
५७) ड इ भिमानतः; अ हू सद्य: (07 सर्वा:। ५८) भर बोटेन, ब बोट्रेन, ढ बोदेन । 
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मखत्व प्रतिपाद्येति ततोये 5बसिते सति । 
प्रारेभे बालिशस्तुर्यों भाषितुं लोक भाषित: ॥५९ 
गतो 5हमेकदानेतु श्वाशुरं निजवल्लभाम । 
मनोबितसुखाधारं स्वर्ग वराससिवापरम्‌ ॥॥६० 
विचित्रवर्णसंकी ण॑ स्निग्धं प्रद्धादनक्षमम्‌ । 
श्श्षवा से भोजन दत्त जिनवाक्यमियोज्ज्वलम्‌ ॥६१ 
न लज्जां वहभानेन मसयाभोजि प्रियंकरम्‌ । 
विकलेन दुरुच्छेदां मारोमिव दुरुत्तराम्‌ ॥६२ 
ग्रामेयकव्धुदृध वा न सथाकारि भोजनम्‌ । 
द्वितोये इपि दिने तत्र व्यया इव सविग्नह्ाा: ॥६३ 
ततोये वासरे जात: प्रबलो जठरानलः । 
सर्वाड्भरीणमहादाहक्षयकालानलोपस: ॥६४ 





५९) १. क प्रतिपादयित्वा । २. लोकवचनत: । 
६४) १. प्रलयकालोपम: । 
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इस प्रकार अपनी म्‌खेताका प्रतिपादइन करके उस ठृतीय मखके चुप हो जानेपर जब 
लोगोंने चोथे मूखंसे अपनी मर्खताबिषयक वृत्तान्तके कहनेको कहा तब उसने भी अपनी 
मर्खेताके विषयमें इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया ॥५९॥ 


एक बार सम अपनी पत्नीको लेनेके लिए ससुरके घर गया था। अभीष्ट सुखका स्थान- 
भूत वह घर मुझे दूसरे स्वगंके समान प्रतीत हो रहा था ॥६०॥ 


वहाँ मुझे मेरी सासने जो भोजन दिया था वह उज्ज्बल जिनागमके समान था--जिस 
प्रकार जिनागम अनेक वर्णों ( अकारादि अक्षरों ) से व्याप्त है उसी प्रकार वह भोजन भी 
अनेक वर्णों ( हरित-पीतादि रंगों ) से व्याप्त था, जेसे जिनागम स्नेहसे परिपूर्ण --अन्नुराग- 
का विषय--होता हे बसे ही वह भोजन भी स्नेहसे--घ्रृतादि चिक्क्रण पदार्थोंसे परिपृ्ण था, 
तथा जिस प्रकार प्राणियोंके मनको आह्ादित (प्रमुद्दित ) करनेमें वह आगम समथ है उसी 
प्रकार वह भोजन भी उनके मनको आह्ादित करनेमें समथ था ॥६१॥ 

परन्तु दुविनाश व दुलंष्य मारी ( रोगविशेष--प्लेग ) के समान लज्जाको धारण करते 
हुए मने विकलतावदश उस प्रिय करनेवाले ( हितकर ) भोजनको नहीं किया ॥६२॥ 

मेने वहाँ ग्रामीण स्त्रियोंको मूर्तिमती पीड़ाओंके समान देखकर दूसरे दिन भी भोजन 
नहीं किया ॥६३॥ 

इससे तीसरे दिन समस्त दारीरको प्रज्वलित करनेवाली व॒ प्र्यकालीन अग्निके 
समान भयानक ओदय अग्नि-भूखकी अतिशय बाधा-डद्दी्र हो उठी ॥६४॥ 
५९) ह बिरते 0० $वसिते । ६०) भर स्वासुरं, व श्ासुरं, क सासुरं। ६१) अ निजवाक्य । ६२) ब ०, 
5778 ए०८०5८। ६४) श्र प्रवरो 0०7 प्रबलो । 


१४८ '. अमितगतिविरचिता 


शयनाधस्तनों भागो मथालोकि दनस्ततः । 
बुभुक्षापीडित: कस्य सन्सु्ल न विलोकते ॥६५ 
विज्ञालं भाजनं तत्र शालीयेस्तन्दुलेभंतम्‌ । 
विलोकितं मया व्योम शुद्धे शनन्‍्द्रकरेरिव ॥६६ 
समयालोक्य गृहद्वारं तन्दुलः पुरितं मुखभ | 
उदरानलतप्तस्य मर्यादा हि कुतस्तनी ॥६७ 
तस्मिन्नेव क्षणे तत्र प्रविष्टा मम बलल्‍लभा। 
शत्रपमानमनास्तस्याः फुल्लगललाननः स्थितः ॥६८ 
उत्फुल्लगललमालोक्य मां स्तब्धीकृतलोचनभ । 

सा मातुः सृचयामास शडूमाना सहाव्यथाम्‌ ॥६९ 
श्वभ्रागत्य मां दृष्टवा संदिग्धा' जीविते 5जनि । 
प्रेमा पश्यत्यकाण्डे 5पि प्रियस्थ बिपदं पराम्‌ ॥७० 


६६) १. पटलव जिते:। 

६८) १. मया। 

६९) १. ज्ञात्वा । 

७०) १. संदेह । २. सुताया नाम । ३. अप्रस्तावे । ४. बटुप्रियस्य । 


ँनसाका' सकनी काना पदनमी-जामनी... जानी पजरीयपननरिना- €दरनी' सन्‍म>-मम«मप वी पसमम २... २../००ग ०७०, 


तब मेने धीरेसे शब्याके नीचेका भाग देखा | ठीक हे, भूखसे पीड़ित प्राणी किसके 
सम्मुख नहीं देखता है ? वह उस भूखकी पीड़ाको नष्ट करनेके लिए जहाँ-तहाँ ओर जिस- 
किसीके भी सम्मुख देखा करता हे ॥६७॥ 

वहाँ मेने आकाशके मध्यमें फेली हुई चन्द्रकिरणोंके समान उज्ज्बल शालि धानके 
चावलोंसे भरा हुआ एक बड़ा बतन देखा ॥६६॥ 

उसे देखकर मेंने घरके द्वारदी ओर देखा और उधर जब कोई आता-जाता न दिखा 
तब मने अपने मुंहको उन चावलोंसे भर लिया । सो ठीक भी हे--जो पेटकी अग्निसे-- 
भूखसे--सन्तप्त होता हे उसका न्‍्यायमागममे ं अवस्थान कहाँसे सम्भव है ? अथात्‌ बह उस 
कं बाधाको नष्ट करनेके लिए उचित या अनुचित किसी भी उपायका आश्रय छेता ही 

॥६७॥ 

इसी समय वहाँ मेरी प्रिय पत्नीने प्रवेश किया । डसे देख मनमें छज्जा उत्पन्न होनेके 
कारण में मुँहके भीतर चावल रहनेसे गालोंको फुलछाये हुए बेसे ही स्थित रह गया ॥६८॥ 

उसने मुझे इस प्रकारसे फूले हुए गालों व स्थिर नेत्रोंसे संयुक्त देखकर महती पीड़ाकी 
आशंकासे इसकी सूचना अपनी माँको कर दी ॥६५॥ 

सासने आकर जब मुझे इस अवस्थामें देखा तो उसे मेरे जीवित रहनेमें शंका हुई--- 
उसने मुझे मरणासन्न ही समझा । सो ठीक भी है, क्योंकि, प्रेम असमयमें भी अपने प्रियकी 
उत्कृष्ट विपत्तिको देखा करता हे--अतिशय अलुरागके कारण प्राणीको अपने इष्ट जनके विषय 
में कारण पाकर अनिष्टकी आशंका स्वभावतः हुआ करती है ॥७०॥ 


कम व... कि. 


६६) ब व्यालोक्य, क विलोक्य; अ व्योम्नि । ६८) अ ननस्थिति: | ७०) अ ब प्रेम, ह प्रेम्णा; अ विपदाम । 


धर्मंपरीक्षा-९ १४९, 


यथा यथा सम श्वश्रूगंल्लो पोडयते शुच्ा । 

तथा तथा स्थितः कृत्वा स्तब्धो विल्लुलविग्रहः ।७९ 
रुवन्तों मे प्रियां श्र॒त्वा सर्वा ग्रामीणयोषितः । 
मिलित्वायादिषुर्व्याधीन्‌ योजयन्त्यः सहख्नशः ॥७२ 
एका जगाद मातृणां  सपर्या न क्ृता यतः । 

ततो 5जनिष्ट दोधो 5यं परमस्ति न कारणम्‌ ॥७३ 
अभणोदपरा दोषो देवतानामयं स्फूटम । 
आकस्मसिकीदृशी पीडा जायते ५परथा कथम्‌ ॥७४ 
न्यगदोदपरा वामे निवेश्य बदन करे। 
चालयन्त्यपरं सातर्जायन्ते कर्णसुचिका: ॥७५ 
काचन इलेण्मिकं दोषमपरा पित्तसंभवम्‌ । 
वातीयसपरावादीदपरा सांनिपातिकम्‌ ॥७६ 

इत्थं तासु वदन्तोषु रामासु व्याकुलात्ससु । 

आगतः शाबरो  वेद्यो भाषभाणः स्ववेद्यताम्‌ ॥७७ 


७१) १. शोकेन । 

७३) १. सप्तमातृणाम््‌ । २. पूजा । 

७४) १. क स्ो। २. पूजा न कृता । 

७५) १. करम्‌ । २. पीडा । 

७६) १. क खत्री । 

७७) १. ना [न] यज्ञो वेद्य:; क नायतौ । 


जाकर ३/०म भय भा “वश रए.#३ एक ९५#री भ..३ १७०. "यानी" गेमकरी पक “जल 


सास शोकसे पीड़ित होकर जैसे-जैसे मेरे गालोंको पीड़ित करती--उन्‍्हें दबाती थी-- 
वेसे-वेसे में व्याकुलशरीर होकर उन्हें निहचल करके अवस्थित रह रहा था ॥।७१॥ 

उस समय मेरी प्रियाको रोती हुई सुनकर गाँवकी स्लियाँ मिल करके आयीं व हजारों 
रोगोंकी योजना करती हुई यों बोलीं ।।७२।। 

उनमें-से एक बोली कि चूँकि दुर्गो-पावती आदि माताओंकी पूजा नहीं की गयी हे, 
इसीलिए यह दोष उत्पन्न हुआ हे; इसका ओर दूसरा कोई कारण नहीं हे ॥७३॥ 

दूसरी बोली कि यह दोष देबताओंका है, यह स्पष्ट हे । इसके बिना इस प्रकारकी 
पीड़ा केसे हो सकती है ? नहीं हो सकती ॥७४॥ 

तीसरी ख््रीने बाय हाथपर मेरे मुखको रखकर दूसरे दाथकों चलाते हुए कहा कि द्टे 
माता ! यह तो कणसूचिका व्याधि है ॥७५॥ 

इसी प्रकारसे किसीने उसे कफजनित, किसाने पित्तजनित, किसीने वातजनित और 


किसीने संनिपातजनित दोष बतलाया ॥।७६॥ 
वे सब श्लियाँ व्याकुल होकर इस प्रकार बोल द्वी रही थीं कि उसी समय एक शाबर 


किन १७ जगत पहनी रन पदक. मुकाम नली पी. परी पाजनी पतन. नामी. पतन पकनी यान गगन पी परहरीीनाातभनजनी मनी पतन 


७५) ब वारयन्त्य । ७७) ब सादरदचैव (07 शाबरो वैद्यो, इ सावरो (०: शाबरो । 
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१५० * अमितगतििविरचिता 


आहूप त्वरया कछृत्वा दोषोत्पत्तिनिवेवनम । 

तस्याहूं दर्शितः श्वथ्॒वा वेच्वस्यातुरेचित्तया ॥७८ 

दाड-खध्सस्थेव॑_से दुष्ट वा कपोलो ग्रावनिष्ठ रो । 

स्पृष्टवा हस्तेन सो. 5ध्यासोदिड्धिताकारपण्डितः ॥७२. 

अचर्धितं मुखे क्षिप्तं किचनास्य भविष्यति । 

बुभुक्षातंस्प शड्ू 5हं चेष्टान्यस्थ न होदुशी ॥॥८० 

खटवाधःस्थं भाजनं तण्डुलानां दृष्ट वा वद्यो भाषते स्मेति दक्ष: । 
मातव्यचधिष्तण्डुलोपो दुरन्तः प्राणच्छेदी कृच्छुताध्यो 5सप जातः 0७ 
भूरि द्रव्यं काडःक्षितं में यदि त्वं बत्से रोगं हन्मि सुनोस्तदाहम । 
श्वश्ववा प्रोक्त वेद्य दास्ये कुरु त्वं नोरोगत्वं जोवितादेष बाल: ॥८२ 
शस्त्रेणातः पाटयित्वा कपोलो शालीयानां तण्डुलानां समानाः। 
नानाकारा दर्ितास्तेन कीटास्तासां स्त्रोणां कुबतोनां विधादम्‌ ४८३ 


स्कनपाकाए अह१३७७, (००१७० अप /2० कम, “रा घन पनकफकननकनकरन-न 


७८) १. वेद्यम्‌ । २. पोडित । 
७९) १. दद्भवादित [दक] पुरुषस्येव । २. क पाषाणस्य । ३. वेद्य: । ४. हृदि चिन्तयामास । 
८०) १. भवति। 
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वेद्य अपने वेयस्वरूपको--आयुवद-विषयक प्रवीणताको--प्रकू्ट करता हुआ वहाँ आ 
पहुँचा ।।9७॥ 

तब व्याकुछचित्त होकर मेरी सासने उस वेद्यको तुरन्त बुलाया ओर मेरे मुखविषयक 
दोष ( रोग ) की उत्पत्तिके सम्बन्धमें निवेदन करते हुए मुझे उसके लिए दिखलाया ।|७८।। 

वह शरीरकी चेषट्टाको जानता था। इसीलिए उसने शंख ( अथवा शंखको बजानेवाले 
पुरुष ) के समान फूछे हुए व पत्थरके समान कठोर मेरे गालोंका हाथसे स्पश करके विचार 
किया कि भूखसे पीड़ित होनेके कारण इसके मुँहके भीतर कोई वस्तु बिना चबायी हुई रखी 
गयी है, ऐसी मुझे शंका होती हे; क्योंकि, इस प्रक्ारकी चेष्टा दूसरे किसीकी नहीं 
होती हे ||७९--८०॥। 

तत्पटचात्‌ उस चतुर वेद्यने खाटके नीचे स्थित चावलोंके बतनको देखकर कहा कि दे 
माता ! इसको तन्दुलीय व्याधि--चावलोंके रखनेसे उत्पन्न हुआ बिकार--हुआ है । यह रोग 
प्राणघातक, दुविनाश ओर कष्टसाध्य है । यदि तुम मुझे मेरी इच्छानुसार बहुत-सा घन देती 
हो तो में तुम्हारे पुत्रके इस रोगको नष्ट कर देता हूँ। इसपर सासने कहा कि है वेद्य ! मैं 
तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार बहुत-सा धन दूँगी। तुम इसके रोगको दूर कर दो, जिससे यह 
बालक जीता रहे ॥८१-८२॥ 

तब उसने शख््नसे मेरे गालोंको चीरकर शोक करनेवाली उन ख्रियोंकों शालिधानके 
चावलूकणोंके समान अनेक आकारवाले कीड़ोंको दिखलाया ॥|८३॥ 





७८) भ दोषोत्पत्तिनिवेद्यताम। ७९) अ शंखस्येव च में, ढ शंखधास्येव । ८२) ब ड ह्‌ चोक्त 00० प्रोक्तम । 


धर्मंपरीक्षा-९ १५१ 
नष्ट: क्षिप्रं वस्त्रयुग्मं गृहीत्वा बेथ्वस्तुष्ट: पुजितो भामिनोभिः । 
सोढ्वा पीडां दुनिवारां स्थितो 5हूँ मकीभूय व्ययंभानाग्नितप्त: ॥८४ 
हासं हासं सर्वलोकैस्तदानीं रुयाता गल्लस्फोटिकाख्या क्ृता में । 
कि वा हास्थ॑ याति दुःख॑ न निनन्‍धा क्षिप्र॑ प्राणी वुष्टचेष्टानिविष्टः ॥८५ 


यावृडमोख्य तस्प से यः स्थितो 5हं मको गल्लस्फोटने ध्प्यप्रसह्ो । 
ब्रतेदक्ष॑ स्वाथंविध्यंस पोराः यद्वन्यत्र क्रापि दुष्ट भवद्धिः ॥८९ 


लज्जा मानः पोरुषं शोचमर्थ: कामो घम्मं: संयमो ४किचनत्वम्‌ । 
ज्ञात्वा काले सर्बंमाधीयमानं दत्ते पुंसां काडक्षितां मडक्षु सिद्धिम ॥८७ 


हेयादेयज्ञानहोनो विहीनो मर्खो काले यो $भिमानं विधत्ते । 
हास्य॑ दुःखं स्वबंलोकापवादं लब्ध्वा घोरं श्वश्रवासं स याति ॥८८ 
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८५) १. नाम । 
८६) १. कथयत । २. मोरख्य॑म्‌ । रे. क्रियमाणं सत्‌ । 
८७) १. प्रस्तावे । २. पूजमानम्‌ । रे. शीघ्रम्‌ । 
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तत्पश्चात्‌ ख्रियोंके द्वारा पूजा गया वह वच्य दो बस्ोंको प्रहण करके सन्‍्तुष्ट होता हुआ 
वहाँसे शीघ्र ही भाग गया। इस प्रकारसे में निरथक अभिमानरूप अग्निसे सन्‍्तप्त होकर 
उस दुःसह पीड़ाको सहता हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥८४॥ 


उस समय सब लोगोंने पुनः-पुनः हँसकर मेरा नाम गल्लस्फोटिक प्रसिद्ध कर दिया । 
ठीक हे, जो प्राणी दृषित भ्रवृत्तिमें निरत होता है बह क्या शीघ्र ही परिहासके साथ निन्दनीय 
दुखको नहीं प्राप्त होता है ? अबश्य प्राप्त होता है ॥८५॥ 


है नगरबासियो ! जो मैं गालोंके चीरते समय उत्पन्न हुई असह्य पीड़ाको सहता हुआ 
भी चुपचाप स्थित रहा उस मुझन-जेसी स्वाथंको नष्ट करनेवाली इस प्रकारकी म्‌खंता यदि 
आप छोगोंके द्वारा अन्यत्र कद्ठीपर भी देखी गयी हो तो उसे बतलाइए ॥८६॥ 


लज्जा, मान, पुरुषाथ, शद्धि, धन, काम, धमं, संयम, अपरिग्रहता, इन सबको जान 
करके यदि इनका आश्रय योग्य समयमें किया जाये तो वह प्राणियोंके लिए शीघ्र ही अभीष्ट 
सिद्धिको प्रदान करता है ॥८७॥ 


जो मर्ख हेय और उपादेयके विवेकसे रहित होकर समयके बीत जानेपर--अयोग्य 
समयमें अभिमान करता है वह परिहास, दुख ओर सब लोगोंके द्वारा की जानेबाली 
निन्दाको प्राप्त होकर भयानक नरकवासको प्राप्त होता हे--नरकमें जाकर वहाँ असह्ा 
दुखको भोगता है ॥८८॥ 


'+ग पर रन नरम" गम) गका-- सामिण पायी युका * पार चरएकत 


८६) अ ॒ स्फोटने प्राप्य सह्ो । ८८) इ हेयाहेय; क 5पि दीनो लि बिहीनो; अ इ विप्रा ०ि काले । 


१५२ ,. अमितगर्ति- रचिता 


क्षिप्रं गत्वा तस्य साधोः समोप॑ भद्रा मोल्यं शोधयध्यं स्वकीयम्‌ । 
पोरेरुक्ता बाचमेवं विसुष्टोः सन्‍्तो 5साध्ये कुबंते न प्रयत्नम्‌ ८९ 
सारासाराचारसंचारहारोी विप्रा मर्खो भाषितों यश्नतुर्धा । 

युष्सन्मध्ये को ५पि यशस्ति तादुक्‌ तत्त्वं वक्तु भो तवाहं बिभेमि ॥९० 
वेश्या लज्जामीश्वरस्त्यागमुप्न॑ भुत्यो गब॑ भोगतां ब्रह्मचारी । 

भण्ड: शोच शोलनाहं पुरन्ध्रो कुवंचाशं याति लोभं नरेन्द्र: ॥९१ 

न कोतिन कान्तिन लक्ष्मोनं पूजा न धर्मो न कामो न वित्त न सौख्यम्‌ । 
विवेकेन होनस्य पुंसः कदाखित्‌ यतः सबंदातो ' विवेको विधेयः ॥९२ 
विना यो 5भिमान विधत्ते विधेयं  जनेनिन्दनीयस्य तस्यापबुद़धेः । 
विनद्ययन्ति सर्वाणि कार्याणि पुंसः सम॑ जीवितब्येन लोकद्ये 5पि ॥९३ 


८९) १. ते मूर्खा मुक्ता: । 
९०) १. विवेचनरहितः । 
९२) १, भो विप्रा:। 
९३) १. कार्यम्‌ । २. नष्टबुद्धे: । 

इस प्रकार उपयेक्त चारों मृर्खोंकी मृखंताके इस वृत्तको सुनकर नगरवासियोंने उनसे 
कहा कि हे भद्र पुरुषो ! तुम छोग शीघ्र ही उस साधुके समीपमें जाकर अपनी म्‌्खेताको 
शुद्ध कर छो, इस प्रकार कहकर उन सबने उनको बिदा कर दिया | ठीक है, जो काय सिद्ध 
है नहीं हो सकता है. उसके विषयमें सत्पुरुष कभी प्रयत्न नहीं किया करते हैं ॥८९)॥ 

मनोवेग कहता दे कि हे विश्नो ! जो मूर्ख योग्य-अयोग्य आचरण और गमनका 
अपहरण करता हे--उसका विचार नहीं किया करता हे--उसके चार भेदोंका मैंने निरूपण 
किया है । ऐसा कोई भी मूर्ख यदि आप छोगोंके बीचमें हे तो मैं उस प्रकारके तक्ष्वको-- 
यथाथ वस्तु स्वरूपको--कहनेके लिए डरता हूँ ॥९०॥ 

लज्जा करनेसे वेश्या, अत्यधिक दान करनेसे धनवान, अभिमानके करनेसे सेवक, 
भोग भोगनेसे ब्रह्म चारी, पवित्र आचरणसे भाँड, शीलको नष्ट करनेसे पतिम्रता पुत्रवती ख्री 
ओर लोभके करनेसे राजा नाशको प्राप्त होता है--ये सब ही उक्त व्यवहारसे अपने-अपने 
प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर सकते हैं ॥९१॥ 

विवेकहीन मनुष्यको न कीर्ति, न कान्ति, न लक्ष्मी, न प्रतिष्ठा, न धमं, नकाम, न 
धन ओर न सुख कुछ भी नहीं प्राप्त होता । इसीलिए इनकी अभिलाषा करनेवाले मनुष्योंको 
सदा विवेकको करना चाहिए ॥९२॥ 

जो कतंव्य कायके बिना ही अभिमान करता है उस दुबंद्धि मनुष्यकी जनोंके द्वारा 

न्दा की जाती हे व उसके दोनों ही लछोकॉमें जीवितके साथ सब कार्य भी विनष्ट 

होते हैं ॥९३।। 


८९) अ मूर्ख 00० मौरूष; अ पौरैरुक्‍त्वा । ९०) ब चतुर्थ: (०7 चतुर्धा। ९१) अ ईश्वरत्याग; अ भोगिनां, 
क भोगितां। ९३) अ यो विधेयं विधत्ते इभिमानम्‌ । 


धर्मंपरीक्षा-९ १५३ 


कालानुरूपाणि विचायें वर्यः सर्वाणि कार्याणि करोत्ति यो 5चत्र । 

बुधाचितः सारमसो समस्त मनीषित॑ प्राप्य विमुक्तिमेति ॥९४ 
इहाहिते हितमुपयाति शञाइवतं हि6ते कृते यदहितमग्रतो जनः 

हितेषिणो मनसि विवेच्य तद्धिया हितं पुरो इमितगतयो वितन्वते ॥९५ 


इति धर्मपरोक्षायामभितगतिकृतायां नवमः परिच्छेदः ॥ ९ ॥ 
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जो विवेकी सत्पुरुप यहाँ विचार करके समयके अनकूल ही सब कार्योॉकी करता हैं 
वह विद्वानों द्वारा पूजित होकर सारभूत सब ही अभीष्टको प्राप्त करके अन्तमें मुक्तिको भी 
प्राप्त कर लता हे ॥९.५।॥ 


मनप्य यहाँ अहित करनेपर आगे निरन्तर हितको प्राप्त हाता ह रु हित करनेपर 
अहितको प्राप्त होता ह । परन्तु अपरिमित ज्ञानके घरारक--विवेक्री--हितेपी जन बुद्धिसे 
विचार करके आगे मनमें हितको ही विस्तृत करते हैं |।०७॥ 


इस प्रकार आचाये अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें नोवाँ परिच्छेद 
समाप्र हुआ ॥९।॥। 


दरपरममनपक++ सहन" इकीी उन "पममीन- तरमीम यामी न. तह चनममान जगा. अमीर; कम शनीनी "जज पा 





बयान नन-ागग की 


९४) व बुधाचितम्‌ । ९५) ब जनम्‌; अ विसिव्य ते धिया, ब विविच्य तद्विजा हि तं, क विचिन्त्य 
विवेच्य, ड विविच्य ते ड्विया । 
२० 


[ १० |] 


रागान्धलोचनो रक्तो  दिष्टो हेषकर: खलः। 
विज्ञानविकलो मढो व्युदग्राहो स मतः खलु ७४१ 
पेत्तिको विपरोतात्सा चृतच्छेदो 5परीक्षकः । 
सुरभित्यागी चाज्ञानी सशोको 5गुरुविक्रयी ।।२ 
विक्रोतचन्दनो लोभी बालिशो निविवेचकः । 
दशेते यदि युष्मासु , भाषमाणेइचके  तदा ॥३ 
अवादिषुस्ततो विप्रा  भद्रास्माभिविचारके: । 
द्विजिल्लः शास्यते सद्यः सौपरणेरिव पश्चगः ॥४ 





१) १. य:। २. दुष्टः । 


३) १. क ब्राह्मणेषु मध्ये । २. ईदश्यो: [ शश ] को 5पि अस्ति। ३. अहं बिभेमि | 
४) १. है। २. अस्माभि: शिक्षापनं दीयते । ३. गरुडे: । 
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जिसके नेत्र रागसे अन्धे हो रहे हैं. ऐसा रक्त पुरुष, ढेप करनेवाला दुष्ट द्विष्ट पुरुष 
विवेकके रहित मृद़ पुरुष, व्युद्म्राही माना गया दुष्ट पुरुष, विपरीत स्वभाववाला पैत्तिक 
( पित्तदृपित ), योग्य-अयोग्यका विचार न करके आमके वृक्षको कटवानेवाला ( आम्रघाती ), 
अज्ञानतासे उत्तम गायका परित्याग करनेवाला ( क्षीरमुद ), अगुरुको जलाकर पीछे पश्चात्ताप 
करनेबाला, लोभके वश नीमकी छकड़ी लेकर उत्तम चन्दनको बेचनेवाला ओर विवेकबुटद्धिसे 
रहित मूख; इस प्रकार मैंने जिन दस प्रकारके मृर्खोंका यहाँ वर्णन किया है वे यदि आप 
लोगोंके मध्यमें हैँ तो में कुछ बोलते हुए डरता हूँ ॥॥१-३॥ 


मनोवेगके इस कथनको सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र पुरुष ! हम सब 
विचारक--विवेकी--हैं । जिस प्रकार गरुड़विद्याके ज्ञाता ( मान्त्रिक, अथवा गरुड़ पक्षी ) 


दो जिह्लावाले सपको शीघ्र दण्डित किया करते हैं, उसी प्रकार हम दुष्ट जनको शीघ्र दण्डित 
किया करते हैं ॥४॥ 


अिमानक नीयनन्‍मीर न न. मनन 


१) ब देषपरायण: ; इ खलु [07 खलः: ; ब स्वमतग्रहट, क समतग्रह:; २) अ अज्ञानसुरभित्यागी, व 
अज्ञान: सुरभित्यागी । ३) अ ब निविवेचन: । ४) इ पन्नगैः । 


धरंपरोक्षा-१० १५५ 


अभाषिष्ट ततः खेटः शड्भ॥ चेतसि में द्विजा:। 
अद्यापि विद्यते सुक्ष्मा स्ववाक्यापग्रहशडििःनः ॥५ 
नासनं पेशल यस्‍स्य नोन्नता शिरयन्त्रिका 

न नवं पुस्तक श्रेष्ठो न भव्यो योगपट्टकः ॥६ 
न पादुकायुगं रम्यं न वेषो लोकरज्लक:ः । 

न तस्य जल्पतो लोकेः प्रमाणोक्रियते बचः ॥७ 
नादरं कुरुते को 5पि निर्वेषस्प जगत्त्रये । 
आडम्बराणि पुज्यन्ते सवंत्र न गुणा जनेः ॥८ 
बिप्रास्ततो वदन्ति सम सा भेषो: प्रस्तुतं बद। 
चविते चर्ंणं करत युज्यते न महात्मनाम्‌ ॥९, 
मनोवेगस्ततो 5वादीद्यणयवं द्विजपुंगवाः 
पूर्वापरविचारं मे कृत्वा स्वीक्रियतां वचः ॥१० 


१ गे २ की मय कण ना चर कक... बी बला 


५) १. मम वाक्यम्‌ अनस्वीकारत: । 
६) १. क सिहासनम्‌ । २. कोमलं; क मनोहरम्‌ । ३. टोपी । ४. मनोज्ञ: । 
९.) १. क यत्प्रा रूधस्‌ । 


पग्चात्‌ मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणो ! अपने बचनके ग्रहणमें जञ्ंका रखनेवाल 
मुझे मनमें अभी भी थोड़ा-सा भय बना हुआ हैँ। कारण यह हू कि जिसके पास कोमल 
आसन ( अथवा उत्तम भोजन ), उन्नत शिरयन्त्रिका--पगड़ी अथवा चाटी, नवीन व श्रष्ठ 
पुस्तक, सुन्दर योगपट्कक-ध्यानके योग्य बस्रविशेष, रमणीय खड़ाउओंका जोड़ा और छोगों- 
को अनुरंजित करनेवाला वेष नहीं हे; उसके कथनको लोग प्रमाणभूत नहीं मानते हैं. ॥५-»॥ 
इसके अतिरिक्त वेपसे रहित मनुष्यका आदर तीनों लोकोंमें कोई भी नहीं करता। 
मनुष्य सबत्र आटोप ( टीम-टाम, बाहरी दिखाबा ) की हो पूजा किया करते है, गुणोंकी 
पूजा बे नहीं किया करते ॥॥८॥ 
इसपर वे विद्वान ब्राह्मण बोले कि तुम भयभीत न होकर प्रस्तुत वातको--भारत व 
रामायण आदियमें उपलब्ध होनेवाला रत्नालंकारों से विभूषित तृग-काछ्ठक्रे विक्रताओंके चृत्त- 
ग्री--कहो । कारण यह कि कोई भी महापुरुष चबाये हुए अन्नादिकों पुनःपुनः चबाना-- 
एक ही बातको बार-बार कहना-योग्य नहीं मानता हे ॥९।॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर मनोवेग बोला कि यदि ऐसा हे तो हे श्रेष्ठ त्राह्मणो ! मेरे 
कथनको पुबापर विचारके साथ स्वीकार कीजिए ॥१०॥ 


५) ब वाक्यग्रह । ६) अ नाशनें; त्रक ड शरयन्त्रिका:; अ बड्ध नव: पुस्तक:। ८) ब निविपस्य । 
९ ) अ महात्मना । 


१५६ . अमितगतिविरचिता 


इहास्ति पुण्डरीकाक्षों देवों भुवनविश्वुते:। 
सृष्टिस्थिति बिनाज्ञानां जगतः कारण परम्‌ ॥११ 
यस्य प्रसादतो लोका लभन्‍्ते पदसव्ययम्‌ । 

व्योमिव व्यापको नित्यो निमलो यो 5क्षयः सदा ॥१२ 
धनुःशद्भूगदाचक्र भूंषिता यस्य पाणय: । 
त्रिलोकसदनाधारस्तम्भाः दत्रदवानला: ॥१३ 
दानवा येन हन्यन्ते लोकोपद्रवकारिण: 

दुष्टा दिवाकरेणेव तरसा तिमिरोत्कराः ॥१४ 
लोकानन्दकरी पुज्या श्री: स्थिता यस्य विग्रहे । 
तापविच्छेदिका हथा ज्योत्स्नेव हिसरोचिष: 0१५ 
कोौस्तुमो भासते यस्य शरीरे विशदपध्रभः । 

लक्ष्म्येव स्थापितो दोपो मन्दिरे सुन्दरे निज ॥१६ 
कि द्विजा भवतां तन्न प्रतोतिविद्यते न वा । 
स्वंदेवाधिके देवे बेकुण्ठे परसात्मनि ॥१७ 


हरी न बचत कान... अर मरिगजयन क्रितानाकन-- लत. वजन. जी जम" धर सी. पिन नबी पक ऑओीी. अर. 


११) १. नारायण: ; क विष्ण: । २. विख्यात: । ३, पालक । ४. भवति। 
१२) १. विष्णुदेव: । 

१३) १. हस्तविद्येष:। 

१४) १. क शीघ्रम॒ । 

१५) १. क चन्द्रस्य । 

१७) १. देवे। 
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यह कहकर मनोवेग बोला कि यहाँ ( वल्लोकमें ) प्रसिद्ध बह विष्णु परमेइवर अवस्थित 
हूं जो जगनकी रचना, उसके पालन व विनाशका उत्कृष्ट कारण है; जिसके प्रसादसे छोग 
अविनइबर पद ( मुक्तिधाम ) प्राप्त करते हैं; जो आकाशके समान व्यापक, नित्य, निमंल एवं 
सदा अविनइबर है; धनुप, शंख, गदा ओर चक्रसे सुशामभित जिसके बाहु तीनों लोकरूप घरके 
आधारभूत स्तम्भोंके समान होकर दावानलछके समान हशात्रुओंको भस्म करनेवाले हैं; जिस 
प्रकार सूथ अन्धकारसमूहकोा झीघ नष्ट कर देता हू उसी प्रकार जो लछोकमें उपद्रव करनेवाले 
दुष्ट जनोंको शीघ्रतासे नष्ट कर देता है, जिस प्रकार चन्द्रके शरीरमें सन्‍्तापको नष्ट करने बाली 
मनोहर चाँदनी अवस्थित है उसी प्रकार जिसके शरीरमें छोगांकों आनन्दित करनेबाली पूज्य 
लक्ष्मी अवस्थित हैं, तथा जिसके दारीरमें अवस्थित निमेछ कान्तिबाला कोस्तुममणि ऐसा 


प्रतिभासित होता ह जसे मानो वह लक्ष्मीके द्वारा अपने सन्दर भवनमें स्थापित किया गया 
दीपक ही हो ॥११-१६॥ 


हे विश्रो ! इस प्रकारके असाधारण स्वरूपको धारण करके जो सब देबोंमें श्रेष्ठ देव हे 
उस विष्णु परमात्माके विषयमें आप लछोगोंका विश्वास है या नहीं ? ॥१७॥ 


सी पकर' पाक १०० पाए भिकमी।' 


११ ) अ पुण्डरीकाख्यो । १६ ) ब क वासितो 6ः भासते। 





न 





'खि अनरी "क-रीकन गकिलन ५ जिकरीफियारी सका पक# ३५ 


धर्मपरीक्षा-९ ० १५७ 


बभाषिरे ततो विप्रा भद्रास्त्येबंचिधो हरि: । 
चराचरजगद्व्यापी को 5चत्र विप्रतिपद्यते ॥९८ 
दुःखपावकपजंनयो  जन्माम्भोधितरण्डक: । 
येर्ताड्रीक्रियते विष्णु: पदवस्ते नृदिग्रहाः ॥१५ 
भट्टा यदोदुशो विष्णुस्तदा कि नन्दगोकुले । 
त्रायमाण: स्थितो घेनगोंपालीकृतविग्रह: ॥२० 
शिखिपिच्छधरो बद्धजुटः कुटजमालया । 
गोपाले: सह कुर्वाणो रासक्रोडां पदे पदे ॥२१ 


दुर्योधनस्प सामोप्यं कि गतो दृतकमंणा । 
प्रेषित: पाण्डपुत्रेण पदातिरिव बेगतः ॥२२ 


हस्त्यद्वरथपादातिसंकुले समराजिरे 
कि रथं प्रेरयामास भूत्वा पार्थस्य सारथिः ॥:८३ 


१८) १. कः संदेह करोति; क को निषियते। 
१९) १. मेत्र:; क दुःखाग्निशमनमेघ: । 

२१) १. कइड॒पुष्पमाला । २. कि स्थित: । 
२२) १. अर्जुनेन । 

२३) १. संग्रामे । 


इसके उत्तरमें वे सब ब्राह्मण बोले कि है भद्र | चराच र टोकमें व्याप्त इस प्रकारका 
विष्णु परमात्मा ह ही, इसमें कोन विवाद करता है ? अथान हम सब उस विष्णु परमात्मापर 
विठबास रखते है ॥२८॥ 


जो छोग दःखरूप अग्निको श्ान्त करनेके लिए मेघके समान व संसाररूप समुद्रसे 
पार उतारनेके लिए नोकाके समान उस विष्णु परमात्माको म्वीकार नहीं करते हैं उन्हें 
मनुष्यके शरीरकों धारण करनेवाले पशु ही समझना चाहिए ॥१०॥। 

इसपर मनोवेग बोल्श कि हे वेदज्ष विप्रो ! यदि विष्णु इस प्रकारका है तो फिर बह 

दगोकुछ--नन्दग्राममें ग्वाल्का शरीर धारण करके गायोंका चराता हुआ क्यों स्थित रहा 

तथा वहीं मोरके पिच्छोंको धारण कर व कुटज पुष्पोंकी मालासे जूड़ा ( केशकछाप ) बाँघ- 
कर स्थान-स्थानपर ग्वालॉंके साथ रासक्रीड़ा क्‍यों करता रहा ॥॥२०-२१॥ 

वह पाण्डुके पुत्र अज्जुनके द्वारा दृतकायके लिए भेजे जानेपर पादचारी सनिकके 
समान शीघ्रतासे दुर्योधनके समीपमें क्‍यों गया ? ॥२२॥ 


वह हाथी, घोड़ा, रथ ओर पादचारी सनिकोंसे व्याप्त रणभूमिमें अजुनका सारथि 
बनकर रथको क्यों चलाता रहा ? ॥२३॥ 


१९) ब _तरण्डकम्‌ । २१) इ बड़ो दृढः कुटज । २२) ब सुयोधनस्य; इ गतो कि; अ ड पादालिरिव । 


१५८ '. अमितगतिविरचिता 


कि बलियाचित:ः पृथ्वों कृत्वा वामनरूपताम । 
उच्चाय बचन दोन दरिद्रेणेव दु्वबंच: ॥२४ 
वहमानो इखिलं लोक॑ कि सीताविरहाग्निना । 
कामीब सवतस्तप्तः सवज्ञों व्यापक: स्थिरः ॥२५ 
पुवसादीनि कर्माणि कि युज्यन्ते महात्मनः । 
योगिगम्यस्य देवस्य वन्धास्य जगतां गुरो: ॥२६ 
यदीद्शानि कृत्यानि विरागः कुरुते हरि: । 
तदा नो निःस्वसुतयोः को दोबो दारुविक्रये ॥२७ 
अथ तस्येदशी क्रीडा मुरारे: परमेष्ठिनः । 
तदा सत्तवानुरूपेणं सास्माकं केन वायंते ॥२८ 
खेटस्थेति बच: श्रुत्वा जजल्पुद्दि जपुडगवाः 
अस्माकमोदुशो देवो दोयते कि तवोत्तरम ॥२५९ 
इदानों सानसे जअ्ञान्तिरस्साकसपि जायते 
करोतीदुशकार्याणि परमेष्ठी कर्थ हरिः ७३० 

२५) १. उदरे । २. वियोग । 

२६) १. विष्णो:। 

२७०) १. आवयो: । २. दरिद्री [द्र] पुत्रयो: । 

२८) १. विद्यते । २. शक्त्यनुसारेण । ३. क्रीडा । 


/अन्यत३०हरक३५/ फिर चिपक." 
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उसने बोनेके रूपको धारण करके दरिद्रके समान दीनतासे परिपृण दूषित बचनोंको 
कहते हुए बलि राजासे पथिवीकी याचना क्‍यों की थी ? ॥२७॥ 

तथा वह स्वेज्ञ-विश्रका ज्ञाता-द्रष्टा, व्यापक ओर स्थिर होकर समस्त लोकको 
घारण करता हुआ कामी पुरुपके समान सीताके वियोगसे सबंतः क्‍यों सनन्‍्तप्त हुआ ? ॥२७।। 

इस प्रकारसे जो देव योगीजनोंके द्वारा जाना जाता है, बन्दनीय हे व तीनों लोकोंका 
स्वामी है उस महात्माको क्या इस प्रकारके काय करना योग्य है ? ॥२६॥ 

यदि बह विष्णु वीतराग होकर इस प्रकारके कार्योंको करता हे तो निधनके पुत्र 
होनेसे हम दोनोंको लकड़ियोंके बेचने में क्या दोष हैँ ? ।।२७॥ 

यदि कहा जाये कि यह तो उस विष्णु परमेश्वरकी क्रीड़ा हे तो फिर बलके अनुसार 
हम लोगोंके भी उस क्रीड़ाको कोन रोक सकता है ? नहीं रोक सकता है ॥२८॥। 

मनोवेग विद्याधरके इस कथनको सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले कि हमारा देव इसी 
प्रकारका है, इसका हम तुम्हें क्या उत्तर दे सकते हैं ? ॥२९॥। 

इस समय हम लोगोंके मनमें भी यह सन्देह होता हे कि वह विष्णु परमेष्ठी ( देव ) 
होकर इस प्रकारके कार्योौंको केसे करता हे ? ॥३०॥ 
२४) अ याचते....रूपितां; ब दुर्ववम । २७) ब्र क डइ नो निःस्वपुत्राणां। ३०) ब क वर्तते 07 जायतें; 
अ करोतीन्द्रिय , क ड करोतीदृशि । 
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प्रबोधितास्त्वया भद्र विघृढमनसो वयम्‌ । 
दोपकेन बिना रूप॑ सचक्षुरपि नेक्षते ॥३१९ 
यदोदृक कुरुते विष्णु: प्रेरितः परमेष्ठिना । 
तदेष प्रेरितः पित्रा विधत्ते तृणविक्रयम्‌ ॥३२ 
देवे कुबंति नानन्‍्यायं शिष्याणां प्रतिषेधनम्‌ । 
वित्तापहारके भूपे तस्कर: केन वायते ॥३३ 
ईदक्‍्कसंकरे विष्णों परस्यास्ति न दूषणम्‌ । 
श्वश्रदेश्वारिणी यत्र न स्नुषा तत्र दुष्पति ॥३४ 
सरागत्वात्तदंधानां  रागो $स्ति परमेष्ठित: । 
रागत्वे धवयवानां हि नीरागो $वयबी कथम्‌ ॥३५ 
उदरान्तःस्थिते लोके सोतापहियते कथम्‌ । 
नाकाशान्तगगंतं वस्तु बहिभंवितुमहंति ॥३६ 

३२) १. कर्म ईद्शम्‌ । २. प्रत्यक्षीभूत: । 

३५) १. परमेष्ठिन; । २. सति । ३. पुरुष: । 


'शकलपे३/री "पक कया किक चर, 
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हे भद्र ! अभी तक हमारा मन अतिशय मूढ़ हो रहा था । इस समय तुमने हम-जेसे 
मूढबुद्धि जनोंको प्रबुद्ध कर दिया हे। ठीक हे--नेत्रोंसे संयुक्त होकर भो प्राणी दीपकके 
बिना--प्रकाशके अभावमें--रूपको नहीं देख पाता है ॥३१॥ 

यदि वह विष्णु परमेष्टीकी--ब्रह्मदेवकी--प्रेरणासे इस प्रकारके कायको करता है तो 
फिर यह ( मनोवेग ) पिताकी प्रेरणा पाकर घास व लकड़ियोंके बेचनेके कामको 
करता है ॥३२॥। 

देवके स्वयं अन्याय करने पर शिष्य जनोंको उस अन्यायसे नहीं रोका जा सकता हे। 
जेसे राजा ही यदि दूसरोंके धनका अपहरण करता हो--स्वयं चोर हो-तो फिर चोरकों 
चोरी करनेसे दूसरा कोन रोक सकता हे ? कोई नहीं रोक सकता है ॥३३॥ 

बिष्णुके स्वयं ही ऐसे अयोग्य कार्योमें संडग्न होनेपर अन्य किसीको दोष नहीं दिया 
जा सकता है। ठीक भी हे--जहाँ सास स्वयं दुराचरण करती हे वहाँ पुत्रवधूको दोष नहीं 
दिया जा सकता है ॥३४॥ 

इसके अतिरिक्त उस विष्णुके अंशभूत अन्य जनोंके रागथुक्त होनेसे परमेष्ठीके भी 
राग होना ही चाहिए। कारण यह कि अवयबोंके--अंशोंके--राग होनेपर अवयवी--अंशवान्‌ 
(ईइवर)--डस रागसे रहित कैसे हो सकता है ? उसका भी सराग होना अनिवाय है ॥३५॥ 

जब समस्त लोक ही विष्णुके उदरमें स्थित हे तब भरा सीताका अपहरण केसे 
किया जा सकता हे? उसका अपहरण सम्भव नहीं हे । कारण यद्द कि किसी सुरक्षित स्थान- 
के भीतर अवस्थित बस्तुका बाहर निकलना सम्भव नहीं हे ॥३६॥ 


३२) अ विक्रये । ३३) अ नाज्ञायं, क चान्यायं; अ प्रतिबोधनम्‌ । ३४) अ कमंपरे; ब कि स्नृषा; अ दुष्यते । 
३५) ब हिन रागो । ३६) अ नावासान्तर्गतं। 
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व्यापको यद्यसो देवस्तदेष्ट विरहः कथम। 

यदि नित्यो वियोगेन तदासा पीडितः कथम्‌ ॥३७ 

आदेश तनुते उन्यस्प स कर्थ भुवनप्रभुः । 

भत्यानां कुरवते कर्म न कदाचन पाथिव: ॥३८ 

कर्थ पुच्छति सबज्ञों याचते कथमोीश्धर:ः | 

प्रबुद्ध/ से कथ्थ शेते विराग: कामुक: कथम्‌ ॥। 

स सत्स्यः कच्छप: कस्मात्‌ सूकरो नरकेसरी । 

वामनो अ$सरृत्त्रिधा रामः परप्राणीव दुःखितः ॥४० 
पमानं नवश्रोत्रे रसेध्यानि समन्‍्ततः । 

छिद्वितं विविधेद्िछद्रे रिवामेध्यमयं घटम्‌ ॥४१ 

कल्मष रपरामृष्ट: स्वतन्त्र: कर्मनिर्मितम्‌। 

गह्लाति स कथं कार्य समस्तामेध्यमन्दि रम्‌ ॥४२ 


अप भय "३७: “कलाम पाकर भवन जी सहन पिला. ० पिया करी कमनी कली 


३७) १. इष्टवियोग: । २. रामदेव: । 

३९.) १, अन्यस्य शी [सी] ता क [क्व] गता । २. अनिद्र: । 
४१) १. छिद्रें: द्वारेः । 

४२) १, अस्पष्ट: देव: | २. स्वाधीन: । 


.वस+- ७-म्पइम+" रकम कम. ३... 
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फिर जब वह ईह्वर--राम--सव त्र व्यापक हू तब उसके इष्टका--सीताका--वियोग 
भी केसे हो सकता ह--उसके सबतन्न विद्यमान रहते हुए किसीका वियोग सम्भव नहीं हं । 
इसके अतिरिक्त जब वह नित्य हे--सदा एक ही स्वरूपमें रहता हं--तब वह इप्ट वियोगसे 

पीड़ित भी केसे हो सकता ह ? नहीं हो सकता हैं| अन्यथा उसकी नित्यता की हानि अनिवाय 
गी ॥|३७॥ 

वह समस्त लोकका स्वामी होकर अन्यके आदेशानुसार कैसे क्राय करता हे ? बेसा 
करना उसे उचित नहीं हे। यथा--जो राजा है बह कभी सेबकोॉंके कायको नहीं किया 
करता हैँ ॥३८॥ 

वह सवज्ञ होकर भी रामके रूपमें अन्य जनसे सीताकी बातांको केसे पूछता है 
सर्वंसमथ होकर भी बल्ठि राजासे याचना केसे करता है, प्रबुद्ध-जाग्रत--होकर भी केसे 
सोता है, तथा रागसे रहित होकर भी विषय-भोगका अभिलाषी केसे होता है ? ॥३१९॥। 

वह अन्य प्राणीके समान मत्स्य, कछबा, झ़कर, नृर्सिह, वामन ( ब्राह्मण बट ) ओर 
तीन प्रकारसे राम होकर दुखित क्यों हुआ है ? ॥४०॥ 

जो कमंसे रचा गया द्ारीर अनेक प्रकारके छेदोंसे छिद्रित मलके घड़के समान 
नो मलद्वारोंसे--+२ नेत्र, २ कान, * नासिकाहिद्र, मुख, जननेन्द्रिय ओर गुदाके द्वारा-सब 
ओरसे अपवित्र मलको छोड़ा करता हे तथा जो सभी अपवित्र ( घृणित ) बस्तुओंका घर 
है, ऐसे उस निन्द्र शरीरको वह ईइबर पापोंसे रहित व स्वतन्त्र होकर भी केसे प्रहण 
करता हे ! ॥४१-४२॥। 


| व" वमम«मकन जनम जन न»... स्‍ननम-मममत-- जानना ०. ५3 आम. आम 


'३७) ब तदिष्टाविरह: । ३८) अ कुरुते, ब क ड कुर्वते 00 तनुते । ४०) अ वामनो असो त्रिधा; क पर 
प्राणी; ब दृूपित:। ४२) क न्ञर्म 70 कम; ब कथे देहं । 
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विधाय दानवास्तेन हन्यन्ते प्रभूगा कथम्‌ । 
न को 5पि दृध्यते लोके पुत्राणामपक्तारक: ॥४३ 


कर्थ च भक्षयेत्तप्त: सो इसरो प्रियते कथम्‌ । 
निराकृतभयक्रोधः शस्त्र स्वीकुरुते कथम्‌ ॥४४ 


वसारुधिरमांसास्थिमज्जाशुक्रादिदूषिते । 
वर्चोगृहसमे गर्भ कथ्थ तिष्ठति सवंबित्‌ ॥४५ 
भद्र चिन्तयतामित्य॑ पूर्वापरविचारिणाम्‌ । 
त्वदीयवचने भक्ति: संपश्चोस्माकमृजिता ॥४६ 


आत्मनो $पि न यः शक्तः संदेहव्यपनोदने 
उत्तरं स कर्थ दत्ते परेषां हेतुवादिनाम्‌ (४७ 


खल॒कक्‍त्वा त्वं ततो गच्छ जयलाभविभूषण: । 
सार्गपामों बयं देव॑ निरस्ताखिलदूषणम्‌ ।!४८ 


४३) १, निर्माप्य । २. हतकः । 
४५) १. क त्वक । 

४६) १. अस्माकम्‌ । २. युज्यते । 
४७) १. स्फेटने । 


«असाधारण प्रभावसे संयुक्त वह ईइबर दानवोंको बना करके तत्पश्चात्‌ स्त्रय॑ उनको 
नष्ट केसे करता हे ? कारण यह कि छोकमें ऐसा कोई भी नहीं देखा जाता है जो अपने पुत्रों- 
का स्वयं अपकार--अहित--करता हो ॥४३॥ 

वह सदा तृप्तिको प्राप्त होकर भोजन केसे करता है, अमर (मृत्युसे:रहित) होकर मरता 
केसे है, तथा भय व क्रोधसे रहित होकर शस्त्रको कैसे स्वीकार करता है ? अर्थात्‌ यह सब्र 
परस्पर विरुद्ध हे ॥9४७॥ 

वह सवज्ञ होकर चर्बी, रुधिर, मांस, हड्डियों, मज्जा और बीय॑ आदिसे दूषित ऐसे 
पुरीपालय ( संडास ) के समान घृणास्पद गर्भके भीतर कैसे स्थित रहता है ? ॥४५॥ 

इस प्रकार विचार करते हुए वे ब्राह्मण विद्वान्‌ मसनोवेगसे बोले कि हे भद्र ! हम लोग 
पूब्रापर बिचार करनेवाले हैं, इसीलिए हम सबकी तुम्हारे कथनपर अतिशय भक्ति ( श्रद्धा ) 
हुई है ॥४६॥ 

जो व्यक्ति अपने ही सन्देहके दूर करनेमें समर्थ नहीं है बह युक्तिका आश्रय लेनेवाले 
अन्य जनोंको केसे उत्तर दे सकता है ? नहीं दे सकता है ।।४७॥ 

यह कह करके उन्होंने मनोवेगसे कहा कि हे भद्र ! अब तुम जयलाभसे विभूषित 
होकर यहाँसे जाओ | हम छोग समस्त दोषोंसे रहित यथार्थ देवकी खोज करते हैं ॥४८।। 


४४) अ व भक्षयते तृत:। ४७) व आत्मनापि । ४८) अ क ड इ खलकक्‍तं। 
२१ 
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जन्ममृत्युज रा रोगक्रोधलो भभयान्तक: । 
पूर्वापरविरुद्धों नो देवो मृग्यः शिवाथिभिः ॥४९, 
इत्युक्तः खेचरो विप्रेनिजंगाम ततः सुधोः । 
जिनेन्द्रवबचनाम्भोभिनिमंलोकृतमानसः ॥५० 
उपेत्योपवन सिन्रमवादीदिति खेचरः । 

देवो ६थं लोकसामान्यस्त्वयाश्रावि विचारतः ॥५९१ 
इदानों श्रूयतां सित्र कथयाम्यपरं तब ॥ 

प्रकम॑ संशयध्वान्तविच्छेदनदिवाकरम्‌ ॥५२ 
घट्काल! मित्र व्तन्ते भारते 5त्र यथाक्रमम्‌ । 
स्वस्वभावेन संपन्‍नाः सवंदा ऋतवों यथा ॥५३ 
शलाकापुरुषास्तत्र चतुर्थे समये 5भवन्‌। 
त्रिपष्टिपरिमा सान्‍्याः शज्ञाडुगेज्ज्वलकीतेयः ॥५४ 


५१) १. लोकसदृश । २, अश्रयत । 
५२) १. क कथानकम्‌ । 
५३) १. सुषमसुधमकाल १, सुषमकाल २, सुखमदुःखमकाल ३, दुःखमसुखमकाल ४, दुःखमकाल 
५, अतिदु:ःखमकाल ६, तेहना अनेकभेदः । २. संयुक्ता:। 
५४) १. क तस्मिन्‌ चतुर्थकाले । 
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जो विवेकी जन अपने कल्याणको चाहते हैं उन्हें जन्म, मरण, जरा, रोग, क्रोध, लोभ 
ओर भयके नाशक तथा प्र्वापरविरोधसे रहित वचनसे संयुक्त ( अविरुद्धभापी ) देवको 
खोजना चाहिए ॥४९,॥ 

ब्राह्मणोंके इस प्रकार कहनेपर बह विद्वान्‌ विद्याधर ( मनोवेग ) जिनेन्द्र भगवानके 
वचनरूप जलछसे अतिशय निर्मल किये गये मनसे संयुक्त होता हुआ वहाँसे चल दिया ॥५०॥ 

पत्बाव वह विद्याधर उपवनके समीप आकर मित्र पवनवेगसे इस प्रकार बोला-- 
हे मित्र ! यह जो देव अन्य साधारण छोगोंके समान है. उसका विचार किया गया दै और 
उसे तृने सुना है । अब मैं अन्य प्रसंगको कहता हूँ, उसे सुन | वह तेरे संशयरूप अन्धकारके 
नष्ट करनेमें सूयका काम करेगा ॥५१-५२॥ 

हे मित्र ! अपने-अपने स्वभावसे संयुक्त ज्ञिस प्रकार छह ऋतुओंकी क्रमश: यहाँ 
प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार इस भारतवर्ष में अपने-अपने स्वभावसे संयुक्त इन छह कालोंकी 
क्रमशः प्रवृत्ति होती ह--सुषमसुपमा, सुषमा, सुषमदुः्यमा, दुःपमसुषमा, दुःयबमा और अति- 
दुश्षमा ।॥।५३॥।। 

उनमेंसे चतुथ कालमें श्रेष्ठ, सम्माननीय और चन्द्रके समान निर्मल कीर्तिके विस्तृत 
करनेवाले तिरेसठ ( ६३ ) शलाकापुरुष हुआ करते हैं ।॥।५७॥ 


३ 








छे रोधेन 
४९) व जराक्रोधलोभमोहभया ; अ क ड ह॒विरोधेन । ५१) क विचारित:। ५३ )बक ड हईह स्वस्व- 
स्वनावसंपन्‍ना:; ब सर्वदामृततों । ५४) क ड इ शलाका: ; भर त्रिषष्टि: ; ज ढ इ परमा । 
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चक्रिणो द्वादशाहंन्तश्वतुविंशतिरी रितोः । 

प्रत्येक नवसंख्याना रासके शव दत्रवः ॥५५ 

ते सर्वे इपि व्यतिक्रान्ता: क्षोणीमण्डलसण्ड ना: । 
ग्रस्यते यो न कालेन स भावों नास्ति विष्टपे ॥५६ 
विष्णनां यो इन्तिमो विष्णुवंसुदेवाड्भरजों $भवत्‌। 
स दिजेगंदितो भवतेः परमेष्ठी निरज्ञनः ॥५७ 
ब्यापिनं निष्कल ध्येयं जरामरणसुदनम्‌ 
अच्छेशमव्ययं देवं विष्णुं ध्यायक्षन सोदति ॥५८ 
सोतः कमः पथुप्रोथो नारसिहो ५थ वासन: । 

राभो रासश्व कृष्णइच बुद्ध: कल्को दश स्मृता: ॥५९ 
यमुकत्वा निष्कल प्राहुदंशावतंगतं पुनः । 

भाष्यते स बुधेर्नाप्तः पुर्वापरवि रोधतः ॥६० 


अर ली-+७ब+०--- 
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५५) १. कथिता: । 

५६) १, गता:। २, क संसारे । 

५८) १. क शरीररहितम्‌। २. क नाशनम्‌ । ३. क न कप्टं प्राप्नोति । 
६०) १. अवतारगतम््‌ । 


वे शलाकापुरुष ये कहे गये हँ--बारह ( १२) चक्रत्र्ती, चौत्रीस (२४ ) तीथंकर 
जिन तथा बलदेव, नारायण और प्रतिनारायण इनमेंसे प्रत्येक नो-नी (९०८३-२७ ) ॥५०॥ 

प्रथिवीमण्डडको भूपित करनेवाले वे सब ही स॒त्युको ग्राप्त हो चुके हे । लोकमें ऐसा 
कोई भी पदाथ नहीं हे जो कि काछके द्वारा कबलित न किया जाता हो--समयानुसार सभी 
का विनाश अनिव्राय हे ॥५६॥ 

विष्णुओंमें वसुदेवका पुत्रस्वरूप जो अन्तिम विष्णु हुआ हैं. उसे भक्त त्राद्बाणोंने 
निमल परमेष्ठी कहा है ।।५७॥ 

उनका कहना हे कि जो व्यापी, शरीरसे रहित, जरा व मरणके विनाशक, अखण्डनीय 
ओर अविनइबर उस विष्णु देवको अपने ध्यानका विषय बनाकर चिन्तन करता हैं वह 
क्लेशको प्राप्त नहीं होता है ॥५८॥ 

मत्स्य, कछवा, शकर, नृसिंह, वामन, राम ( परशराम ), रामचन्ट्र, कृष्ण, बुद्ध ओर 
कल्की, ये दस विष्णु माने गये हू--बह इन दस अवबतारोंकों ग्रहण किया करता है ॥५०,॥। 

जिस ईइवरको पृवरमें निष्कल--शरीररहित--कहा गया हैं उसे ही फिर दस अवतारों 
को प्राप्त--क्रमसे उक्त दस शरीरोंको धारण करनेबाल्ा--कहा जाता हैँ । यह कथन पृवा- 
परविरुद्ध दे । इसीलिए तत्त्वज्ञ जन उसे आप्त ( देव ) नहीं मानते हैं ।।६०॥ 


५५) ड इ संख्यानं। ५७) बइ विष्णूनामन्तिमो। ५१) ब इ पुथुः पोत्री, क ड पृथरः प्रोक्तो; व रामइच 
0० कृष्गइव । ६०) अ यो मुकतो निष्कल । 


१६४ * अमितगतिविरचिता 


प्रक्रमं बलिबन्धस्थ कथयामि तवाधुना ॥ 
तं यो उन्‍्यथा जनेनोंतः प्रसिद्ि मुग्घबुद्धि भिः ॥६१ 


बढ्धो विष्णुकुमारेण योगिना लब्धिभागिना । 
मित्र द्विजो बलिदु ट्रः संयतोपद्रवोद्यत: ॥६२ 
विष्णुना वासनीभूय बलिबंद्ः क्रमेस्त्रिभि: । 
इत्येवसन्यथा लोकेगृंहीतो मढमोहिते: ॥६३ 


नित्यो निरक्ञनः स॒क्ष्मो मृत्युत्पत्तिविवजितः । 
अवतारमससो प्राप्तो द्षधा निष्कलः कथम ॥६४ 
पूर्वापरविरोधाढ्य पुराण लोकिक तव । 
वदाम्यन्यदपीत्युक्त्वा खेटविग्रहमत्यजत्‌ ६५ 


वक़केशमहाभार: पुलिन्दः कज्जलच्छवि: । 
विद्याप्रभावतः स्थल॒पादपाणिरभूदसो ॥६६ 


६३) १, क चरण: । 
६५) १. वेषम्‌ । 
६६) १. भिल्‍ल: । 


अत्र में उस बलिके बन्धनके प्रसंगको तुमसे कहता हूँ जिसे मूढवुद्धि जनोंने विपरीत 
रूपसे प्रसिद्ध किया है ॥६९॥ 

विक्रिया ऋड्धिसे संयक्तत विष्णुकुमार मुनिने अकम्पनाचाय आदि सात सी मुनियोंके 
ऊपर उपद्रव करनेके कारण दुष्ट बलि नामक ब्राह्मण मन्त्रीको बाधा था ॥६<॥ 

इसे मूख अज्ञानी जनोंने विपरीत रूपसे इस प्रकार ग्रहण किया है कि किष्णुने वामन 
होकर--वेदपाठी ब्राह्मण वटुके रूपमें बोने शरीरकों धारण करके--तीन पाँवोंके ह्वारा बलि 
राजाको बाँधा था ॥६३॥ 

जो विष्णु परमेष्ठी नित्य, निलप, सूक्ष्म तथा मरण व जन्मसे रहित होकर अशद्वरीर 

वह दस प्रकारसे अवत्तारको केसे प्राप्त दोता ह--उसका मत्स्य आदिके रूपमें दस 

अवतारोंको ग्रहण करना कसे युक्तिसंगत कहा जा सकता ह ? ॥६४॥ 

हे मित्र | अब में अन्य विषयकी चर्चा करते हुए तुम्हें यह बतल्ाता हूँ कि लोकप्रसिद्ध 
पुराण पूवापरविरोधरूप अनेक दोषोंसे परिपूर्ण हू। यह कहकर मनोवेगने विद्याधरके शरीर- 
को-बैसी वेषभूषाकी--छोड़ दिया ओर बिद्याके प्रभावसे कुटिल बालॉंके बोझसे सहित, 
काजलके समान वणवाला ( काछा ) तथा स्थुल्ल पाँव ओर हाथोंसे संयुक्त होकर भीलके 
रूपको ग्रहण कर लिया ॥६५-६६॥ 


६२) भ ड मन्त्रद्विजो, क मत्रिद्विजो । ६३) ब इत्येव मन्‍्यते । ६४) ब मृत्योत्पत्ति । ६६) अ कलीन्द्र:, 
थ पुलीन्द्र: ; अ इ स्थूलपाणिपाद, व स्थूलश्चापपाणिर । 
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ततः पवनवेगो $पि सार्जार: कपिलेक्षण: "| 
सार्जार विद्यया कृष्णो विल॒प्रश्रवणो इजनि ॥६७ 
प्रविद्य पत्तनं कुम्भे बिडाल विनिवेदय सः । 
तुयंमाताड्यय घण्टाश्व निविष्टो हेमविष्टरे ॥६८ 
तुय॑स्वने श्रुते विप्राः प्राहुरागत्य बेगतः 

कि रे वादसकृत्वा त्वं स्वर्णपोठम्रिष्ठटितः ॥६९ 
ततो 5बोचदसो विप्रा वादनामापि वेदि नो । 
करोम्यहूं कर्थ बादं पशुरूपो वनेचर: ॥॥७० 
यदोव॑ त्वं कथं रूढो मर्ख काह्ननविष्ट रे । 
निहत्य तरसा तूर्य भट्टवादिनिवेदकम ॥७१ 

सो 5वादोद हमारूढ: कौतुकेनात्र विष्टरे। 

न पुनर्वादिदर्पेण तृयंंमास्फाल्य साहनाः ॥७२ 


न नमी. बानी... «कीं बरी पी. से तन आस  ] जी जडा नर थे नििममी- ७० आम सका ७... छकारण 


६७) १. छिन्नकर्ण: । 
७२) १. हे विप्रा:; क है ब्राह्मणा: । 
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तत्पडहचान पवनवेगने भी माजार बिद्याके प्रभावसे एसे विलाबके रूपकों ग्रहण कर 
लिया जो बणसे काला, भूरे अथवा ताम्रवण नेत्रोंसे सहित ओर कटे हुए कानोंसे संयुक्त 
था ॥६७।। 

तत्पट्चात मनोवेंग विल्यावकों घड़के भीतर रखकर नगरमें गया और भेरी एवं 
घण्टाको बजाकर सुवणमय वादर्सिहासनके ऊपर जा बैठा ॥६८॥ 

उस भेरीके दब्दकों सुनकर ब्राह्मण शीघ्रतासे आय आर बोछे कि अरे मूर्ख ! तू बाद 
न करके इस सुबवर्णमय सिंहासनके ऊपर क्‍यों बैठ गया ? ॥६९०॥ 


इसपर मनोवेग वोल्श कि हे ब्राह्मणो | में तो बाद” इस दशब्दकों भी नहीं जानता 
हूँ, फिर भला मैं पशुतुल्य वनमें विचरनेवाला भील बादको केसे कर सकता हूँ ॥७०॥ 

यह सुनकर त्राह्मण बोले कि जब ऐसा है. तब तू मूल होकर भी शीघ्तासे भेरीको 
बजाकर इस सुवर्णमय सिंहासनके ऊपर क्‍यों चढ़ गया। यह भरी श्रेष्ठ बादीके आगमकी 
सूचना देनेवाली हे ॥७१॥ 

ब्राह्मणोंके इस प्रकार पूछनेपर वह बोला कि हे विप्रो ! मैं भेरीको बजाकर इस 
सिंहासनके ऊपर केबल कुतूहलूके वश बठ गया हूं, न कि वादी होनेके अभिमानवश ॥७२॥ 
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६८) अ घण्टापि, ब घण्टां च, डइ चण्टांश्र । ६९) ब क तूर्यस्वनश्रुतेविप्रा । ७१) अ क मूर्ख:; बढ 
भद्रवादि । ७२) इ मास्फाल्यमाहतम्‌ । 


१५६ अमितगतिविरचिता 


नाहंत्व॑ यदि म्खस्य हेमपीठाधिरोहणे । 
उत्तिष्ठामि तदा विप्रा इत्युकत्वावततार सः ७७३ 
विप्रेरक्तं किमायातस्त्वभश्रेति ततो 5वदत्‌ । 
सार्जार विक्रयं कतुंमायातो 5हं बनेचरः ॥७४ 
ओतो: किमस्य साहात्म्यं कि मूल्यं विद्यते बद। 
इत्यसौ ब्राह्मण रुक्तो निजगाद बनेचरः ।॥७५ 

अस्य गन्धेन नव्यन्ति देशे द्ादशयोजने । 

आखबो  निखिलाः सद्यो गरुडस्थेब पन्‍नगा: ॥७६ 
मल्यं पलानि पन्नाद्द्‌ हेमस्पास्य महौजसं: । 
तदायं गुह्मतां विप्रा यदि वो $स्ति प्रयोजनम्‌ ७७७ 
मिलित्वा ब्राह्म णाः सर्वे बदन्ति स्‍म॒ परस्परम्‌ । 
बिडालो गृह्मतामेष मृषकक्षपणक्षमः ॥७८ 


७३) १. न योग्यत्वम । 

७५) १. मार्जारस्य; क बिडालस्य । 
७६) १. मूषका: । 

७७) ९. सुवर्णस्य । २. तेजस्विन: । 


हे विप्रो ! यदि मूखेंकी योग्यता सुबर्णणमय सिंहासनके ऊपर बेठनेकी नहीं है तो मैं 
इसके ऊपरसे उठ जाता हूँ, यह कहता हुआ वह उस सिंहासनके ऊपरसे नीचे उतर 
गया ॥७३॥ 

तत्पइचात्‌ उन त्राक्षणोंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्‍यों आये हो । इसके उत्तरमें वह 
बोला कि में वनमें विचरण करनेवाला भील हूँ ओर इस बिल्लीको बेचनेके लिए यहाँ 
आया हूँ ॥७४॥ 

इसपर ब्राह्मणोंने पूछा कि इस बिलावमें क्या विशेषता है और उसका मूल्य क्या है, 
यह हमें बतढाओ । उत्तरमें मनोवेग बोला कि इसके गन्धसे बारह योजन मात्न दूरवर्ती देशके 
सब चूहे इस प्रकारसे शीघ्र भाग जाते हैँ जिस प्रकार कि गरुड़के गन्धसे सं श्ञीघ्र भाग 
जाते हैं. ।७५-७६॥ | 

इस अतिशय तेजस्वी बिलावका मूल्य सुवणके पचास पल ( लगभग ४ तोलछा ) हूं । 
यदि आप लोगोंका इससे प्रयोजन सिद्ध होता है तो इसे ले लीजिए ।॥७,॥॥ 

इसपर वे सब ब्राह्मण मिलकर आपसमें बोले कि यह बिलछाव चूहोंके नष्ट करनेमें 
समथ है, अतः इसे ले लेना चाहिए ॥७८॥ 


७४) अ व रक्त:; इ मागतो हूं । ७५) भ इ ऊत्तो; ; अ निजगाद नभश्चर: । ७६) ड योजनै: | ७७) ढ 
हेममस्य महौ , इ हेम्नइचास्य । 
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एकत्र वापरे द्रव्यं मषकेयद्विनाइयते । 

सहज्नांशो 5पि नो तस्प मल्यमेतस्थ दीयते ॥७९ 
मीलयित्वा ततो मूल्य॑ क्षिप्रमग्राहि से द्िजेः । 
दुरापे बस्तुनि प्राज्ञनं कार्या कालयापना ।|८० 
नभगश्व रस्ततो 5वादोत्‌ परोक्ष्य गह्मातामयभ । 
दुरुत्तरान्यथा विप्रा भविष्यति क्षति श्रंवम्‌ ॥८१ 
निरीक्षय ते विकर्णकं॑ ततो बिडालमचिरे। 
अनद्यदस्थ कर्णको निगद्यतामयं कथम्‌ ॥८२ 
खगगेन्द्रनन्‍्द नो 5गदत्ततः पथि श्रमातुराः । 
स्थिताः सुरालये वयं विचित्रमघके निशि॥८३ 
समेत्य तत्र मघकेरभक्ष्यतास्थ कर्णक: । 
क्षुधातुरस्प तस्थुष: सुघुप्त ये विचेतस: ॥८४ 








७९) १. बिडालस्य | 

८०) १. ओतु:। २. कालक्षेपणा 

८१) १. क नाश: । 

८२) १, कर्णरहितम्र । 

८४) १. आगत्य । २. सुरालये । ३. स्थितवत: । ४. सुप्तस्य । 
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चूहे एक ही दितमें जितने द्वव्यको नष्ट किया करते हैं उसके हजारवें भाग मात्र भी 
यह इसका मूल्य नहीं दिया जा रहा हे ॥७९॥ 

तत्पश्चात्‌ उन आह्यणोंने मिलकर उतना मूल्य एकत्र किया ओर उसे देकर शीघ्र ही उस 
बिलावको ले छिया। ठीक भी हे--विद्वान मनुष्योंको दुलेभ वस्तुके ग्रहण करनेमें काल-यापन 
नहीं करना चाहिए--अधिक समय न बिताकर उसे झीखघ्र ही प्राप्त कर लेना चाहिए ॥८०॥ 

उस समय मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्रो ! इस बिलावकी भरी भाँति परीक्षा 
करके उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि, इसके बिना निउचयसे बहुत बड़ी हानि हो सकती है ॥८९॥ 

तत्पडचात्‌ वे ब्राह्मण उस बिलावकों एक कानसे हीन देखकर बोले कि इसका यह एक 
कान केसे नष्ट हो गया है, यह हमें बतछाओ ।|८२॥ 

यह सुनकर विद्याधरकुमार बोला कि हम मागमें परिश्रमसे व्याकुल होकर रातमें 
एक देवालयमें ठहर गये थे। वहाँ विचित्र चुहे थे। वहाँ स्थित होकर जब यह बिलाव 
भूखसे पीड़ित होता हुआ गद्दरी नींदमें सो गया था तब उन चूहोंने आकर इसके कानको 
खा लिया हे ॥८३-८४॥ | 
७९) अ सहल्रांशश्वचा। ८१) ब दुरन्तरान्यथा द्विजा; अ क्षिति । ८२ )इत॑ 0० ते; श्र विकर्ण त॑ं; 
अ कर्णेको, ह कर्णको। ८३) के पथश्रमा , ह परिश्रमा । ८४) ड “रभज्यतास्थ ; ड इ कर्णकौ; अ तस्थुषः ; 
श्र सुषुप्सुप्तो, ब सुषुप्सतो, क ड सुषप्ससो । 








१६८ । अमितगतिविरचिता 


बभाषिरे ततो द्विजा नितान्तहाससंकुलाः । 
विरुध्यते शठ स्फुटं परस्पर वचस्तव ॥॥८५ 
यदोीयगन्धमाशन्रतो द्विषघट्कयोजनान्तरे । 

त्रजन्ति तस्य मषकेविकृत्यते ' कर्थ श्रुति: ॥८६ 
ततो जगाद खेचरो जिनाइःप्रिपद्मघट्पदः । 
किमेकदोबसात्रतो गता ग्रुणाः परे  5सय भो: ॥८७ 
द्विजरवाचि दोषतो गतो 5घुतो ग्रुणो इखिलः । 

न कड्जिकेकबिन्दुना सुधा पलायते हि किम ॥८८ 
खगो 5गदत्ततो गुणा न यान्ति दोषतो 5म्रुतः ! 
विवस्वतो ब्रजन्ति कि करास्तमोविभदित!ः ॥१८९ 
व्य दरिद्वनन्दना वनेचराः पशुपसा: । 

भवद्द्रित्र न क्षमाः प्रजल्पितं सम॑ बुघेः ॥९० 


८६) १. भज्यते । २. कर्णक: । 
८७) १. अन्ये । 
८९) १. सूर्यस्य । २. राहुविमर्दात्‌ । 


यह सुनकर वे ब्राह्मण अतिशय हँसी उड़ाते हुए बोले कि रे मूख ! तेरा यह कथन 
्शेे ५ 
स्पष्टठतया परस्पर विरुद्ध हे--जिसके गन्ध मात्रसे ही बारह योजनके भीतर स्थित चूहे भाग 
बिक. > 
जाते हैं उसके कानको वे चूद्दे केसे काट सकते हैं ? ॥८५-८६।॥ 


इसपर जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंका भ्रमर--जिनेन्द्रका अतिशय भक्त--वह 
मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणो ! क्‍या केवछ एक दोष से इसके अन्य सब गुण नष्ट 
हो गये ? ॥८७॥ 


इसके उत्तरमें वे ब्राह्मण बोले कि हाँ, इस एक द्वी दोषसे उसके अन्य सब गुण नष्ट हो 
जानेवाले ही हैं। देखो, कंजिककी एक ही बंदसे क्या दूध नष्ट नहीं हो जाता हे ? अवश्य 
नष्ट हो जाता है ॥८८॥ 

इसपर विद्याधर बोला कि इस दोषसे उसके गुण नहीं जा सकते हैं। क्या कभी राहुसे 
पीड़ित होकर सूयके किरण जाते हुए देखे गये हैं ? नहीं देखे गये हैं ।॥८०॥। 

हम निधनके पुत्र होकर पशुके समान वनमें विचरनेबाले हैं। इसीलिए हम आप- 
जैसे विद्वानोंके साथ सम्भाषण करनेके लिए समर्थ नहीं हैं ॥९.०॥ 
८६) ब तदीय ; अ विकल्पते, ब बिकत्यंते, इ विकृन्तते । ८८) भर क ड ह ततो 0 5मतो; अ पयः णि 
सुधा । ९०) अ वनेचरा अपबद्ि्चिमाः । 





तीन अशीध्यमया 
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द्विजा जजल्पुरत्र नो तवास्ति दृषणं स्फुटम । 

बिडालदोषयारणं कुरुष्व सो 5गदीत्ततः ॥९१ 

करोम्यहूँ द्विजाः परं॑ भवदड्रीश्वरे:ः समम । 

बिभेति जल्पतो सनः पुरस्य नायकेमंस ॥०२ 

यदि भवति मसनुष्यः कपसण्ड्कतुल्य 

कृतकबधिरकल्प: क्लिष्ट भत्योपभान: । 

अवितर्थेमपि तत्त्वं जल्पतो मे महिष्ठा 

भवति सनसि शड्भा भोतिमारोपयन्ती ॥९३ 

श्रतं न सत्य प्रतिफ्यते यो बनते लधंायो 5५पि निजं गरोयः । 
अनोक्षमाणो परवस्तुमान त॑ कपम्रण्ड्कसमं वदन्ति ॥९४ 
विशुद्धपक्षी जलघेरुपेतोी कदाचनापच्छचते दर्द्रेण । 

कियानसो भद्र स सागरस्ते जगाद हंसो नितरां गरिषप्ठः ॥९५ 
प्रसाय बाहू पुनरेवमचे भद्राम्बुराशिः किसियानसो स्यात्‌ । 
अधाचि हंसेन तरां महिएेः स प्राह कपादपि कि सदीयात्‌ ॥५६ 


९१) १. बिडाले। ९२) १. वारणम्‌ । २. पण। 

९३) १. तहि। २. सत्यम्‌ । ३. भो गरिष्ठा द्विजा:; क है विप्रा:। 

९.४) १. न मन्यते । २. पुरुषम्‌ । 

९.५) १. आगत: । २. कस्मादागत:, सागरात्‌ इति कथिते । ३. राजहंस: । ४. तव । 
९६) १. क अतिशयेन । २. गुरुतर:; क गरिष्ठ: | 


इस प्रकार मनोवेगके कहनेपर ब्राह्मण बोले कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह 
स्पष्ट हे । तुम बिलावके इस दोषका निवारण करो। यह सुनकर मनोवेग बोला कि ठीक हे 
मैं उसके इस दोषका निवारण करता हूँ, परन्तु द्वे विप्रो ! इस नगरके नेतास्वरूप आप-जेसे 
महापुरुषोंके साथ सम्भाषण करते हुए मेरा मन भयभीत होता है ॥९१-०९२॥ 

यदि मनुष्य कूपमण्ड्कके सद॒श, कृत्रिम बधिर ( बहिरा ) के समान अथवा क्ल्िष्ट 
सेवकके समान हो तो हे महापुरुषो ! यथार्थ भी वस्तुस्वरूप को कहते हुए मेरे मनमें भयको 
उत्पन्न करनेबाली ञंका उदित होती है ॥९३॥ जो मनुष्य सुने हुए बृत्तको सत्य नहीं मानता है 
अपनी अतिशय छोटी बस्तुको भी जो अत्यधिक बड़ी बतछाता है, तथा जो दूसरेके बस्तु 
प्रमाणको नहीं देखता छहे--डसपर विश्वास नहीं करता हे; बह मनुष्य कृपमण्ड्कके समान 
कहा जाता है ॥९७॥ 

उदाहरणस्वरूप एक विशद्ध पक्षली--राजहंस--किसी समय समुद्रके पास गया। 
उससे मेंढकने पूछा कि भो भद्र ! वह तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है । इसपर हंसने कहा कि 
वह तो अतिशय विश्ञाल हैं ॥९५॥ 

यह सुनकर मेंढक अपने दोनों हाथोंको फेलाकर बोला कि हे भद्र ! क्‍या वह समुद्र 
इतना वड़ा है । इसपर हंसने कहा कि वह तो इससे बहुत बड़ा हे । यह सुनकर मेंढक पुन 
बोला कि क्या बह मेरे इस कुएँसे भी बड़ा हे ॥॥९६॥ 


सहगल मारी पेहाडानन याद. >न्‍गीा--+-म- पहनी चना परी पानी पकनी. 3म4रकामी चुकी ०का 


९१) क सो ध्वदत्तत:। ९२) व पुरदच; अ नायके: समम्‌ । ९३) अ ब क इ बधिरतुल्य: । ९४) ब तत्कूप। 
२२ 
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इत्थं न यः सत्यमपि प्रदिष्ट ग॒ह्लहाति मण्डकसमो निकृष्टः | 
न तस्य तत्त्वं पटुभिनिवेदं कुवन्ति कार्य विफल न सन्त: ॥९७ 
स्वजनशकुनदब्देवायमाणो ६पि कार्य 
विरचयति कुधोयंस्ताननाकण्यं छुब्घः । 
पटुपटहनिनादेइछाद यित्वान्यद्षाब्दं 
कृतकबधिरनामा भण्यते इसौ निकृष्ट: ॥९८ 
अदायक दुष्टर्मात सतष्णं विदुष्यमानो 5५पि जहाति भूषम्‌ । 
न यश्वि रक्लेशमवेक्षमाण: स क्लिष्टभुत्यो इकथि गहंणीय : ॥५९ 
एभिस्तुल्या विगतसतयों ये नरा: सन्ति दोनाः 
कार्याकायंप्रकटनपरं वाक्यमुद्धयसानाः । 
नित्यां लक्ष्मीं बुधमननुतामीक्ष्यमाणे रदोषे -- 
स्तत्त्वं तेषाममितगतिभिर्भाषणीयं न सख्िः ॥१०० 
इति धमंपरीक्षायाममितगतिकृतायां दशम: परिच्छेद: ॥१०॥॥ 


/>'र९७ ”“ पार; * भेद 23७० पपम पक 


९७) १. वथा । 
९.८) १. स्वजनादीन; क शब्दान्‌ । २. अवगण्य | ३, लोभी । ४. क नोच: । 
९९.) १. निन्दनीय:। १००) १. स्फेटमाना: । २. क श्रेष्ठबुद्धिमहिते: । 
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इस प्रकार जो दूसरेके द्वारा उपदिष्ट सत्यको भी ग्रहण नहीं करता दे वह निकृष्ट 
मनुष्य मेंढक समान कहा जाता हे । चतुर जनोंको उस मेंढक समान मनुष्यके लिए वस्तु- 
स्वरूपका कथन नहीं करना चाहिए। कारण यह कि सत्पुरुष कभी निरथंक कायको नहीं 
किया करते हैं ।९७॥ 

जो दुबुंद्धि मनुष्य आत्महितैषी जनोंके शब्दों द्वारा ओर अशुभसूचक शब्दोंके द्वारा 
रोके जानेपर भी उन्हें नहीं सुनता हे और लोभवश उन हाब्दोंको भेरी आदिके शब्दोंसे 
आच्छादित करके--उन्हें अभिहत करके--कायको करता है वह निकृष्ट मनुष्य क्तकबधिर 
कहलाता है ॥९८॥ 

जो सेबक राजाको न देनेबाला, दुष्टबुद्धि ओर लोभी जानता हुआ भी उसे नहीं 
छोडता हे व दीघ काल तक क्लेशकों सहता रहता हे, वह निनदनीय सेवक “क्लिष्ट भ्रृत्य! 
नामसे कहा गया है ॥९५९०॥ 

जो निकृष्ट जन इन तीन मनुष्योंके समान बुद्धिहीन होकर योग्य-अयोग्य कायको 
प्रकट करनेवाले वाक्यकी अवद्देलना किया करते हैं उनके आगे विद्वान. जनोंसे स्तुत व 
निर्दोष ऐसी अविनश्वर रूक्ष्मी--मुक्ति-कान्ता--कफी अभिलाषा करनेवाले अपरिमित ज्ञानी 
सत्पुरुषोंको तत्त्वका उपदेश नहीं करना चाहिए ॥१००॥ 

इस प्रकार अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें दशम 
परिच्छेद्द समाप्त हुआ ॥१०॥ 


९७) व विफल समस्त: । ९९) अब मपेक्षमाण:। १००) क लक्ष्मीं विवुधनमितां, ब ड जननतां ; अ 
“प्रष्यमाणरदोषं, ब मिष्यमाणैरदोषां ; अ हि ० न। ब इति दशमः परिच्छेदः । 





[११] 


अथ प्राहुरिमं विप्रा वयं मर्खा: किसीदुशाः । 

न विद्यो येन युक्‍त्यापि घटमानं वचः स्फुटम ॥१ 
ततो इभणीत्‌ खगाधोीशनन्दनो बुधनन्दनः । 

यदेवं श्रयतां विप्रा: स्फुटयासि सनोगतम्‌ ॥२ 
तापसस्तपसामासीद् सण्डपकोशिक: । 

निवासः कृतदोषाणां महसासिव भास्करः ॥३ 


विशुद्धविग्नहैरेष नक्षत्रेरिव चन्द्रमा: । 
निर्विष्टी' भोजन भोक्‍्तुं तापसैरेकदा सह ॥४ 


संस्पशंभोत्चेतस्काश्वण्डालसिव गहितम्‌ । 
०्पे च्श्यु 
एन निषण्णमालोक्य सर्वे ते तरसोत्यिताः ७५ 


१) १. क मनोवेगं प्रति। 

२) १. क प्रगटयामि । 

४) १. उपविष्ट: । 

५) १. मण्डपकौशिकम््‌ । २. उपविष्टम । 


चक्कर 


मनोवेगके उपयुक्त भाषणको सुनकर ब्राह्मण उससे बोले कि क्या हम छोग ऐसे मूख 
हैं जो युक्तिसे संगत बचनको भी स्पष्टटया न समझ सके ॥१९॥ 

यह सुनकर विद्याधरराजका वह विद्वान पुत्र बोला कि हे विप्रो! यदि ऐसा है-- 
जब आप विचारपूबक युक्तिसंगत वचनके ग्राहक हैं--तब फिर मैं अपने मनोगत भावको 
स्पष्ट करता हूँ, उसे सुनिए ॥२॥ 

तपोंको तपनेबाला एक मण्डपकोशिक नामका तपस्वी था। जिस श्रकार सूय तेजपुजका 
निवासस्थान हे उसी प्रकार वह किये गये दोषोंका निवासस्थान था ॥३॥ 

एक समय वह भोजनका उपभोग करनेके लिए पवित्र शरीरवाले तपस्वियोंके साथ 
४ हज स्थित था जिस प्रकार कि बिशुद्ध शरीरबाले नक्षत्रोंक साथ चन्द्रमा स्थित 

है ॥४॥ 

वे सब तपस्वी घृणित चाण्डालके समान इसे बैठा हुआ देखकर मनमें उसके स्पञ्म से 

भयभीत होते हुए बहाँसे शीघ्र उठ बेठे ॥५॥ 


अर्पित यह थक सििकइक 


२) ब ततो वेगातू; ब स्पष्टयामि, क स्पृष्टयामि 007 स्फुटयामि | ५) क एकं, ड इ एवं 0०४ एनम्‌; इ विषण्णं । 
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१७२ '. अमितगतिविरचिता 


तेनेव' तापसाः पृष्ठाः सहभुझञानमुत्यिताः । 
सारमेयसिवालोक्य कि सां यूयं निगद्यताम ॥६ 
अभाषि तापसेरेष तापसानां बहिभंवः । 
कुमा रग्रह्म चारो त्वमदृष्टतनयाननः ॥७ 


अपुत्रस्य गतिर्तास्ति स्वर्गो न व तपो यतः । 

ततः पुत्रमुखं दृष्टवा श्रेयसे क्रियते तपः ॥८ 

तेन गत्वा ततः कन्यां याचिताः स्वजना निजा:। 

बयो 5तीततया नादुस्तस्मे तां ते कथंचन ॥९ 

भूयों 5पि तापसाः पष्टा वेगेनागत्य तेन ते । 

स्थविरस्य न मे कन्यां को 5पि दत्ते करोमि किस्‌ ॥१० 
तेरुक्त विधवां रामां संगुह्य त्वं गृहो भव । 
नोभयोविद्यते दोष इत्युक्तं तापसागसे ॥१९ 


कट. के. जीन वीं >नीयजाजीी...|ीी 3 पा०मनपमियेशुकिनि करी... ०३ जन 


६) १. मण्डपकौशिकेन । 

७) १. क मण्डपकोशिक प्रति। २. भूतः । 
९) १. मण्डपकोशिकाय । २. ते स्वजना: । 
१०) १. क वृद्धस्य । 
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तब उसने उन तपस्बियोंसे पूछा कि तुम छोग साथमें भोजन करते हुए मुझे कुत्तके 
समान देखकर क्यों उठ बठे हो, यह बतलाओ ॥६॥। 


इसपर तपस्वियोंने उससे कहा कि तुमने बाल्ब्रह्म चारी हानेसे पुत्रका मुख नहीं देखा 
हैं, अतएवब तुम तपस्वियोंसे बहिभूत हो । इसका कारण यह है कि पुत्रहीन पुरुपषकी न गति 
हैं, न उसे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, ओर न उसके तपकी भी सम्भावना हैं । इसीलिए पुत्रके 
मुखको देखकर तत्पटचात्‌ आत्मकल्याणके लिए तपको किया जाता है ॥७-८॥ 

तपस्वियोंके इन वचनोंको सुनकर उस मण्डपकोशिकने जाकर अपने आत्मीय जनोंसे 
कन्याकी याचना की । परन्तु विवाह योग्य अवस्थाके बीत जानेसे उसे उन्होंने किसी भीं 
प्रकारसे कन्या नहीं दी ॥९॥ 


तब उसने शीघ्र आकर उन साधुओंसे पुनः पूछा कि वृद्ध हो जानेसे मुझे कोई भी 
अपनी कन्या नहीं देना चाहता, अब में कया करू ? ॥९०॥ 


यह सुनकर उन तपस्वियोंने कहा कि हे तापस ! तुम किसी विधवा स्त्रीको अहण 
करके--डसके साथ विवाह करके--ग्रहस्थ हो जाओ । ऐसा करनेसे दोनोंको कोई दोष नहीं 
लगता, ऐसा आगममें कहा गया है ॥१९॥ 


मा न मी न मा जम न तक चयन समर नयानी "नाक ही किन आन आह आओ 
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६) अ ते तेन। ८) ब क ड इ न तपसो यत:। ९) इ कदाचन । ११) ब क ड इ क्वापि 07 रामां; 
ह सुखी £४ गृही; अ दोषमि ; ह इत्युक्तस्ता । 


धर्मपरीक्षा-११ १७३ 
'पत्यौ प्रब्नजिते क्लीबे-प्रणष्टे पतिते मृते । 
पत्चस्वापत्सु नारोणां पतिरन्यो विधीयते ॥१२ 


तेनातो विधवाग्राहि तापसादेशवर्तिना ।' 
स्वयं हि विषये लोलो गुवदिशेन कि जन: ॥१३ 


तस्प' तां सेवसानस्य कन्याजनि मनोरमा | 
नीति सबंजनास्यर्थ्या' संपत्तिरिव रूपिणी ॥१४ 


हरनारायणब्रह्मशक्रादीनां दिवौकसाम्‌ । 
या दुर्वारसवर्धिष्ट वर्धयन्ती सनो भवस्‌ ।।१५ 


तप्रचामोक रच्छाया छाया नामाजनिष्ट या | 
कलागुणबुधाभीष्टे: सकलैनिलयोकृता ४१६ 
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१२) १. मात्रा पृत्या भगिन्या वा पुत्राथ प्राथितो नरः। यः पुमान्‌ न रतौ भुडक्ते स भवेत्‌ ब्रह्महा 
पुनः (१?) । 

१४) १. मण्डपकौशिकस्य । २. न्यायस्र॒ । 

१५) १. ब्रह्मा । 








यथा--पतिके संन्‍्यासी हो जानेपर, नपुंसक प्रमाणित होनेपर, भाग जानेपर, भ्रष्ट 
हो जानेपर और मर जानेपर; इन पाँच आपत्तियोंमें स्त्रियोंके लिए आगममें दूसरे पतिका 
विधान दहे--उक्त पाँच अवस्थाओंमें किसी भी अवस्थाके प्राप्त होनेपर स्त्रीको अपना दूसरा 
विवाह करनेका अधिकार प्राप्त हें ॥१२॥ 


तपस्वियोंके इस प्रकार कहनेपर उसने उनकी आज्ञानुसार विधवाको ही प्रहण कर 
लिया । ठीक ही है, मनुष्य विषयोपभोगके लिए स्वयं छालायित रहता है, फिर गुरुका बैसा 
आदेश प्राप्त द्वो जानेपर तो कहना ही क्या है--तब तो वह उस विषयसेवनमें निमग्न 


होगा ही ॥९३॥ 

इस प्रकार सब जनोंसे प्राथनीय नीतिके समान डस विधवाका सेवन करते हुए 
उसके एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई जो मूतिमती सम्पत्तिके समान थी ॥९४॥ 

वह कन्या महादेव, विष्णु, ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवताओंके कामदेबको वृद्धिंगत 
करती हुई क्रमश: वृद्धिको प्राप्त हुई ॥१५॥ 


वह तपे हुए सुवबणके समान कान्तिवाली थी । उसका नाम छाया था । बह विद्वानोंको 
अभीष्ट सब ही कला-गुणोंका आधार थी ॥१६॥ 








१२) भर प्रतिष्टे। १३) भ तेनेब ० तेनातो; ड इ विधिनाग्राहि; अ लोभो ४० लोलो; इ कि पुनः । 
१४) इ नीति: म्यर्थ्या। १५) व मनोभुवम्‌ । १६) क ड कलागुणगणरिष्ट:; ब 'कऋताः । 


१७४ , अमितगतिविरचिता 


विजित्प सकला रासाः स्थिता या कान्तिसंपदा । 
यस्या: समजनि च्छाया स्वकोयादर्शोंस॑भवा ॥१७ 
अमुष्य बन्धुरा कन्या साजनिष्ट प्टवाषिको । 
परोपकारिणी लक्ष्मी: कृपणस्पेव सन्दिरे ॥१८ 
अवादीदेकदा कान्तामसो सण्डपकोशिकः 
तीथंयात्रां प्रिये कु्बं: समस्ताघविद्ञो धिनोम्‌ ॥१९ 
देवस्य काञचनच्छायां छायां प्रत्यग्रयोवनाम्‌ ॥ 
कस्य कान्‍्ते करन्यासीकुबहे शुभलक्षणाम्‌ ॥२० 
यस्पेवेषाप्यंत्ते कन्या गहोत्वा सो ४वि तिप्ठति। 
न को 5पि विद्यते लोके रामारत्नपराइडमुखः ॥२१ 
“दिजिल्नसेवितो रुद्रो रामादत्ताधंविग्रहः । 
मनन्‍्मथानलतप्ताडु: सबंदा विषमेक्षणः ॥२२ 





१८) १. मण्डपकौशिकस्य मन्दिरे । 

२०) १. नवयाौवनाम्‌ । २. कस्य देवस्य हस्ते थवणिकां (?) रक्षणाय । 
२१) १. कन्याम्‌ । 

२२) १. है नाथ, ईश्वरस्य दोयताम्‌, हे कानन्‍्ते ईश्वरस्य वृत्त शणु। 


वह अपनी कान्तिरूप लक्ष्मीसे सब ही स्त्रियोंको जीतकर स्थित थी। उसके समान 
यदि कोई थी तो वह दपंणमें पड़नेवाली उसीकी छाया थी--अन्य कोई भी स्त्री उसके 
समान नहीं थी ॥९७।॥ 

मण्डपकोशिककी वह कन्या क्रमसे वृद्धिको प्राप्त होकर आठ वषंकी हो चुकी थी। 
वह उसके यहाँ इस प्रकारसे स्थित थी जसे मानो कृपण ( कंजूस )के घरमें परोपकारिणी 
लक्ष्मी ही स्थित हो ॥१८॥ 

एक समय वह मण्डपकोशिक अपनी ख्लीसे बोला कि हे प्रिये! चलो हम समस्त 
पापको शुद्ध करनेबाली तीथयात्रा कर ॥१९॥॥ 

परन्तु हे सुन्दरि ! सुवणके समान निर्मल कान्तिवाली व नवीन यौवनसे सुशोभित 
इस उत्तम लक्षणोंसे संयुक्त छायाको किस देवके हाथमें सोंपकर चल ॥२०॥ 

कारण यह कि जिसके लिए यह कन्या सोंपी जायेगी बही उसको अहण करके--अपनी 
बनाकर--स्थित हो सकता हे, क्योंकि, लोकमें ऐसा कोई भी नहीं हे जो स््रीरूप रत्नसे 
विमुख दिखता हो ॥२९॥ 

दि महादेवके हाथोंमें इसे सोंपनेका विचार करें तो बह सर्पोंसि--चापलछूस जनोंसे-- 

सेवित ओर सदा विषयवृष्टि रखनेवाला--तीन नेत्रोंसे सहित--होकर शरीरमें कामरूप 





कल सर मी।र- पषनाकअनननकननरन कक नरक, 





१७) ब या:; अ संपदाम्‌; क ड समाजनि । १८) ब ष्त्रषणी । १९) अ ब कुर्म:; ब क विशोधनीं । २०) 
बक कुमहे। २१) अ यस्य वेषा, क ढ हव यस्य चंषा। २२) अ दविजिह्: । 
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देहस्थां पावतों हित्वा जाह्ल॒बीं यो निषेवते। 
स मुञचति कर्थ कन्यामासाथोत्तमलक्ष गाम्‌ ॥२३ 


यस्य ज्वलति कामारग्निहंदये दुनिवारण: । 

दिवानिशं सहातापो जलधेरिव वाडवः ॥२४ 
कर्थ॑ तस्याप॑याम्येनां घुजंटेः कामिनः सुताम्‌ । 
रक्षणायाप्य॑ंते दुग्ध सार्जारस्य बुधेनंहि ॥२५ 


'सहलस्रेर्याति गोपीनां त्॒ति घोडशमिहूंरि: । 
न सदा सेव्यमानाभिनंदो भिरिव नौरधि: ॥२६ 


गोपोनिषेवत्े हित्वा यः पद्मां हृदये स्थिताम । 
स प्राप्प सुन्दरां रामां कर्थ सुझ्चति साधवः ॥२७ 


ईद्दास्प कर्थ विष्णोरपंयासि शरोरजाम्‌ । 
चोरस्प हि करे रत्न॑ केन त्राणाय दोयते ॥२८ 


२५) १. रुद्रस्थ ! 
२६) १. तहि विष्णो:। 


अग्निसे सनन्‍्तप्त रहता हे। इसीलिए उसने आधा शरीर ख्लरीको--पावंतीकों-दे दिया हे । 
इसके अतिरिक्त वह अपने शरीरके अधभागमें स्थित उस पावतीकों छोड़कर गंगाका सेबन 
करता है । इस प्रकारसे भछा वह इस उत्तम लक्षणोंबाली कनन्‍्याको पा करके उसे कैसे छोड़ 
सकता है ? नहीं छोड़ सकेगा ॥२२-२३॥ 


जिस प्रकार समुद्रके मध्यमें अतिशय तापयुक्त वडवानलू दिनरात जलता हे उसी 
प्रकार जिस महादेवके हृदयमें निरन्तर कष्टसे निवारण की जानेवाली कामरूप अग्नि जला 
करती है उस कामी महादेवके लिए रक्षणाथ यह पुत्री कैसे दी जा सकती हें-- उसके लिए 
सरक्षणकी दृष्टिसे पुत्रीको देना योग्य नहीं दे । कारण कि चतुर जन रक्षाके विचारसे कभी 
बिल्लीको दूध नहीं दिया करते हैं ॥२४-२५॥ 


जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियोंके भी सेवनसे कभी सन्‍्तुष्ट नहीं होता उसी प्रकार 
जो बिष्णु सोलह हजार गोपियोंके निरन्तर सेवनसे कभी सन्‍्तोषको प्राप्त नहीं होता हे तथा 
जो हृदयमें स्थित लक्ष्मीको छोड़कर गोपियोंका सेवन किया करता हे वह विष्णु भी भला 
सुन्दर ख््रीको प्राप्त करके उसे केसे छोड़ सकेगा ? वह भी उसे नहीं छोड़ेगा । इसीलिए ऐसे 
कामी उस विष्णुके लिए भी मैं अपनी प्यारी पुत्रीको केसे दे सकता हूँ ? उसे भी नहीं देना 
चाहता हूँ । कारण कि ऐसा कोन-सा बुद्धिमान्‌ हे जो चोरके हाथमें रक्षाके विचारसे र॒त्नको 
देता हो ! कोई भी नहीं देता हे।।२६-२८॥। 


२३) ब मुझे । २७) क गोपी; ब ड इ हित्वा पद्मां च; इ कन्यां [07 रामां। २८) डइ तु णि हि। 
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'नृत्यवर्शनसात्रेण सारं वत्त सुमोच यः । 

स ब्रह्मा कुरुते कि न सुन्दरां प्राप्य कासिनोम्‌ ॥२९ 
एकदा विष्टरक्षोभे जाते सति पुरंदरः। 

पप्रच्छ घिषणं साधो केनाक्षोसि समासनम्‌ ॥र३० 


जगाद घिषणो देव ब्रह्मणः कुवंतस्तपः ॥ 
अर्धाष्टाब्दसहत्लाणि वतंन्‍्ते राज्यकाडक्षया ॥३१९ 


प्रभो तपःप्रभावेण तस्यायं महता तब । 
अजनिष्टासनक्षो भस्तपसा कि न साध्यते ॥३२ 
हरे हर तपस्तस्य त्वं प्रेयं स्त्रियमुत्तमाम्‌ । 
नोपायो वनितां हित्वा तपसां हरणे क्षमः ॥३३ 
ग्राहं ग्राहंमसो स्त्रीणां दिव्यानां तिलसात्रकम्‌। 
रूपं निवंतंयामास भव्यां रामां तिलोत्तमाम्‌ ॥३४ 


२९) १. ततः ब्रह्मणे । 

३०) १. क सिहासन चज्चल जाते सति। २. बहस्पतिम्‌ । 
३१) १. क चत्वारि सहस्राणि । २. भवन्ति । 

३३) १. हे पुरन्दर; क है इन्द्र | २. हरणं कुरु 

३४) १. क गहीत्वा । २. इन्द्र: । 


सका“ सह जनगी' चाहीी"९०#+० ७०० ध्य लत नमी. अगीओ- टिा बागी नन्‍नीं जन हनी. बी मा जमन उमभ परम पड़नीी-पकामीबरी पाती ओबीी 33 पिया 5७. कमी कमी रन ४ आनी 9 ऑरधीफण॥ 


जिस ब्रह्मदेवने तिलोत्तमा अप्सराके नृत्यके देखने मात्र्से ही संयमको छोड़ दिया वह 
भी सुन्दर रमणीको पाकर क्या न करेगा? वह भी उसके साथ विषयभोगकी इच्छा 
करेगा ही ॥२९॥ 

जक्त घटनाका बृत्त इस प्रकार हे--एक समय इन्द्रके आसनके कम्पित होनेपर उसने 


इक बहस्पतिसे पूछा कि हे साधो ! मेरा यह आसन किसके द्वारा कम्पित किया 
गया हैं ॥३०॥ 


इसके उत्तरमें ब्ृहस्पतिने कहा कि हे देव ! राज्यकी इच्छासे ब्रह्माको तप करते हुए 
चार हजार वष होते हैं। द्वे प्रभो! उसके अतिशय तपके प्रभावसे ही यह आपका आसन 
कम्पित हुआ है । सो ठीक भी है, क्‍योंकि, तपके प्रभावसे क्‍या नहीं सिद्ध किया जाता हैं ? 
अथोत्‌ उसके प्रभावसे कठिनसे भी कठिन काय सिद्ध हो जाया करता है ॥३१-३२॥ 

हे देवेन्द्र ! तुम किसी उत्तम श्लीको प्रेरित करके उसके इस तपको नष्ट कर दो, क्योंकि, 
तपके नष्ट करनेमें ख्लीको छोड़कर ओर दूसरा कोई भी उपाय समथ नहीं हे ॥३३॥ 


तदनुसार इन्द्रने दिव्य श्लियोंके तिल-तिलछ मात्र सोन्दर्यको लेकर तिलोत्तमा नामक 
सुन्दर ख्रीकी रचना की ॥३४॥ 


२९) ब सारवृत्त । ३१) ब अर्धष्टाष्टहल्नाणि; इ राजकाइक्षया । ३३) ब तपस्तत्त्वं प्रेय॑ंत स्त्रिय; व क ड ह्‌ 
लपसो हरणे पर: । 
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गत्था त्यं तपसा रिक्‍स कुरुण्व कमलासनम्‌ । 
इत्युक्स्वा प्रेषषामास वुत्रहा तां तिलोत्त माम्‌ ७१५ 
मनो सोहयितु दक्ष जोर्ण समियोजितम्‌ । 
ब्रह्मण: पुरतश्चक्रे सा नुत्यं रससंकुलम ॥३६ 
शरोरावयवा गुह्मा दक्षिता दक्षया तया। 

मेघा वर्धयितु सद्यः कुसुमायुधपादपम्‌ ॥३७ 
पादयोजंड्धयोरूबॉविस्तोणें जघनस्थले । 
नाभिबिम्बे स्तनद्न्दे प्रोवायां मुखपडूजे ॥३८ 
वृष्टिवश्रम्प विश्रम्य धावमाना समन्‍्ततः | 
ब्रह्मणो विग्रहे तस्याश्थिरं चिक्रोड चऊचला ॥३५९ 
बिभेद हृदयं तस्य सन्दसंचारकारिणोी । 
विलासविश्वमाधारा सा विन्ध्यस्थेव नमंदा ॥४० 


३५) १. इन्द्र: । 

२६) १. चित्तरज्नकं नत्तम्‌ । 
३७) १. क कामदेव । 

३९) १. दृष्टि:। 

४०) १. क पव॑तस्य । 


तत्पश्चात्‌ उस इन्द्रने तुम जाकर ब्रह्मदेवको तपसे रहित ( भ्रष्ट ) कर दो” यह कहकर 
लक्त तिलोत्तमाको त्रह्माजीके पास भेज दिया ॥३५।॥ 

उसने वहाँ जाकर न्रह्मदेवके आगे पुरानी मदिराके समान मनके मोहित करनेमें 
समथ' व रसोंसे परिपूर्ण उत्कट नृत्यको प्रारम्भ कर दिया ॥३६॥ 


उस चतुर अप्सराने नृत्य करते हुए कामरूप वृक्षकों शीघ्र वृद्धिगत करनेके लिए 
जलप्रद मेघोंके समान अपने गोपनीय अंगोंको--कामोद्दीपक स्तनादि अवयकबोंको प्रदर्शित 
किया ॥३७॥ 

उस समय उसके दोनों पावों, जंघाओं, ऊरुओं, विस्तृत जघनस्थल, नाभिस्थान, 
स्तनयुगल ओर मुखरूप कमलपर क्रमसे विश्राम ले-लेकर--कुछ देर ठहर-ठहरकर सब ओर 
दौड़नेवाली त्रह्माजीकी चंचल दृष्टि उक्त तिलोत्तमाके शरीरके ऊपर दीर्घ कार तक खेलती 
रही ॥३८-३५९०॥।। 


इस प्रकार धीरे गमन करनेवाली व विछलास एवं विश्रमकी आधारभूत--अनेक 

प्रकारके हाव-भावको प्रदर्शित करनेवाली--उस तिलोत्तमाने, जिस प्रकार नमंदा नदीने 

विन्ध्य जेसे दीघंकाय पबतके मध्यभागकों खण्डित कर दिया, उसी भश्रकार ब्रह्माजीके हृदयको 
खण्डित कर दिया, उसने उनके मनको अपने वशमें कर लिया ॥४०।॥। 
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३५) ब त॑ 0० त्वं। ३६) व नृत्त । ४०) क ह मन्‍्दं संचार; अ विभ्रमाकारा | 
२३ 
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रकक्‍तं विज्ञाय त॑ दुष्टचा दक्षिणापश्चिमोत्तरा:। 
अमयन्ती सनस्तस्य बच्चास क्रमतो विशः ॥४९ 
रज्जमानः स देवानां यलित्या न निरेक्षत । 
लज्जाभिमानमायाभिः सुन्दर क्रियते कुतः ॥४२ 
तपो वर्षसहस्रोत्यं दत्त्वा प्रत्येकसस्तधी:ः । 
एकेकस्यां स काष्ठायां विदुक्षुस्तां व्यधान्मुखम्‌ ॥४३ 
भुशं सक्तदुश्ं दुष्टवआ सारुरोह नभस्तलम्‌ । 
योषितो रक्तचित्तानां बड्चनां कां न कुवंते ॥४४ 
पञ्चवर्षशतोत्यस्य तपसो महसा स ताम्‌ । 
दिदुक्षुरकरोद व्योम्नि रासभीयमसो शिरः ॥४५ 
न बभूव तपस्तस्य न नतंनविलोकनम्‌ । 
अभूदुभयविश्ञंशों ब्रह्मणो रागसंगिनः ४६ 


४१) १, अवलोकनेन । 
४३) १. विलोकनवाञछया । 
४४) १. तिलोत्तमा | 


फिर बह दृष्टिपातसे उन्हें अनुरक्त जानकर उनके मनको दक्षिण, पश्चिम और उत्तरकी 

ओर घुमाती हुई क्रमसे इन दिशाओंमें परिभ्रमण करने छगी ॥४१॥ 

डस समय त्रह्माजीने देवोंकी ओरसे छरज्जित होकर उन-डन दिज्ञाओंकी ओर मुखको 
घुमाते हुए उसे नहीं देखा | ठीक है--छूज्जा, अभिमान ओर मायाचारके कारण भला सुन्दर 
( उत्तम ) काय कहाँसे किया जा सकता हे ? नहीं किया जा सकता है ॥४२॥। 

तब उन-उन दिशाओंमें उसके देखनेकी इच्छासे उन त्रह्माजीने बुद्धिहीन होकर एक- 
एक हजार वषके उत्पन्न तपके प्रभावको देते हुए एक-एक दिशामें एक-एक मुखकी रचना 
की ॥४३॥। 

इस प्रकार वह उनको अपनेमें अतिशय आसक्तदृष्टि--अत्यधिक अनुरक्त--देखकर 
आकाझशमें ऊपर चली गई। ठीक ही है, श्लियाँ अपनेमें अनुरक्त हृदयवाले पुरुषोंकी कोन-सी 
बंचना नहीं किया करती हैं--बे उन्हें अनेक प्रकारसे ठगा ही करती हैं. ॥४४।॥ 

तब उन्होंने उसे आकाशझमें देखनेकी इच्छासे पाँच सो वर्षो्में उत्पन्न तपके तेजसे 
गदंभ जेसे शिरको किया ॥४५।॥ 

इस प्रकारसे रागमें निमग्न हुए उन अडाजीका न तो तप स्थिर रह सका और न 
जृत्यका अवलोकन भी बन सका, भ्रत्युत वे उन दोनोंसे ही भ्रष्ट हुए ॥४६॥ 


४१) व क दुष्टवा £ 7 दृष्टया; व पश्चिमोत्तराम; इ दश णि दिश:। ४२) भर निरीक्षिता, ढ निरीक्षते । 
४४) अ क ड ह्‌ भुशासक्त; ह नभःस्थलम्‌ । ४६) क संगितः । 
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सा तं॑ सवंतपोरिक्तं >त्वागात्स रसुन्दरी । 
मोहयित्वाखिल रामा व”चयन्ति हि रागिणम्‌ ॥४७ 
इंमामनीक्षमाणों 5सो विलक्षत्वमुपागतः । 
दर्शनागतदेवेभ्यः कुप्पति सम निरस्तधघोः ॥४८ 
खरबकक्‍्त्रेण देवानां प्रावतंत स खादने । 

विलक्ष: सकलो 5न्येस्यः स्वभावेनेव कुप्यति ॥४९ 
अवोचचमरा गत्वा द्वंभोरेतस्य' चेष्टितम्‌ । 
आत्मदुःखप्रतोकारे यतते सकलो जनः ॥॥५० 
चकत॑ मस्तक तस्प दम्भुरागत्य पञुचमम्‌ । 
परापकारिणो मूर्धा छिद्यते को 5न्र संशयः ॥५१ 
त्वदो पहस्ततो नेदं॑ पतिष्यति शिरों सम । 

इति त॑ द्ाप्तवानेष ब्रह्महत्यापरं रुषा ॥५२ 





४८) १. तिलोत्तमाम् । २. व्याकुलत्वं खेदखिन्नम्‌ । 

४९) १. खेदखिन्न: । 

५०) १. ब्रह्मण: । 

५२) १. ईश्वरम्‌ । २. सरा (श्रा) पितवान्‌। ३. ब्रह्मा । 


अन्तमें वह तिलोत्तमा अप्सरा इन्द्रकी इच्छाजुसार उन ब्रह्माजीको सब तपोंसे 
अ्रष्ट करके चछी गयी। ठीक हे, स्लरियाँ समस्त रागी जनकों मोहित करके ठगा ही 
करती हैं ॥॥४७॥ 

तब उस तिल्ओोत्तमाको न देखता हुआ वह हतबुद्धि अह्मा लज्जाको प्राप्त हुआ। उस 
समय जो देव दृशनके लिए आये थे उनके ऊपर डसे अतिशय क्रोध हुआ। इससे वह उस 
गदंभमुखसे उन देवोंके खानेमें प्रवृत्त हुआ। ठीक है, छज्जा ( अथवा खेद ) को भ्राप्त हुए सब 
ही जन स्वभावतः दूसरोंके ऊपर क्रोध किया करते हैं. ॥४८-४९॥ 


तब उन देवोंने महादेवके पास जाकर उनसे ब्रह्म।की उक्त प्रवृत्तिके सम्बन्धमें निवेदन 
किया । ठीक हे, अपने दुखको दूर करनेके लिए सब हो जन प्रयत्न किया करते हैं ॥५०॥ 


इससे मद्दादेवने आकर ब्रह्माके उस पाँचवें मस्तकको काट डाला। ठीक हे, जो 
दूसरोंका अपकार करता दे उसका मस्तक छेदा ही जाता हे, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं हे ॥५१॥ 

तब शक्षाने क्राधके वश होकर न्रद्मह॒त्यामें संलग्न उन महादेवको यह शाप दे डाला 
कि--तुम्दारे दाथसे यह मेरा शिर गिरेगा नहीं ॥५२॥। 
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कुरुष्वानु प्रह॑साधो ब्रह्महत्या कृता भया। 
इत्येब॑ गदितों ब्रह्मा तमचे पार्वतीपतिम्‌ ॥५३ 
असुजा पुण्डरीकाक्षो यदेदं पूरयिष्यति । 
हस्ततस्ते तदा शइम्भो पतिष्यति शिरों मम ॥५४ 
प्रतिपद्य वचस्तस्य कपालब्रतमग्रहोतु । 

प्रपठझचों भुवतव्पापो देवानामपि दुस्त्यज: ७५५ 
ब्रह्म ह॒त्पानिरासार्थ सो 5गसद्ध रिसंनिधिम्‌ । 
पवित्रोकतुमात्मानं न हि क॑ श्रयते जनः ॥५६ 
ब्रह्मा सृगगणाकोण सविक्षद्‌ गहन॑ वनम्‌ । 
तीब्रकामार्निसंतप्तः कब न याति विचेतनः ॥५७ 
विलोक्पतु 'मतोमृक्षों' ब्रह्म तत्ने निषेवते । 
ब्रह्म चर्यो पतप्तानां रासम्पप्यप्सरायते ५८ 
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५३) १. प्रसादं, कृपासम्‌ । २ ईइ्वरेण । 

५४) १. रुधिरेण । २. ब्रह्मा [ विष्णु: ]। 
५५) १. ब्रह्मण: । 

५६) १. स्फेटनाय । २. आश्रयते । 

५८) १. रीछणीम्‌ । २. वने । ३. सेवयामास । 
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इस प्रकारका शाप दे-देनेपर जब मददादेवने उनसे यह प्राथना की कि हे साधो ' ब्रह्म 
हत्या करनेवाले मेरे ऊपर आप अनुप्रह कर--मुझे किसी प्रकार इस शापसे मुक्त कीजिए-- 
तब वे पावंतीके पति--महादेव-से बोले कि जब विष्णु भगवान इसे रुधिरसे पूर्ण करेंगे तब 
यह मेरा शिर तुम्हारे दाथसे नीचे गिर जायेगा ॥५३-५४॥ 

ब्रह्माके इस कथनको स्वीकार करके महादेवने कपाल ब्रतको अहण कर लिया। ठीक 
हरे--यह्‌ लोकको व्याप्त करनेवाला प्रपंच देबताओंके भी बड़ी कठिनाईसे छूटता है ॥५०॥ 

फिर बह इस ब्रद्मदृ॒त्याके पापको नष्ट करनेके लिए विष्णुके पास गया। ठीक है-- 
मनुष्य अपनेको पत्रिन्न करनेके लिए किसका आश्रय नहीं छेता हे--वह इसके लिए किसी न 
किसीका आश्रय छेता ही हें ॥५६॥ 


तत्पडचात्‌ ब्रह्मा मगसमूहसे-म्रगादि वन्य पशुओंसे--व्याप्त दुगेंम वनके भीतर प्रविष्ट 
हुआ । ठीक हे, तीत्र कामरूप अग्निसे सनन्‍्तप्त हुआ अविवेकी प्राणी किस-किस स्थानको नहीं 
जाता हे-बह उसको श्ञान्त करनेके लिए किसी भी योग्य-अयोग्य स्थानको प्राप्त होता हे।॥५७॥ 

वहाँ ब्रह्माने किसी रजस्वला रीक्षणीको देखकर उसका सेबन किया। ठीक भी है, 
क्योंकि, त्रह्मचयेसे पीड़ित--कामके बशीभूत हुए--प्राणियोंको गदंभी भी अप्सरा जैसी 
दिखती हे ॥५८॥ 


५३) ब कुरुष्व निग्रहं; ब ड कृता मम | ५४) अ यदीदं, ब यदिदं; अ थ प्रयिष्यते; ब पतितस्य शिरो मम । 
५६) क ह संनिधो; ब कि 0० क॑ । ५७) भ है अवैक्षदु; अ क॑ न; ढ विचेतनम्‌ । ५८) अ निषेव्यते, क ढ 
निषेव॒त, इ निषेव्यत; भर रासम्यप्सरसायते । 
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आसाद्य तरसा गर्भ सा पृूण समये ततः । 

असुत जाम्बवं पुत्र प्रसिद्ध भुवनतन्नये ॥५९ 

यः कामातंमता ब्रह्मा तिरश्वीमपि सेवते 

स सुन्दरीं कर्थ कन्यामेनां मोक्ष्यति मढ॒धी: ॥६० 
अहल्यां चित्तभभल्लों दृष्ट्वा गोतमवल्लभाम्‌ । 
अहल्पकाकुलो जातो बिडोजाः पारदारिकः ॥६१ 
गोतमेन क्रधा शप्त: स सहस्नभगों 5भवत्‌ । 

दुःख न प्राप्पते केन सन्‍्मथादेशवरतिना ॥६२ 

मुने ध्नुगृह्मतामेषस्त्रिदश रिति भाषिते । 
सहलस्राक्षः कृतस्तेन भूयो 5नुग्रहकारिणा ॥६२ 
इत्थं कामेन मोहेन मृत्युना यो न पीडितः । 

नासो निर्दबणो लोकेदेंव: को5पि विलोक्यते ॥६४ 


६०) १. क कामदेव । 

६१) १. इन्द्र: । 

६२) १. स्रापितवान्‌ । 

६३) १. प्रसीदताम; क अनुग्रहं कुवंताम्‌ । 
६४) १. निर्दोष: । 


तब उस रीछनीने शीघ्र ही गर्भकों धारण करके समयके पूर्ण होनेपर तीनों छोकोंमें 
प्रसिद्ध जाम्बव पुत्रको उत्पन्न किया ॥५०॥ 

इस प्रकार जो ब्रह्मा मनमें कामसे पीड़ित होकर तियचनीका भी सेवन करता है वह 
मुग्धबुद्धि भछा इस सुन्दर कन्याको केसे छोड़ सकेगा ? नहीं छोड़ेगा ॥६०।। 

परस्त्रीका अनुरागी इन्द्र कामकी भल्लीके समान गोतम-ऋषिकी पत्नी अहिल्याको देख- 
कर कामसे व्याकुल हुआ ॥६१॥ 

तब गोतम ऋषिने क्रोध बश होकर उसे शाप दिया, जिससे बह हजार योनियोंवाला 
हो गया। ठीक है, कामकी आज्ञाक अनुसार श्रवृत्ति करनेवाला ऐसा कोन हे जो दुखको 
प्राप्त न करता हो--कामीजन दुखको भोगते ही हैं ॥६२॥। 

तत्पड्चात्‌ जब देवोने गोतम ऋषिसे यह प्राथना की कि दे मुने ! इस इन्द्रके ऊपर 
अलुग्रहद कीजिए--ऋकषपाकर उसे इस शापसे मुक्त कर दीजिए---तब पुनः: अनुग्नह करक 
उस हजार योनियोंके स्थानमें हजार नेत्रोंबाला कर दिया ॥६३॥ 

इस प्रकार लोगोंक द्वारा वह कोई भी निर्दोष देव नहीं देखा जाता दे जो कि काम, 
मोह ओर मरणसे पीड़ित न हो-ये सब उन कामादिके बश्ीभत ही हैं ॥६४॥ 


५९) ब पूर्णममये । ६०) अ क ढ इ सुन्दरां । ६१) अ आहल्लीं, ब अहिल्लां; अ आहल्लीकाकुलो, व आज- 
ल्पकाकुलो, क ड इ आकर्ण्य विकलो । ६३) ब रिति भाषित:, क 'रिति भाषिते, ड इ्‌ रति भाषते; अ कृत- 
सस्‍्नेहो भूयो । ६४) क ड हृ विदृषणो लोके देव: । 
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एक एव यमो देवः सत्यश्ञोचपरायण: । 
“विपक्षमंको धीरः समवर्तोह बिद्यते ॥६५ 
स्थापयित्वास्य सांनिध्ये कन्यां यात्रा, करोम्यहम्‌ । 
ध्यात्वेति स्थापिता तेन दुहिता यमसंनिधो ॥६६ 
सस्त्रीकस्तीर्ंयात्रार्थ गतो मण्डपकोशिकः । 

भूृत्वा निराकुलः प्राज्ञो धमंकृत्ये प्रवर्तते ॥६७ 
मनोभुवतरुक्षोणी दृष्ट्वा सा ससमवतिना । 

अकारि प्रेयसी स्वस्थ नास्ति रासासु निःस्पुहः ७६८ 


परापहारभीतेन' सा कृतोदरव॒तिनो । 

वबलल्‍लभां कामिनीं कामी कव न स्थापयते कुधो: ॥६९० 
कृष्टवा कृष्टवा' तया साथ भुक्त्वा भोगससो पुनः । 
गिलित्या कुरुते उन्‍्तःस्थां नाशशड्ितमानसः ॥७० 
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६५) १. क शत्रु । 

६६) १. क यमसंनिधो । २. तीर्थ॑यात्राम् । ३. मण्डपकौशिकेन । 
६७) १. स्त्रिया सह । 

६८) १. क पृथ्वी । 

६९) १. हरण । 

७०) १. निष्कास्य । २. नाहेन । 


हाँ, यहाँ एक बह यम ही ऐसा देव है जो सत्य व शौचमें तत्पर, शत्रुका मदन करने- 
बाला--पक्षपातसे रहित--हे ॥६५; 

इसीके समीपमें कन्या ( छाया ) को स्थापित करके-छोड़ करके-मैं तीथंयात्ना करूँगा, 
ऐसा विचार करके उस मण्डपकौशिकने छाया कनन्‍्याको यमर्क समीपमें रख दिया ॥६६॥ 

तत्पटचात्‌ मण्डप कौशिक स्त्रीके साथ तीथंयात्राकों चल दिया। ठीक हे, विद्वान 
मनुष्य निशिचिन्त होकर द्वी धमकायमें प्रवृत्त हुआ करता हे ॥६७॥ 

उधर कामरूप बृक्षको उत्पन्न करनेके लिए प्रथिबी तुल्य उस छाया कन्याकों देखकर 
यमराजने उसे अपनी प्रियतमा बना लिया | ठीक ही है, लछोकमें ऐसा कोई नहीं हे जो स्त्रियोंके 
विषयमें निःस्पृद्द हो-उनमें अनुरागसे रहित हो ॥६८॥ इतना ही नहीं, अपितु कोई उसका 
अपहरण न कर ले इस भयसे उसने उसे उदरमें अवस्थित कर लिया। सो ठीक भी है, मू्ख 
कामी काममें रत रहनेवाली प्रियवमाको कटद्ाँपर नहीं स्थापित करता हे-वह कह्दीं भी 
डचित-अनुचित स्थानमें उसे रखा करता है ॥६०।। 

वह मनमें विनष्ट होनेके भयसे उसे देखता व पेटसे बाहर खींचकर--निकालकर-- 
उसके साथ भोग भोगता और तत्पडचात्‌ फिरसे निगलूकर पेट्क भीतर द्वी अवस्थित कर 
लेता था ॥७०॥ 


चकी। चावकनमीा, 


६५) ढ इ समवर्तीति । ६८) क मनोभव । ७०) अ दृष्टवा कृष्ट्वा । 
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इत्थं तया सम तस्य भुजझ्लानस्य रतामृतम । 

कालः प्रावतंता त्मानं पश्यतस्त्रिदशाधिकम्‌ ॥७१ 
खटिका पुस्तिका रामा परहस्तगता सतो । 

नष्टा शेयायवा पुंसा घष्टा स्पृष्टोपलम्यते ॥७२ 
पवनेनेकदाबाचि पावको भद्र सवंदा। 

एक: सुधाभुजां मध्ये यमो जोवति सोख्यतः ॥७३ 
तेनेका सा वधुलंब्धा सुरताव्ृतवाहिनो । 
'यामालिडन्य दृढढं शेते सुखसागरसध्यगः ॥3४ 

न तथा दीयमाने 5सो सुखे तृप्यति पावने । 
नितम्बिन्या जले नित्यं गडुगयेव पयोनिधिः ॥७५ 


कर्थ मे जायते संगल्तयामा सृगचक्षुषा । 
पावकेनेति पष्टो इसो निजगाद समोरण: ॥७६ 


७१) १. प्रवर्तमान । 

७३) १. देवानाम्‌ । २, तिष्ठति । 
७४) १. वधूम्‌ । 

७५) १. यमः। 

७६) १. क पवन: । 


इस प्रकारसे उस छायाके साथ सुरतरूप अम्रतका-विपयोपभोगका-अनुभव करता 
हुआ वह यमराज अपनेको देव ( इन्द्र ) से भी उत्कृष्ट समझ रहा था। उस समय उसका 
काल सुखपूबंक बीत रहा था ॥७१॥ 

खड़ी ( खड़््‌--लेखनी ); पुस्तक ओर स्त्री ये दूसरेके हाथमें जाकर या तो नष्ट दी हो 
जाती हैं--बापस नहीं मिलती हँ--या फिर घिसी पिसी हुई प्राप्त होती हैं. ॥७२॥ 

एक समय पवनदेवने अग्निदेवसे कहा कि हे भद्ग ! देवोंके मध्यमें एक यम देवका 
जीवन अतिशय सुखपूबक बीत रहा है ॥७३॥ 

उसने सुरतरूप अम्ृतको बहानेवाली एक स्त्री प्राप्त की हे, जिसका दृढ़तापूबंक 
आलिंगन करता हुआ वह सुखरूप समुद्रके मध्यमें सोता हे ॥७४॥ 

जिस प्रकार गंगाके द्वारा दिये गये पवित्र जलसे कभी समुद्र सन्तुष्ट नहीं होता है 
उसी प्रकार उस रमणाीके द्वारा दिये जानेवाले पविन्न सुखमें वह यम भी सन्‍्तुष्ट नहीं 
होता है ॥७५।। 

हिरण-जसे नेत्रोंवाली उस सुन्दरीके साथ मेरा संयोग केसे हो सकता है, इस प्रकार 
अग्निदेवके द्वारा पूछे जानेपर वह पवनदेव बोला कि उक्त यम उस कृश दशरीरवाडी 


७२) ब हस्ते गता''''ज्ञेगा यथा पुसां। ७५) क दीव्यमाने; ब जने नित्यं । ७६) अ इ जायताम्‌ । 


१८४७ '. अमितगतिविरचिता 


रक्ष्यमाणासुना' तन्‍वी न व्रष्टुमपि लच्यते । 

कुत एव पुनस्तस्या: संगमों इस्ति विभावसों ॥७७ 

स्वकीयया श्रिया सर्वा जयन्ती 7ुु न्‍दराः । 

रति निषेव्य सा तेन जठरस्था विधोयते ॥७८ 

एकाकिनो स्थिता स्पष्ट यासमेक विलोचनेः । 

अघमधंणकाले सा केवल दृहयते सतो ॥७९. 

अवाचि वह्िना वायो यामेनेकेन निश्चितम्‌ । 

स्‍त्रों गह्लामि त्रिलोकस्थां का वार्तेकत्र योषिति ॥८० 
एकाकिनीं योवनभूषिताडुरं वधुं स्मराक्रान्‍्तशरीरयष्टिम । 
कुबन्ति बदयां तरसा युवानों, न विद्यते किचन खित्रसत्र ॥८१ 
निशात कामेषुविभिक्षकायो वह्िनिगद्येति जगाम ततन्र। 
यत्राधमर्ष विदधाति देशे यमों बहिसतां परिसुच्य तन्वीम ॥८२ 
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७७) १. वायुना । २. है अग्ने । 

७८) १. यमेन । 

७९) १. पापस्फेटनकाले । 

८१) १. पुरुषा:। 

८२) १, तीक्षण । २, क अग्नि:। रे. गंगामध्ये पाप । 
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कामिनीकी रक्षा इस प्रकारसे कर रहा हे कि उसे कोई देख भी नहीं पाता हे। फिर भला 
है अग्निदिव ! उसका संयोग कहाँसे हो सकता हे--वह सम्भव नहीं है ॥७६-७७।॥ 

वह कानन्‍ता अपनी शोभासे सभी सुन्दर देवऊूलनाओंकों जीतनेबाली है । यह उसके 
साथ सुरत-सुखको भोगकर उसे पुनः पेटके भीतर रख लेता है ॥9८॥ 

वह साध्वी केवल अघमषेण कालमें--स्नानादिके समयमें--एक पहर तक अकेली 
अवस्थित रहती है । उस समय उसे बिदिष्ट नेत्रोंके द्वारा स्पष्टतासे देखा जा सकता है ॥७९॥ 

इस उत्तरकों सुनकर अग्निने वायुसे कहा कि एक पहरमें तो निश्चयसे तीनों छोकोंकी 
ख्तल्रियोंको मैं प्रहण कर सकता हूँ, फिर भरा एक स्रीके विषयमें तो आस्था ही कौन-सी हे-- 
उसे तो इतने समयमें अनायास ही ग्रहण कर सकता हूँ ॥८०॥। 


सो ठीक भी हे--अकेली ( रक्षकसे रहित ), योबनसे सुशोभित शरीरावयवबोंसे संयुक्त 
और कामदेवसे अधिष्ठित शरीर-छताकों धारण करनेवाली सश्रीको यदि तरुण जन शीघ्र ही 
बहमें कर छेते हैं तो इसमें कोई आम्रयंकी बात नहीं है ।।८९॥ 

इस प्रकार जिसका शरीर तीक्ष्ण कामके बाणोंसे बिध चुका था वह अग्निदेव ऐसा 
कहकर जिस स्थानपर वह यम उस सुन्दरीको बाहर छोड़कर--पेटसे प्रथक्‌ करके-- 
पापनाशक स्नानादि क्रियाको किया करता था वहाँ जा पहुँचा ॥८२॥ 


७८) अ व रत॑ निषेव्य । ७९) ब पृष्टं, क स्पृष्टं /० स्पष्ट । ८०) क ड अवाच्यप्यग्निना; ब स्त्री्गुकह्लामि'*** 
ज्था:। ८२) ड इ वायुं ० वह्िः । 
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आगत्य कान्‍्तां स निधाय बाह्मां गड़ू प्रविष्टो धधविशुद्धिकामः । 
विधाय रूप कमनोयसरिनः संगं तयासा परिगृह्म चक्रे ॥८३ 

अयन्त्रिता स्त्री सनसा विषण्णा गृह्हाति दृष्ट्वा पुरुष यमिष्टम्‌ । 
अजेब सादर तरुपत्रजालं॑ . कुप्यन्ति नायों हि नियन्त्रणायामं ॥८४ 
विधाय संग ज्वलनेन साध बभाण सा त्वं श्रज शीघ्रसेव । 

भर्तुमंदीयस्थ विरुद्धवुत्तेयेंमल्थ नाथागतिकाल ए:' ॥८५ 

त्वया समेतां यदि बोक्षते मां तदा सदोयां स छुनाति नासाम । 
निशुम्भति त्वां च विवृद्धकोपो न को 5पि दृष्ट वा क्षमते हि जारम्‌ ॥८६ 
आलिड-्य पोनस्तनपीडिताडूगं जगाद वह्लि दंयिते यदि त्वाम्‌ । 
विभुच्य गच्छामि वियोगहस्ती तदेष मां दुष्टमना हिनस्ति ॥८७ 
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८३) १. अग्नि; (?)। 

८४) १. क अरक्षिता सती । २. खेदखिन्ना । ३. क गृह्नलाति । ४. रक्षणायाम््‌ । 
८५) १. भवति । 

८६) १. क छिनत्ति । २. क नासिकाम्‌ । ३. मारयति । 

८७) १. अग्नि: । 





उधर यम आया और प्रियाकों पेटके बाहर रखकर विशुद्धिक इच्छासे गंगा नदीके 
भीतर प्रविष्ट हुआ। अग्निदेवने उस समय अपना सुन्दर रूप बनाया और उसे ग्रहण करके 
उसके साथ सम्भोग किया ॥८३॥ 

ठीक हे--परतन्त्रतामें जकड़ी हुई स्त्री मनमें खेदका अनुभव करती हुई किसी अभीष्ट 
पुरुषको देखकर उसे इस प्रकार स्वीकार कर लेती दे जिस प्रकार कि पराधीन बकरी वृक्षके 
हरे पत्रसमूहको देखकर उसे तत्परतासे स्वीकार करती हे--उसे खाने छग जाती है । सो 
यह भी ठीक हे, क्‍योंकि, पराधीनतामें स्त्रियाँ क्रोधको प्राप्त हुआ ही करती हैं ॥८४॥ 

उस अग्निके साथ सम्भोग करके छाया बोली कि द्वे नाथ ! अब तुम यहाँसे शीघ्र दी 
ह जाओ, क्‍यों कि, मेरे पतिका व्यवद्दार--स्वभाव--विपरीत हे। यह उसके आनेका समय 

॥८५॥। 

यदि बह तुम्हारे साथ मुझ देख लेगा तो मेरी नाक काट छेगा और तुम्हें भी कुपित 
होकर मार डालेगा | कारण यह कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नीके जारको--डपपतिको--- 
देखकर क्षमाशील नहीं रह सकता है ॥८६॥ 

यह सुनकर स्थूछ स्तनोंसे पीड़ित शरीरबाली उस छायाका आलिंगन करके अग्नि 
बोला कि दे प्रिये ! यदि तुमको छोड़कर मैं जाता हूँ तो यह दुष्ट मनबाला वियोगरूप हाथी 
मुझे मार डालेगा ॥८७॥ 


८३) क इ बाह्ममू। ८४) अ व नियन्त्रिता; अब पटिष्ठम्‌ 07 यमिष्टम्‌; ब सानद्र*'“नियन्त्रणाय । 
८५) अ नाययागतिकाल। ८६) अ वीदयते; क भिनत्ति 0िए लुनाति; क ड इ नैकोपि | ८७) अ पीडिताड़ुं; 
क पीढिताड़ुां; क तदेष । ' 

२४ 


१८६ अब तगतिबिररि 


बर तवाग्रें दथिते हतो 5हूँ यमेन रुष्टेन निशातबाणे: ॥ 
दुरन्तकासज्वलनेन दग्धस्त्वया बिना न ज्वलता सदाषि ॥८८ 
यदन्तसित्थं रभसा गृहोत्वा सार्नि गिलित्वा विदधे उन्तरस्थम । 
न रोचमाणस्य नरस्य नार्याः खल्वस्ति चित्त हृदयप्रवेशे ॥८५ 
तदन्तरस्थं तमबुध्यमानः कृत्वा कृतान्तो नियम समेत्य । 
चकार मध्ये जठरस्य कान्तां स्त्रोणां प्रपत्नो विदुधामगम्य:ः ॥९० 
सर्वत्र लोके इशनपाकहोम प्रदीपयागप्रमुखक्रियाणाम्‌ । 

बिना हुताशेन विलोक्य नाह्वं प्रपेबिरे व्याकुलतां नुदेवा: ॥९१ 
बिडोजसावाधि ततः समोरो विप्तागंय स्वं ज्वलनं चरण्यो । 
सर्वत्रगामी त्रिदशेषु मध्ये त्यं वेत्सि सख्येन निवासमस्य ॥९२ 
ऊचे चरेण्यु: परितस्त्रिलोके गवेथितो देव सया न दृष्ट: । 

एकत्र देशे न गवेधितो 5सो देवेश तत्रापि गवेबयासमि ॥९३ 


९०) १. क न ज्ञायमान: । २. सस्‍्नानादि। 
९२) १. क इन्द्रेण। २. हे वायो। ३. मित्रत्वेन । 
९३) १. के पवन: । 


हे प्रिये | क्रद्ध यमके द्वारा तीरण बाणोंसे तेरे आगे मारा जाना अच्छा हे, परन्तु तेरे 
बिना हृदयमें सदा जलती हुई कामरूप दुर्विनाश अग्निसे सनन्‍्तप्त रहना अच्छा नहीं हे ॥८८॥ 

तब ऐसा बोलते हुए उस अग्निको छायाने शीघ्रतासे प्रहण करके निगल लिया ओर 
अपने भीतर अवस्थित कर लिया | ठीक हे, जो पुरुष स्त्रीको रुचिकर होता हे उसे यदि 
उसके हृदयमें स्थान मिल जाता है तो यह कुछ आश्वर्यकी बात नहीं है ।।८९॥। 


तत्पश्चात्‌ जब यम अपने नियमको पूरा करके वहाँ आया तब उसने छायाके उदरमें 
स्थित अग्निदेवको न जानते हुए उस छाया कान्ताको अपने उदरके भीतर कर लिया । ठीक 
हे--स्त्रियोंकी धूतता बिद्वानोंके द्वारा भी नहीं ज्ञात की जा सकती है ॥९०॥ 

उस समय अग्निके बिना लोकमें सबन्र भोजनपाक, हवन, दीप जलाना ओर यज्ञ 
करना आदि क्रियाओंके नाशकों देखकर मनुष्य ओर देब सब ही व्याकुलताको प्राप्त 
हुए ॥९१॥ 

यह देखकर इन्द्र बायुसे बोला कि है वायुदेव ! तुम अग्निकी खोज करो। कारण 
यह कि देवोंके मध्यमें तुम सबत्र संचार करनेवाले हो तथा मित्रभावसे तुम उसके निवास- 

स्थानको भी जानते हो ॥९२॥। 
इसपर वायने कहा कि है देव ! मैंने तीनों छोकोंमें उसे सर्वत्र खोज डाला हे, परन्तु 


वह मुझ कहीं भी नहीं दिखा | केवल एक ही स्थानमें मैंने उसे नहीं खोजा हे, सो है देवेन्द्र ! 
अब वहाँपर भी खोज लेता हूँ ॥९३॥ 


८८) भ्र हतो «यं; इ दुष्टेन 007 रुष्टेन; अ दुग्धस्त्रिया। ८९) अ हृदये प्रवेश: । ९०) अ तदम्बरस्थं तव 
बुध्यमान:ः कृतान्ततोयं नियमं; ब कान्‍्ता । ९२) क सख्यु्न निवासं। ९३) अ ब चरण्यु:, इ वरेण्यु: । 


धमंपरीक्षा-१ १ १८७ 


उक्त्वेति वायुः परिकल्प्य' भोज्यं सुधाशिवर्ग सकल निमन्द्रय । 
एकेकमन्येषु वितोय पीठ यमस्य पोठश्रितयं सम दत्ते ॥९४ 

स्वे स्वे स्थाने सपदि सकले नाकिलोके निषिष्टे 
दत्वान्येषामसितगतिना' भागमेकेकसेव । 

दत्त' भागत्रितयमदने वायुना प्रेतभर्त: 

सिद्धि कार्य वब्रजति भुवने न प्रपद्लेन होनम ।।९.५ 


इति धर्मंपरीक्षायाममितगतिकृतायाम्‌ एकादशः परिच्छेदः ॥११॥ 


९४) १. निष्पाद । 
९५) १. पवनेन । २. क यमस्य । 


इस प्रकार कहकर बायने भोजनको तैयार करते हुए उसके लिए सब ही देवोंको 
आमन्त्रित किया। तदनुसार उनके आनेपर उसने अन्य सब देवोंको एक-एक आसन देकर 
यमके लिए तीन आसन दिये ॥९४॥ 

तब उन सब देवोंके शीघ्र ही अपने-अपने स्थानमें बैठ जानेपर उस अपरिमित गमन 
करनेवाले वायने अन्य सब देवोंके लिए उक्त भोजनमें-से एक-एक भाग ही देकर यमराजके 
लिए तीन भाग दिये। सो ठीक भी है, क्योंकि, लोकमें धूतताके बिना कायसिद्धिको प्राप्त 
नहीं होता हे ॥९०।॥ 


इस प्रकार अमितगतिबिरचित धमंपरीक्षामें ग्यारहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥९१॥ 


९४) इ स 00 सम | व एकादशमः परिच्छेद: । 





[ १२ ] 


स्वस्प भागत्रयं दुष्टवा जगादाथ यमो 5निलम | 
चरण्यों सम कि भागस्त्रिगुणो विहितस्त्वया ॥१ 
यदि मे 5न्‍्तगंता कान्‍्ता द्वितोया बिद्यते तदा | 
भागयोद्दितयं | देयं निमित्तं त्रितये बद ७२ 
वदति सम ततो वायुभंद्रोद॒गिल सनःप्रियाम्‌ । 
निबुष्पसे स्वयं साधो भागत्रितवकारणम्‌ ॥३ 
प्रेतभर्ता ततइछायां वृष्टबोदगीणा सदागतिः । 
क्षिप्रं बमाण तां भद्दे त्वमुदृगिल हुताइनम्‌ ॥॥४ 
तयोद्गीणं ततो वह्लौ भास्वरे विस्मिता: सुरा: । 
अदृष्टपुव के दृष्टे विस्मयन्ते न के जना: ॥५ 


१) १. क है पवन । 
२) १. अन्न घृत (?)। २. भागे । 
४) १. वायु:, क पवन: । 


अपने उन तीन भागोंकी देखकर यमने वायुसे पूछा कि द्वे वायुद्व ! तुमने मुझे 
तिगुना भाग क्‍यों दिया है ॥१॥ 

यदि मेरे उदरके भीतर स्थित स्त्री दूसरी हे तो दो भाग देना योग्य कद्दा जा सकता 
था । परन्तु तीन भागोंके देनेका कारण क्या है, यह मुझे बतलाओ ॥२॥ 

इसपर वायु बोला कि हे भद्र ! तुम मनको प्रिय छगनेवाली उस स्त्रीको उगल दो-- 
उदरसे उसे बाहर निकाल दो--तब द्टे सज्जन ! इन तीन भागोंके देनेका कारण तुम्हें स्वयं 
ज्ञात हो जायेगा ॥२३॥ 

इसपर यसने जब छायाको बाहर निकाला तब उसे बाहर देखकर उससे शीघ्र दी 
बायुने कद्दा कि हे भद्रे ! तुम उस अग्निको निकाल दो ॥७॥ 

तदनुसार जब छायाने उस प्रकाशमान अग्निको बाहर निकाला तब इस दृश्यको 
देखकर सब ही देव आइचयेको प्राप्त हुए । सो ठीक भी हे, क्योंकि, जिस दृश्यको पहले कभी 
नहीं देखा है उसे देखकर किनको आइचय नहीं होता--डसके देखनेपर सब ही जनको 
आइचर्य हुआ करता हे ॥५॥ 


अन्य, + पद मा पल समय हरी पक. 





१) क ढ ह चरेण्यो। २) अ भार्या ० कान्ता; इह देयं तृतीये वद कारणम्‌ । ३) ब क विबुष्यसे । 


घमंपरीक्षा-१२ १८९ 


योषा गिलति या व॒हक्नि ज्वलन्तं सबनातुरा | 
दुष्करं दुर्गंमं वस्तु न तस्या विद्यते ध्रुवम्‌ ॥६ 
क्रुद्धो पनलं यमो दृष्ट्वा दण्डमादाय धावितः । 
जारे निरीक्षिते धध्यक्षे कस्य संपद्यते क्षमा ॥७ 
दण्डपाणि यम दृष्टवा जातवेदाः पलायितः । 
नोचानां जारचोराणां स्थिरता जायते कुतः ॥८ 
तरापाषाणवर्गेषु प्रविद्य चकितः स्थितः । 
जाराइचोरा न तिष्ठन्ति विस्पष्टा हि कदाचन ॥< 
यः प्रविष्टस्तदा वह्विस्तरजालोपलेष्वयम्‌ । 
स्पष्टत्वं याति नाद्यापि प्रयोगव्यतिरेकतं: ॥१० 


पुराणमोदृझ्ञं दृष्ट जायते भवतां न वा । 
खेटेनेत्युदिते विप्रेमंद्रेवभिति भाषितम्‌ ॥११९ 


७) १. क समीपे । 

८) १. अग्नि: । 

९) १. व्यक्ता:; क प्रकटा: । 
१०) १. प्रयोगं प्रतिकारम उपचार विना; क कारणं विना | 
११) १. भवति। 


जो स्त्री कामातुर होकर जलती हुई अग्निको निगल जाती है उसको निशचयसे कोई 
भी काये दुष्कर--करनेके लिए अशक्य--व कोई भी वस्तु दुगंम ( दुलूभ ) नहीं हे ॥६॥ 

तब वह यम अग्निको देखकर अतिशय क्रद्ध होता हुआ दण्डको लेकर उसे मारनेके 
लिए दौड़ा। सो ठीक हे--जारके प्रत्यक्ष देख लेनेपर किसके क्षमा रहती है ? किसीके भी 
बह नहीं रहती--सब द्वी क्रोधको प्राप्त होकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं ।॥॥॥ 

यमको इस भ्रकारसे दण्डके साथ आता हुआ देखकर अग्निदेव भाग गया। सो ठीक 
भी द्वे--नीच जार ओर चोर जनोंके दृढ़ता कहाँसे हो सकती हे ! नहीं हो सकती ॥॥८॥। 

इस प्रकार भागता हुआ वह भयभीत होकर वृक्षों ओर पत्थरोंके समूहके भातर 
प्रविष्ट हुआ वह्दीपर स्थित हो गया। सो ठीक हे, क्योंकि, जार ओर चोर कभी भ्रकटरूपमें 
स्थित नहीं रहते हैं ॥९॥ 

जो यह अग्नि उस समय वृक्षसमूहों ओर पत्थरोंके भीतर प्रविष्ट होकर स्थित हुआ 
था वद्द आज भी प्रयोगके बिना--परस्पर घषंण आदिके बिना--प्रकट नहीं होता है ॥१०॥ 

हे आद्वणो ! आप छोगोंके यहाँ ऐसा पुराण--पूर्वोक्त पौराणिक कथा--श्रचलित दे कि 
नहीं, इस प्रकार उस मनोवेग विद्याधरके कट्दनेपर वे ज्राह्मण बोले कि द्वे भद्र ! वह उसी 
प्रकारका हे ॥११॥ 


६) इ दुर्गमं दृष्करं | ७) ड इ धावति। ९) ब विस्पष्टाइच । ११) अ विप्रा £४ दृष्टम; इ भवतां जायते । 


१९७० अमितगतिव चिता 


दवोयसो  5पि सर्वेषां जानानस्य शुभाशुभम्‌ । 
विशिष्टानुग्रह शश्यत्‌ कुबतो दुष्टनिग्रहम ॥१२ 
ज्यान्तरल्याप्रपान्तःस्थे पावके समवतिन:ः । 
अज्ञाते ६पि यथा विप्रा देवत्य॑ न पलायते ॥१३ 
छिल्ले वि मषकः कर्ण समदोयस्य तथा स्फुटम । 
बिडालस्य न नवहयन्ति गुणा गुणगरोयसः ॥९४ 
आशंसिधुस्ततो विध्राः शोभन भाषितं त्वया । 
जानानेन गतन्यायेः पक्ष: सख्िः समध्यंत्ते' ॥१५ 
शतधा नो विशोीयंन्ते पुराणानि विचारणे । 
बसनानीव जीर्णानि कि कुर्मो भवद्र दृःशके ॥१६ 
तेषासिति वचः श्र॒त्वा प्राह खेचरनन्दन: । 
अयतां ब्राह्मणा देवः संसारद्रसमपावकः ॥९७ 
लावण्योदधिवेलाभिसंन्सथावासभू सिभिः । 
त्रिकोकोत्तमरासाभिगुंण सोन्दर्यं्लानिलि: ॥१८ 


१२) १. देवो 5पि। 
१५) १. अवादिषु: स्तुति चक्र: । २. न्यायरहितः । ३. स्थाप्यते, मन्यते; क अज्भीकुरुते । 
१६) १. क अस्माकम्‌ । २. वयम्त्‌ । 

तब वह मनोवेग बोला कि हे विश्रो | अतिशय दूर रहकर भी सब प्राणियोंके शुभ व 
अशुभके ज्ञाता तथा निरन्तर सत्पुरुषोंके अनुप्रह ओर दुष्ट जनोंके निम्रहके करनेवाले उस 
यमके अपने उदरस्थ प्रिया ( छाया ) के अभ्यन्तर भागमें अवस्थित उस अग्निको न जानने- 
पर भी जिस प्रकार उसका देवपना नष्ट नहीं होता हे उसी प्रकार चूहोंके द्वारा मेरे बिलावके 
हे खा लेनेपर भी--स्पष्टटया उसके अन्य अतिशय महान गुण नष्ट नहीं हो सकते 

॥१२-१७॥ 

मनोवेगके इस भाषणको सुनकर ब्राह्मण उसकी प्रह्मांसा करते हुए बोले कि तुमने बहुत 
ठीक कहा है। ठीक दे--बस्तुस्थितिके जाननेबाले सत्पुरुष न्‍्यायसे शून्य पक्षका समथन नहीं 
किया करते हैं ॥१५॥ 

हे भद्र ! हम क्या करे, विचार करनेपर हमारे पुराण जीण बस्त्रोंक समान गल जाते 
हैं--बे अनेक दोषोंसे परिपूर्ण दिखते हैं. और इसीलिए वे उस विचारको सहन नहीं कर 
सकते हैं ॥१६॥ 

उनके इस कथनको सुनकर विद्याधर-बालक--मनोवेग-बोला कि हे विप्रो ! मेरे इन 
बचनोंको सुनिए । देव संसाररूप वृक्षको जलानेके लिए अग्निके समान तेजस्वी होता हे । 
सौन्दयरूप जलकी बेला ( किनारा ) के समान जो तीनों लोकोंकी उत्तम स्त्रियाँ कामदेवकी 
निबासभूमि और गुण एबं सुन्दरताकी खान हैं. तथा जो अपने कटाक्ष-युक्त चितवनोंरूप 


श्र) अ देवीयसो 5पि; हद कुर्वन्ति । १३) व न्‍्तःस्थपावके । १४) ड हू तदा 0 तथा | १७) ड इ देवं 
....पावकम्‌ । १८) अ क ड इ लावण्योदक ; व गुणे: । 
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विध्यन्तीभिजंनं सर्व कटाक्षेक्षणसागंणे: । 

न यस्य विध्यते चेतस्तं देव॑ नमत त्रिधा ॥१५९ । युग्सम्‌ । 
विहाय पावन योग शंकर: बकारणन । 
दारोराधंगतां चक्रे पावंतीं येने भाषितेः ॥२० 
विष्णुना कुर्वतादेशं यदोयं सुखकाडइक्षिणा । 
अकारि हुृदये पद्मा गोपीनखविदारिते ॥२१ 
दृष्ट वा दिव्यवधुनुत्य ब्रह्माभूच्चतुराननः । 

व॒त्त तृणमिव त्यक्त्वा ताहितो येने सायकेः ॥२२ 
दुर्वारेर्मागंणेस्तीदर्णेयेनाहत्य पुरंदरः । 

सहसलभगतां नोत: कृत्वा दुष्करीतिभाजनम्‌ ॥२३ 
'शासिताशेषदोषेण सर्वेस्यो ईपि बलोयसा | , 
यमेन बिभ्यतान्तःस्था छायाकारि प्रिया यतः ॥२४ 
मुखीभूतो 5पि देवानां त्रिलोकोद रवतिनाम्‌ ॥ 
ग्रावानोकह॒वर्गेष बह्लियेंन प्रवेशितः ॥२५ 


१९) १. जगत्त्रये गजंति यस्य डिण्डिमो न को 5पि मललो रणरज्भसागरे। 
विनिर्जितं येन महारिमन्मथ: स रक्षतां वः परमेश्वरो जिनः ॥ 

२०) १. कामेन । २. चकित: । 

२१) १. क कामस्य । २. लक्ष्मी: । ३. कथंभूते हृदये। 

२२) १. कामेन । २. बाणे: । 

२३) १. क कामेन । । 

२४) १. निराकृताशेषदोषेण । २. भीतेन । ३. कामात्‌ । 

२५) १. क कामेन । 


बाणोंके द्वारा अन्य सब जनोंको बेधा करती हैं उनके द्वारा भी जिसका मन कभी नहीं 
भेदा जाता है वही देव हो सकता द्वे। उसको मन, वचन व फायसे नमस्कार करना 
चाहिए ॥१७-१९॥ 

जिस कामदेवके कहनेपर--जिसके वशीभूत होकर--महेश्वरने कल्याणके कारणभूत 
पविन्न तपको छोड़कर पावंतीको अपने आधे इरीरमें अवस्थित कर लिया, जिसका 
आज्ञाकारी होकर विष्णुने सुखकी अभिलाषासे गोपियोंके नखोंसे बिदीण किये गये 
अपने वक्षस्थलूमें छक्ष्मीको स्थान दिया, जिसके द्वारा बाणोंसे विद्ध किया गया ब्रह्मा दिव्य 
स्‍त्री--तिलोत्तमा--के नृत्यको देखकर संयमको तृणके समान छोड़ता हुआ चार मुखवाला 
हुआ, जिसने दुनिवार तीक्ष्ण बाणोंसे बिद्ध करके इन्द्रको सो योनियोंको प्राप्त कराते हुए 
अपकीरतिका पात्र बनाया, जिससे भयभीत होकर समस्त दोषोंको शिक्षित करनेवाले व सबमें 
अधिक बलवान यमने छाया नामकी कुमारीको प्रियवमा बनाकर अपने भीतर स्थापित 


१९) ह भिद्यचन्तीभिज॑नं; ज व भिद्यते णि विधष्यते। २२) भ स्यात्‌ 0०7 अभूत्‌ु4 २३) ड इ दुष्कृत्य- 
भाजनम्‌ । २४) ञज ढ इ ततः ०ए यतः । 


१९२ ' अमितरांत्र राचता 


स जितो मन्मथो येन सर्वेधामपि दुजयेः । 
तस्य प्रसावतः सिद्धिजायते परमेष्ठटिनः ॥२६ 
विप्राणां पुरतः कृत्वा परसात्सविचारणम्‌ । 
उपेत्योपवन सिशत्रमवादीत्‌ खेचराड्ःजः ॥२७ 
श्रुत्ों मित्र त्वया देवविधेषः परसंसतः । 
विचारणासहस्त्थाज्यो विचारचतुराशयेः ॥२८ 
सर्वत्राष्टयुणा: ख्याता देवानामणिमादय: । 
यस्तेषां विद्यते सध्ये लघिमा स॒परो गुणः ॥२९ 
पावंतोस्पशतो ब्रह्मा विवाहे पावंतीपतेः । 
क्षिप्रं पुरोहितोभूय क्षुभितों मदनादितः ॥३० 

२६) १. कामेन [ परमेष्ठिता ]। २. दुस्त्यज: । 

२८) १. लोकमान्य: । 


२९) १. अणिमामहिमारूघिमागरिमान्तर्धानकामरूपित्वम्‌ । 
प्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेशित्वाप्रतिहृतत्वमिति वेक्रियिका: ॥ 
३०) १. पीडित: । 
किया, तथा जिस कामदेवने तीनों लोकोंके भीतर अवस्थित सब देवोंमें अतिशय सुखी ऐसे 
अग्निदेवको भी पत्थरों व वृक्षोंके समृहोंके भीतर प्रविष्ट कराया; इस प्रकार अन्य सबोंके 
लिए दुजंय-अजेय-वह कामदेव जिसके द्वारा जीता जा चुका हे--जो कभी उसके वशौभूत 
नहीं हुआ हे--उस परसमेष्ठीके प्रसादसे ही सिद्धि--अभीष्टकी प्राप्ति--हो सकती है ॥२०-२६।॥ 
इस प्रकार त्राह्मणोंके आगे परमात्मा-विषयक विचार करके वह विद्याधरका पुत्र 
मनोवेग उपवनमें आया ओर तब मित्र पवनवेगसे बोला कि द्वे मित्र ! तुमने अन्य जनोंके 
द्वारा माने गये देवविशेषका स्वरूप सुन लिया हैं । ऐसा वह देव विचारको नहीं सह सकता 
हे--युक्तिपूवंक विचार करनेपर उसका वैसा स्वरूप नहीं बनता है । इसलिए बुद्धिमान जनों- 
को बेसे देवका परित्याग करना चाहिए ॥२७-२८।। 
सवंत्र देवोंके अणिमा-महिमा आदि आठ गुण ( ऋडद्धियाँ ) प्रसिद्ध हैं। उनके मध्यमें 
जो रघिमा--वायुकी अपेक्षा भी लघुतर शरीर बनानेका सामथ्य ( परन्तु प्रकृतमें व्यंगरूपसे 
भा “हीनता--का अभिप्राय हे )--नामका गुण है वही उत्कृष्ट गुण इन देवोंके विद्यमान 
॥२९॥ 
यथा--महादे वके विवाहके अवसरपर पुरोहित बनकर न्रक्षा पावतीके स्पशसे शीघ्र 
ही कामसे पीड़ित होता हुआ क्षोभको प्राप्त हुआ ॥३०॥ 
२६) ब दुस्त्यज: #० दुर्जय: ॥ २७) अ व खचरा । २८) अ इ विचारेणा '.। २९) ब ये तेषां....नापरे 
गुणा:;: अ ड पुरो 407 परो। ३०) क्षेत्र 0 क्षिप्रं । 


बी. री रस >ी « शिजवमगकजरी तरीके जगािरामगान, 
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नतंनप्रक्रमे शंभुस्तापसीक्षो भणोद्यतः ॥ 

विषेहे दुःसहां दोनो लिड्भाच्छेदनवेदनाम्‌ ॥३९ 
अहल्ययामराधीशइछायया यम्रपावकों । 

कुन्त्या दिवाकरों नीतो लघिमानमखण्डितः ॥३२ 
इत्थं नेको 5पि देवो 5स्ति निर्दोधो लोकसंमतः ॥ 
परायत्तोकृतो  येन हत्वा सकरकेतुना ॥३३ 
इदानों श्रुयतां साधो निर्दिष्ट जिनशासने । 
रासभीप्रशिरहछेदप्रक्रमं | कथयामि ते ॥३४ 
ज्येध्षागरभंभवः शंभुस्तपः कृत्वा सुदुष्करस । 
सात्यकेरड्भरजो जातो विद्यानां परमेश्व रः ३५ 
दातानि पत्च विद्यानां महतोनां प्रपेदिरे । 
क्षुद्राणां सप्त तं घोर | सिन्धुनासित्र सागरस्‌ ॥३६ 








३३) १. मान्य: । २. पराधोनीकृत । 
३४) १. क कथानकम्‌ । २. तवाग्रे । 
३५) १. मुनेः । 

३६) १. शम्भुम्‌ । 


० से पिक “ऑन 





नृत्यके प्रसंगमें तापसियोंके क्षोभित करनेमें उद्यत होकर बेचारे महादेवने लिंगछेदन- 
की दुश्सह वेदनाकों सहा ॥॥३१॥ 


५ इसी प्रकार अहल्याके द्वारा इन्द्र, छायाके द्वारा यम व अग्नि तथा कुन्तीके द्वारा सूय 
ये पूर्णतया लघुताको प्राप्त हुए हैं--उनके निमित्तसे उक्त इन्द्र आदिका अधः्पतन हुआ हैं ॥३२॥ 


इस प्रकार अन्य जनोंके द्वारा माने गये देवोंमें ऐसा एक भी निर्दोष देव नहीं हे जिसे 
कामदेवने नष्ट करके अपने वश़में न किया हो--उपयुक्त देवोंमें सभी उस कामके वशीभूत 


रहे हैं ॥३३॥। 


हे सत्पुरुष ! अब में तुम्हें, जेसा कि जिनागममें निर्देश किया गया है, उस गदंभ 
सम्बन्धी शिरके छेदनेके प्रसंगको कहता हूँ । उसे सुनो ॥३४॥ 


ज्येष्ठा आथिकाके गभसे उत्पन्न हुआ सात्यकि मुनिका पुत्र महादेव ( ग्यारहवाँ रुद्र ) 
अतिशय घोर तपको करके विद्याओंका स्वामी हुआ । उस समय उस घैयशाली महादेवको 
पाँच सो महाविद्याएं ओर सात सो क्षुद्रविद्याएँ इस प्रकारसे प्राप्त हो गयीं जिस प्रकार कि 
छोटी-बड़ी सैकड़ों नदियाँ समुद्रको प्राप्त हो जाती हैं ॥३५-३६॥ 





३१) ब ननत॑ प्रक्रोे | ३२) अ आहल्लया; व अहिल्लया । ३४) अ ड॒ इछेंद: प्रक्रमं, क छेदे । ३५) क इ्‌ 
रुद्र;: ० शंभुः; भ सुदुश्वरम । 
२५ 


१९४ आमत्तरविर्राचत 


स भग्नो दशमे पूर्व विद्यावभवद्ष्टितः । 
नारीभिभूंरिभोगाभिवृत्ततः को न चाल्यते ॥३७ 


खेटकन्याः स दृष्ट्वाष्टो विधुच्य चरणं क्षणात्‌ । 
तदोयजनकेदंत्ताः स्वीचकार स्मरातुरः ॥३८ 


अमुष्यासहमानास्ता रतिकर्स विपेदिरे । 
नाशाय जायते कार्ये सबंत्रापि व्यतिकसः ॥३९ 


रतिक्ंक्षमा भोरो याचित्वा स्वीकृता ततः । 
उपाये यतते योग्ये कतुकामो हि काइक्षितम्‌ ॥४० 


एकदा स तया साध॑ रन्त्वा स्वीकुबंतः सतः। 
नष्टा त्रिशुलविद्याशु सतोव परभतृतः ॥४१ 


रत हि जीजा सम न्मीय, नामी ने 


३७) १. माहात्म्यतः: । 
३९.) १. अम्नियन्त । २, अत्यासक्ति: । 
४१) १. रात क्ृत्वा कायशुद्धि विना विद्याया: त्रिशलीविद्या स्वीकृता । 


वह दसव विद्यानुवाद पृवके पढ़ते समय विद्याओंके प्रभावकों देखकर मुनित्रतसे 
अ्रष्ट हो गया। सो ठीक भी है, क्योंकि अतिशय भोगवाली ख्लियोंके द्वारा भला कौन-सा 
पुरुष संयमसे भ्रष्ट नहीं किया जाता हे--उनके वशीभूत होकर प्रायः अनेक महापुरुष भी 
उस संयमसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥३७॥ 


उसने आठ विद्याधर कन्‍्याओंको देखकर संयमको क्षण-भरमें छोड़ दिया और उनके 
पिता जनोंके द्वारा दी गयीं उन कन्‍्याओंको कामसे पीड़ित द्वोते हुए स्वीकार कर लिया ॥३८॥ 


परन्तु उक्त कन्याएँ इसके साथ की गयी रतिक्रियाको न सह सकनेसे विपत्तिको प्राप्त 
हुइ--मर गयीं । ठीक है--, कायके विषयमें की गयी विपरीतता सबवंत्र ही बिनाशका कारण 
होती हे ॥।३९॥ 


तब उसने अपने साथ रतिक्रिया करनेमें समर्थ गौरी ( पावंती ) को माँगकर उसे 
स्वीकार कर लिया। ठीक है--अभीष्ट कायके करनेकी अभिलाषा रखनेवाल्य व्यक्ति योग्य 
लपायके विषयमें प्रयत्न किया ही करता है ॥४०॥ 


एक समय महादेवने उस गोरीके साथ सम्भोग करके जब त्रिशलविद्याको स्वीकार 
किया तब वह उसके पाससे इस प्रकार शीघ्रतासे भाग गयी जिस भ्रकार कि परपुरुषके 
पाससे पतिब्रता सखी भाग जाती है ॥॥७१॥ 
३७ ) क विद्याविभव । ३९) ब क माना सा; इ रतिकर्म; इ कार्य 07 कार्ये । क ड इ सर्वत्राति । 
४०) अ ब ड इ रतिकर्म । ४१) अ स्वीकुवंता सता ; क विद्याया:; अ परिभतुंतः । 


४७४४०७॥७४४ कली ही न बनीं की जीजन जा जन्‍म, बी. + 5. नी 5 
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नाशे त्रिशुलविद्याया: से साधयितुमुग्यतः । 
ब्रह्माणीसपरां विद्यामसिमानपरायण:ः ॥४२ 
निधाय प्रतिसाभग्रे तदीपां कुरुत जपम्‌ । 
यावत्तावदसो विद्या विक्रियां कतु मुझ्ता ॥४३ 
बादन नतंन॑ गान॑ प्रारब्धं गगने तया। 
यावन्निरीक्षते तावहदर्श वनितोत्तमाम्‌ ॥४४ 
अध:कृत्य मुखं यावत्‌ प्रतिमां स निरीक्षते । 
तावत्तत्र नरं दिव्यं दद्श चतुराननभ्‌ ॥४५ 
बालेयकशिरो मूर्ति वर्धभानमवेदय सः । 
चकत॑ तरसा तस्‍स्यें दतपेत्रसियोजितम्‌ ॥४६ 
लगित्वा तत्स्थिरोभूय न पपातास्यं पाणित: | 
सुखसो भाग्यविध्व॑सि हृदयादिव पातकस्‌ ॥४७ 


व्यर्थोकृत्य गता विद्या त॑ सा संहृत्य विक्रियाम्‌ । 
निरथंके नरे नारो न क्रापि व्यवतिष्ठते ॥४८ 


४२) १. ईइवर: । २. प्रारब्ध: [ प्रारूव्धवान्‌ ] । 

४३) १. गगने । 

४६) १. गर्दभशिर:। २. दिव्यनरस्य | ३. क कमलम । 
४७) १. मस्तकम््‌ । २. शंभो: । 

४८) १. ईश्वरम । 
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इस प्रकार उस त्रिशूलविद्याके नष्ट हो जानेपर वह अभिमानमें चूर होता हुआ 
दूसरी त्रह्माणी ( या ब्राह्मणी ) विद्याको सिद्ध करनेके लिए डद्यत हुआ ॥४२॥ 

जबतक वह उसकी प्रतिमाको आगे रखकर जप करता हे तबतक जक्त विद्या 
बिक्रिया करनेमें उद्यत हो जाती हे--वह उसे भ्रष्ट करनेके लिए अनेक प्रकारके विकारोंको 
करती है। यथा--उस समय उसने आकाझमें बजाना, नाचना एवं गाना प्रारम्भ किया। 
जब महददेश्बरने ऊपर देखा तब उसे वहाँ एक उत्तम स्त्री दिखी । तत्पश्चात्‌ जब उसने मुखको 
नीचा करके उस प्रतिमाको देखा तब उसे वहाँ एक चार मुखबाला दिव्य मनुष्य दिखाई 
दिया। उसने उक्त दिव्य मनुष्यके सिरपर वृद्धिंगत होते हुए गधेके सिरको देखकर उसे बढ़ते 
हुए कमलके समान शीघ्र द्वी काट डाला। परन्तु जिस प्रकार सुख एवं सोभाग्यको नष्ट करने- 
बाला पाप हृदयसे नहीं गिरता हे--डससे प्रथक्‌ नहीं होता हे--डसी प्रकार वह शिर उसके 
हाथसे गलकर गिरा नहीं, किन्तु वहींपर स्थिर रहा। इस प्रकारसे उक्त विद्याने उसे व्य्थे 
करके--उसके जपको निरथक करके--अपनी विक्रियाको समेट लिया व वहाँसे चली गयो | 
ठीक दैे--सलत्री किसी भी निरथंक मनुष्यके विषयमें व्यवस्थित नहीं रहा करती है ॥४३-४८॥ 
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४२) ब ब्राह्मणीं परमां । ४३) क ड इ विधाय । ४६) ब यस्य 70० तस्थ । ४७) ब पावक॑ 0 पातकम्‌ । 


१९६ । अमितगतिविरचिता 


वर्धसानं जित॑ दृष्ट्वा स्मजशञाने प्रतिमास्थितम्‌। 
राजावुपद्रव चक्रें स विद्यानरश ड्ितः ॥४९ 
प्रभाते स जिन नत्वा पशचात्तापकरालितः । 
पादावमशंनं . चक्रे स्तावं स्तावं विषण्णघी: १५० 
जिनाइत्रिस्पश्सात्रेण कपालं पाणितो  इपतत्‌ । 
सथ्वस्तस्य विनोतस्य सानसादिव कल्मषम्‌ ॥५१ 
ईद्वः प्रक्रम: साधो खरमस्तककतंने । 

अन्यथा कल्पितो लोकेमिथ्यात्वतमसाव॒तेः ॥५२ 
दर्शायास्यधुना घ्ित्र तवाइचयकरं परम्‌ । 
निगद्येत्यषे रूप॑ स जग्राह खगदेहजः ॥५३ 

सार्ध पवनवेगेन गत्वा पश्चिमया दिशा | 

दक्ष: पुष्पपुरं भूयः प्रविष्टो ध्मंवासितः ॥५४ 
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५०) १. पादस्पर्शनम; के पादमर्दनस । 
५१) १. क हस्ततः। 
५२) १. प्रक्रम: | 


बम याक+०० ३७५» #र-७७«ब "पु" 





१ ०क 


डक्त महादेवने रात्रिके समय इमशानमें प्रतिमायोगसे स्थित--समाधिस्थ--वधमान 
जिनेन्द्रको देखकर विद्यामय मनुष्यकों झंकासे उपद्रव किया ॥४०॥ 

तत्पश्चात सबेरा हो जानेपर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि ये तो बधमान जिनेन्द्र हैं 
तब उसने पश्चात्तापसे व्यथित होकर खिन्न होते हुए स्तुतिपुवंक उनका चरणस्पश किया-- 
बन्दना को ॥५०॥ 

उस समय जिन भगवानके चरणस्पश् मात्रसे ही नम्नीभूत हुए उसके हाथसे वह 
कपाल ( गधेका-सा सिर ) इस श्रकारसे शीघ्र गिर गया जिस प्रकार कि विनम्न प्राणीके 
अन्तःकरणस पाप शीघ्र गिर जाता हे-प्रथक्‌ हो जाता हैं ॥५१॥ 

हे मित्र ! उक्त गदंमसिरके काटनेका बह प्रसंग बस्तुतः इस प्रकारका है, जिसकी 
कल्पना अन्य जनोंने मिथ्यात्वरूप अन्धकारसे आच्छादित होकर अन्य प्रकारसे--तिलो- 
समाके नृत्यदशनक आश्रयसे-की हे ॥५२॥ 

हे मित्र ! अब मैं तम्हें एक आइचयजनक दूसरे प्रसंगको भी दिखछाता हूँ, ऐसा 
कहकर विद्याधरके पुत्र उस मनोवेगने साधुके वेपको अहण किया ॥५३॥ 

तत्पश्चात्‌ वह चतुर मनोवेग पवनवेगके साथ जाकर धमकी बासनावश पश्चिमकी 
ओरसे पुनः उस पाटल्ीपुत्र नगरके भीतर ग्रविष्ट हुआ ॥५४॥ 





४९) ब इमशानप्रतिमा । ५०) अ ब ज्ञात्वा ० नत्वा। ५२) क अन्यथासक्ततो लोके । 
५३) अ निगद्यति ऋषे । 
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प्रताडइच खेचरो भेरोमारूढ: कनकासने । 

स वाद्यागमनाशइःकां कुर्वाणो द्विजमानसे ॥५५ 
निर्गंता माहना: सर्वे श्रुत्वा त॑ं भेरिनिःस्वनम्‌ । 
पक्षपातपरा मेघप्रध्वानं दरभा इव  ॥५६ 


यादं करोषि कि साथो ब्राह्मणेरिति भाषिते। 
खेटपुत्रो 5वदद्विप्रा वादनासापि वेद्यि नो ॥॥९७ 


द्विजाः प्राहुस्त्वया भेरी कि मर्खेण सता हता। 
खेटेनोक्त हता भेरो कोतुकेन सया द्विजा: ॥५८ 


आजन्मापुर्व॑मालोक्य निविष्ट: का>चनासने । 

न पुनर्वादिदर्पेण मह्यं सा कोपिषुद्धिजा: ॥५० 
विप्रेः पृष्टो गुएभंद्र कस्त्वदीयो निगद्यताम्‌ । 

स प्राह में गरुरुर्नास्ति तपो 5ग्राहि सया स्वयम्‌ ॥६० 


५६) १, विप्रा:। २. गर्जनम्‌; क मेघशब्द । ३, सिंहा इव, अष्टापदा इव । 
५९) १, क भो द्विजा भवन्तः । 





वहाँ वह विद्याधरकुमार भेरीकोी ताड़ित कर--बजाकर--न्नाह्मणोंके मनमें प्रवादीके 
आनेकी आशांकाकों उत्पन्न करता हुआ सुवर्ण-सिंहासनके ऊपर बैठ गया ॥५५।॥ 


तब उस भेरीके दशब्दको सुनकर सब ब्राह्मण अपने पक्षके स्थापित करनेमें तत्पर होते 
हुए अपने-अपने घरसे इस प्रकार निकल पड़ जिस प्रकार कि मेषके दाब्दको सुनकर अष्टापद 
( एक हिंसक पशुकी जाति ) अपनी-अपनी गुफास बाहर निकल पड़ते हैं ॥५६॥ 


हे सत्पुरुष ! तुम क्या वाद करनेको उद्यत हा, इस प्रकार उन ब्राह्मणोंके पूछनेपर 
मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणों ! हम तो बादका नाम भा नहीं जानते है ॥॥५७॥ 

इसपर ब्राह्मण बोले कि तो फिर तुमने मूर्ख होते हुए इस भेरीको क्‍यों ताड़ित किया 
हे । यह सुनकर मनोवेगने उत्तर दिया कि हू प्राह्मगा ! मैंने उस भेरीकों कुतूहलसे ताड़ित 
किया हे, वादकी इच्छासे नहीं ताड़ित किया ॥५८॥ 


हे बिश्रो ! मैंने जीवनमें कभी ऐसा सुवर्गमय सिंहासन नहीं देखा था, इसीलिए इस 
अपूर्व सिंदासनको देखकर उसके ऊपर बंठ गया हूँ, मैं बादी होनेके अभिमानसे उसके ऊपर 
नहीं बैठा हूँ, अतएब आप छोग मेरे ऊपर क्रोध न कर ॥५९॥ 


यह सुनकर ब्राह्मणोंने उससे पूछा कि हे भद्र पुरुष ! तुम्हारा गुरु कौन हे, यह हमें 
बतलाओ । इसपर मनोवेगने कहा कि मेरा गुरु कोई भी नहीं हे, मैंने स्वयं ही तपको ग्रहण 
किया है. ॥६०॥ 





५६) इ ब्राह्मणा:। ५७) अ क॑ ० किम्‌ू। ५९) अ क निविष्टम्‌ । 


१९८ *. अमितगतिविरचिता 


अभाणिषुस्ततो विपध्राः सुबुद्धे गुरणा बिना । 
फारणेन त्वयाग्राहि, तपः केन स्वयं वद ॥६१९ 
खगाड़ुभूरुवाचातः कथयाप्ति परं द्विजा: । 
बिभेभमि क्षयतां  स्पष्टं तथा हि निगदासि वः ॥६२ 
हरिनासाभवम्मन्त्री चम्पायां गुणवर्मणः । 
एकाकिना शिला दृष्टा तरन्तो तेन वारिणि ॥६३ 
आश्रयें कथिते तन्न राज्ञासों बन्धितो रुषा। 
पाषाण: प्लवते  तोये नेत्यश्रदृघता' सता ॥६४ 
गहीतो ब्राह्मणः क्रापि पिशाचेनेष निश्चितम्‌ । 
कर्थ ब्ते ध्ययेदक्षमसंभाव्यं सचेतनः ॥६५ 

असत्यं गदितं देव सयेदं मुग्धचेतसा | 

इत्येबं भणिते तेन राज्ञासों मोक्चितः पुनः ॥६९ 


६१) १. क इति त्वं बद | २. क हेतुना । 

६२) १. पश्चात्‌ तपःकारणमस्‌ । २. भयस्य स्वरूपम्‌ । 
६३) १. राज्ञ:। २. मन्त्रिणा; हरिनाम्ना । ३. जले । 
६४) १. क तरति। २. अनुतं कुवंता सता । 

६५) १. मन:संयुक्त: । 


आती # नरका पलक 





उसके इस उत्तरको सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि दे सुबुद्धे ! तुमने गुरुके बिना स्वयं 
किस कारणसे तपको ग्रहण किया हे, यह हमें कहो ॥६१॥ 


इसपर विद्याधरका पुत्र बह मनोवेग बोला कि मैं अपने इस तपके ग्रहण करनेका 
कारण कहता तो हूँ, परन्तु कहते हुए भयभीत होता हूँ। भयभीत होनेका कारण क्या हे, उसे 
मैं स्पष्टतासे कहता हूँ; सुनिए ॥६२॥ 


५ चम्पा नगरीमें गुणबर्मा राजाके एक हरि नामका सन्त्री था। उसने अकेलेमें पानीके 
ऊपर तरती हुई एक शझिलाको देखा ॥६३॥ 


उसे देखकर उसने इस आइचय जनक घटनाको राजासे कहा | इसपर राज़ाने पत्थर 
कभी जलके ऊपर नहीं तेर सकता हें! ऐसा कहते हुए उसपर विश्वास नहीं किया ओर 
क्रोधित होकर मन्त्रीको बन्धनमें डाल दिया। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण ( मन्त्री ) निश्चित 


ही किसी पिशाचसे पीड़ित है, क्योंकि, इसके बिना कोई भी विचारशील मनुष्य इस प्रकार- 
की असम्भव बातको नहीं कष्ट सकता है ॥६४-६७॥ 


तत्पश्चात्‌ मन्त्रीने जब राजासे यह कहा कि हे देव ! मैंने मुलंताबश असत्य कह 
दिया था तब उसने मन्त्रीको बन्धन-मुक्त कर दिया ॥६६॥ 


६२) इ भूस्ततोध्वादीतू। ६३) भर ड इ गुरुवर्मण:; क गुरुधर्मण:। ६५) इ पिशाचेनैव । ६६) अ सत्य 
निगदितं देव; इ भणितस्तेन । 


धममपरीक्षा-१२ १९९, 


विचित्रवाद्यसंकोर्ण संगीतं सन्त्रिणा ततः । 

वानराः शिक्षिता रम्यं वशोकृत्य मनोषितम्‌ ॥६७ 
ततस्तद॒शितं राज्षस्तेनोद्यानविवरतिनः । 

एकाकिनः सतो भव्यं चित्तव्यामोहकारणम्‌ ॥६८ 
यावह॒शंयते राजा भट्टानासिदमादुतः । 

संहृत्य बानरा गीत॑ तावन्नष्टा दिश्ो दश् ॥६९ 
सन्त्रिणा गदिते तन्न भूतेनाग्राहि पार्थिव: । 

भट्टा निश्चितमित्युक्त्वा बन्धधामास त॑ दृढमू ॥७० 
तदेव भाषते भूयों यदा बड्धों 5पि पाथिवः । 
हसित्वा तुष्टचित्तेन मन्त्रिणा मो हक़ ॥७१ 
यथा वानरसंगीतं त्वयादर्शि वने विभो । 

तरन्ती सलिले दृष्टा सा शिलापि सया तथा ।।७२ 


६८) १. मन्त्रिणा । 
७०) १. सुभटा। २. राजानम्‌ । 
७१) १. यत्‌ मन्त्रि णोक्त मया असत्यं कथितम्र । 


फिर मन्त्रीने अपने अभीष्टके अनुसार राजासे बदला लेनेकी इच्छासे--कुछ बन्दरोंको 
बशमें करके उन्हें अनेक प्रकारके बाजोंसे व्याप्त सुन्दर संगीत सिखाया ॥६७॥ 


तत्पटचात्‌ उसने मनको मुग्ध करनेवाले उस सुन्दर संगीतको उद्यानमें स्थित अकेले 
राजाको दिखलाया ॥६८॥ 


उक्त संगीतको देखकर राजा जैसे ही डसे आदरके साथ अपने सामनन्‍्त जनोंको 
दिखलानेके लिए उद्यत हुआ वैसे ही बन्दर उस संगीतको समाप्त करके दसों दिशाओंमें 
भाग गये ॥६५०॥| 


तत्पश्चात्‌ मन्‍्त्रीने कद्दा कि हे सैनिकों! राजा निश्चित ही किसी भूतके द्वारा प्रस्त 
किया गया है | ऐसा कहकर मन्त्रीने राज़ाकों दृढ़तापूवक बंधवा दिया ॥७०॥ 


तत्पशचात्‌ जब बन्धनबद्ध राजाने भी फिरसे वही कहा कि मैंने मुखंतावश असत्य 
कहा है तब मनत्रीने मनमें सन्‍्तुष्ट होकर हँसते हुए उसे बन्धनमुक्त करा दिया ॥७१॥ 


तब उसने राजासे कहा कि द्वे प्रभो ! जिस प्रकार तुमने वनमें बन्द्रोंका संगीत देखा 
है उसी प्रकार मैंने जलके ऊपर तेरती हुई उस शिलाको भी देखा था ॥७२॥ 
ट् ९) ह्‌ 'मिदमाहत:; अ क दिशः 07 दश । ७०) भर मन्‍्त्री निगद्यते, ब क मन्‍्त्री निगदिते; इ त॑ नृपम्‌ । 
७१) क ढ हृ भाषिते। 


२०० .. अमितगतिविरचिता 
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अथडेय न वक्तव्य॑ प्रत्यक्षमपि वोक्षितम्‌ । 

जानानेः पण्डितेनन वृत्तान्तं नुपमन्त्रिणोः ४७३ 
प्रत्येष्यय यतो यूयं वाक्य नेकाकिनों सम । 
कथयामि ततो नाहं पचछचमानो 5पि माहना: (७४ 
ते 5जल्पिषुस्ततो भद्र कि बाला वयमोद्द्या: । 
घटमानं वचो युक्‍त्या न जानोमो यतः स्फुटमू ॥७५ 
अभाषिष्ट ततः खेटो यूयं यदि विचारकाः । 
निगदासि तदा स्पष्ट श्रयतासेकसानसे: ॥७६ 
शआावको मनिदत्तो $स्ति श्रीपुरे स पिता सस । 
एकस्येरहं तेन पाठनाय सर्मापतः ॥७७ 

प्रेषतों जलमानेतुं समर्प्याहं कमण्डलुम्‌ । 

एकदा मनिना तेन रसमाणश्विरं स्थित: (७८ 

एत्य छात्ररहूं प्रोक्तो नद्य रुष्टो गुरुस्तव । 
क्षिप्रमागत्य भद्रासो करिष्यति नियन्त्रणम ॥॥७९, 


७३) १. अप्रतीतम्‌ । २. क न विद्वासं कुव॑तोः । 
७४) १. मनिष्यथ । २, विप्रा:। 
७५) १. विप्रा: । 
७९.) १. बन्धनम्‌ । 

मनोवेग कहता हे कि दे विश्रो ! जो विद्वान इस राजा और मन्त्रीके वृत्तान्तको जानते 
हैं उन्हें प्रत्यक्षमें भी देखी गयी घटनाको, यदि बह विश्वासके योग्य नहीं हे तो, नहीं कहना 
चाहिए |॥|७३॥ 

हे ब्राह्मणो ! मैं चूँकि अकेला हूँ, अतएब आप लोग मेरे कथनपर विश्वास नहीं करंगे। 
इसी कारण आपके द्वारा पूछे जानेपर भी में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ ॥७४।॥ 

इसपर वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र ! क्या हम छोग ऐसे म्‌ख हैं जो युंक्तिसे संगत 
वचनको स्पष्ठठया न जान सक ॥७५॥। 

इस प्रकार उन ब्राह्मणोंके कहनेपर मनोवेग विद्याधर बोला कि यदि आप लोग विचार- 
शील हैं तो फिर मैं स्पष्टतापूबक कहता हूँ, उसे स्थिरचित्त होकर सुनिए ॥७६॥ 

श्रीपुरमें एक मुनिदत्त नामका श्रावक है । वह मेरा पिता है । उसने मुझे पढ़नेके लिए 
एक ऋषिको समर्पित किया था ॥७७।॥ 

एक दिन ऋपषिने मुझे कमण्डलु देकर जल लानेके लिए भेजा। सो मैं बहुत समय 
तक खलता हुआ वहींपर स्थित रहा ॥७८।। 

तत्पश्चात्‌ दूसरे छात्रोंने आकर मुझसे कहा कि हे भद्र ! गुरुजी तुम्हारे ऊपर रुष्ट हुए 
हैं, तुम यहाँसे भाग जाओ । अन्यथा, वे शीघ्र ही आकर तुम्हें बन्धनमें डाल दंगे ।;७९॥ 


(42 #-पहो कार सनम" ७५००३ एाक+०गा किम सह स्‍प प३०/ न कह पाक ० केक ३ ५७ रमी गे समन पाक. 





७४) इ प्रत्येष्टन्य॑ यतो वाक्य यूयं, ड तयोयूयं; इ ब्राह्मगा:। ७९) भर अन्य 07 एत्य; अ नियन्त्रणाम्‌ । 


प्रमंप राद्ा “१२ २०१ 
पुरे सन्ति परञञापि साधवों 5ध्यापकाः स्फुटम्‌ । 
चिन्तयत्वेत्य: नष्टूवा ततो याते: पुरान्तरम्‌ ॥८० 
सदा: जाराधितमूृतलों सया विलोकितः संमुखमागतो गजः | 
पुरान्तराले विशतात्र जड़समो  सहोदयः शेल इवोरुनिहंरः ॥८१९ 
प्रसाय॑ हस्त॑ स्थिरकर्णवालेघिविभोषणो लडघितयन्त्रियन्श्रणें: । 
स धावितो सोमवछोक्‍य सामजे: सविप्रहो मृत्युरिवानिवारणः ॥८२ 
अनोक्षमाण: दरणं ततः पर॑ निवेदय भिण्डे सरले कमण्डलुम्‌ । 
अविक्षेमाकस्पितसवंधिग्नह: पलायन कतुसपारयेंश्नहम्‌ ॥॥८३ 
देवात्समृत्पन्नमतिस्तवाहूं नाले प्रविष्ट: खलु तस्य भोतेः । 
अस्माद्विमक्तो धस्म्यधुनेति दृष्टस्तिष्ठामि यावत्क्षणसत्र तावत्‌ ॥८४ 


८०) १. गत: । 

८१) १. गमागमनकृतः । 

८२) ९. सुंढि । २. पूछडड । ३. पोंता (?)। ४. आंकुश । ५, प्रति । ६. हस्ती । 
८३) १. अन्यमस््‌ । २. अवलरूम्ब्य। ३. विप्रवशेष प्रविष्ट (?) | ४. असमर्थ: । 





तब दूसरे नगरमें भी तो शिक्षा देनेवाले साधु विद्यमान हैं, ऐसा सोचकर मैं वह्दाँसे 
भागकर दूसरे नगरमें जा पहुँचा ।।८०॥ 


बहाँ मैंने नगरके भीतर प्रवेश करते समय बीचमें अपने मदजलकी धारासे प्रथिवी- 
प्ृष्ठको गीला करते हुए एक हाथीको देखा । सामने आता हुआ बह द्वाथी मुझे विशाल झरने- 
से संयुक्त ऐसे चलते-फिरते हुए ऊँचे पब॑तके समान प्रतीत हो रद्दा था ॥८१॥ 


स्थिर कान व पूँछसे संयुक्त वह अतिशय भयानक हाथी मद्दावतके नियन्त्रणको लाँघ- 
कर--उसके वहमें न हक पवन केक सूड़को फेलाते हुए मेरी ओर इस प्रकारसे दोड़ा जिस 
प्रकार मानो अनिवाय मृत्यु ही सामने आ रहद्दो हो ॥८२॥ 


यह देखकर मेश समस्त शरीर कम्पित हो उठा और मैं भागनेके लिए सर्वथा अस- 
समर्थ हो गया। तब आत्मरक्षाका कोई दूसरा उपाय न देखकर मैंने कमण्डछुकी शरण छेते 
हुए उसे एक भिण्डीके पोघेके ऊपर रखा और उसके भीतर प्रविष्ट हो गया ।॥।८३॥ 


उस समय नसीबसे मुझे विचार सूक्कर भ॑ उसकी भीतिसे कमण्डलुके टॉटीमें घुस 
गया और “डससे अब छुट गया! इस आनन्दमें जो में क्षणमर रहता तो उधर विरुद्ध 


८१) क शौल इवाम्बु, ड ह दैलमिवाम्बु । ८३) इ माणं; अ भिण्डे शरणं; ढड इ अवेक्ष | ८४) अ ग ड 
070, थैप्र8 ए८7४६ | 
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२०२ '. अमितगतिविरचिता 
समेत्य वेगेन ।बद  मानसः प्रविश्य तत्रेवे लत _ जाधपः । 
क्रधा गृहीत्वा रदतो ससाम्थरं से पाणिना पारयितुं समुझतः ॥८५ 
विलोक्य तत्पाटनसक्तचेतसं करेणुराजं॑  तरसाहमाकुलः । 
कमण्डलोरूध्यें बिलेन निर्गंतोी भव--? पाया: सति जोविते 5ड्टिनाम्‌ ।।८६ 
गजो 5पि तेनेव बिलेत निर्गतो विलग्नमेक॑ विवरे कमण्डलोः। 
व्यपासितुं, वालुषिबालेसक्षमः पपात संक्लिदय चिरं विषण्णधीः ॥८७ 
निरीक्षय नागं पतितं महोतले स्नियस्व शान्नो त्वमिहैव दु्मंते । 
इद निगद्याहमभोतिवेषथुस्ततो 5गर्म स्वस्थसनाः पुरान्तरम्‌ ॥८८ 
सनोरसं ततन्न जिनेखसन्दिरं विलोक्य कृत्वा जिननाथवन्दनाम्‌ । 
अमातुरस्ततन्न निरस्वरो नि३८-स्न्‍्ेझां शयितो घरातले ॥८९ 





८५) १, क कमण्डलो । २. क बस । २. क हसस्‍्ती । ४. सुंढेन; क शुण्डादण्डेन । 
८६) १. क हस्तिनम्‌ । 

८७) १. आकर्षितुम्‌; क निष्कासितुः । २. पुच्छस्येकबालसम्‌ । 

८८) १. हे शत्रो | 

८९) १. पुरे। २. जिनालये। ३. नीतवान्‌ नीगमि (?)। 








विचारवाला बह गजराज भी शीघ्रतासे आकर उसी कमण्डछुके भीतर आ घुसा । उसने 
वहाँ क्रोधके वश होकर रोते हुए मेरे बख्रको पकड़ लिया; उसे सड़से फाड़नेमें उद्यत 
हो गया ।॥2४-८५॥ 

इस प्रकार उस गजराजको वख्रके फाड़नेमें दत्तचित्त देखकर मैं व्याकुल होता हुआ 
शीघ्र ही उस कमण्डलुके ऊपरके बिलसे--डसकी टॉटीसे--निकल गया। ठीक है, आयुके 
शोष रहनेपर प्राणियोंको रक्षाके उपाय मिल ही जाते हैं ॥८६॥ 

तत्पइचातू्‌ बह गजराज भी उसी बिलसे निकल गया। परन्तु कमण्डलुके छेदमें-- 
उसकी टॉटीके भीतर--उसकी पूँछका एक बाल अटक गया, उसे निकालनेके लिए वह 
असमर्थ हो गया ओर तब खेद्खिन्न होता हुआ संकक्‍्छेशपुबंक वहीं पड़ गया ॥८७॥ 

इस प्रकार प्रथिवी-प्ृष्ठपर पड़े हुए उस हाथीको देखकर मैं 'हे दुबुद्धि शत्रु! अब तू 
यहीं पर मर्र ऐसा कहता हुआ भय व कम्पनसे मुक्त हुआ और तब स्वस्थचित्त होकर दूसरे 
नगरको चला गया ॥८८॥ 

वहाँ एक जिनमन्दिरको देखकर मैंने जिनेन्द्रदेवकी बन्दना की और बख्से रहित 
(नग्न) व मार्गश्रमसे पीड़ित होकर वद्दीपर प्िथिवीके ऊपर सो गया। इस प्रकारसे मैंने एक 
रात वहींपर बितायी ॥८९॥ 


८५) ब क्रुदुष्या । ८६) इ सक्तमानसम्‌ । ८७) व विप्राशितुम्‌। ८८) क इ “मभीतवेपयुम्‌। ८९) अ 
विलोकयित्वा 07 विलोक्य कृत्वा; अ मनैषमेक:ः । 


धर्मपरीक्षा-१२ २०३ 


समाम्बरं दात्यति को 5ञ्र याखितों न दक्यते याचितुसप्यनस्बरः । 
कुलागतं जेनतपः करोम्पहूं चिरं विचिन्त्येति तपोधनों भव ॥९० 
7राकरत्ासावेभूषितां महोमरायंभाणो, निजलोलया तत:। 

क्रमेण युष्ताकमिदं बुधाकु्ं बिलोकितुं पत्तनमागतों 5धुना ॥९१ 


इृदं सया वः कथितं समासतो ब्तग्रहे कारणसात्मनः स्वयम्‌ । 
बचो निशम्येति खगस्य माहना बभाषिरे हासविकासिताननाः ॥९२ 


असत्यभाषाकुशलाः सहख्रशों विचितश्ररुपाः पुर॒था निरोक्षिता:। 
त्वया समः क्वापि न दुसंते परं विभाषते यो वितथं  ब्रतस्थितः ॥९३ 


न दन्तिनों निगेम्तनप्रवेशनव्यवस्थितिप्रश्रमणानि वोक्यते । 
कसण्डलो भिण्डाशलाव्यवबा थते जगत्वये को 5पि कदाचनापि ना ॥९४ 


९१) १. बम्भ्रम्यमाण: । 
९३) १. असत्यम्‌ । 


फिर मैंने सोचा कि यहाँ माँगनेपर भला मुझे वख कौन देगा तथा इस नग्न अवस्था- 
में बखको माँगना भी शक्य नहीं है । इस अवस्थामें अब में अपनी कुलपरम्परासे आये हुए 
जेन तपको ही करूँगा। बस, दीर्घ कार तक यही सोचकर मैं स्वयं तपस्वी (द्गम्बर मुनि) 
हो गया हूँ ॥९०॥ 


तत्पश्चात्‌ नगरसमूहों (अथवा नगरों, खानों) ओर ग्रामोंसे सुशोभित इस प्रथ्वीपर 
क्रोड़ाबश विचरण करता हुआ क्रमसे पण्डित जनोंसे परिपूर्ण आपके इस नगरके देखनेकी 
इच्छासे इस समय यहाँ आ गया हूँ ॥९१॥ 


मनोवेग कहता दे कि दे ब्राक्षणो ! इस प्रकार मेरे ब्रतके प्रहणमें जो कारण था उसे 

मैंने संक्षेपमें आप छोगोंसे कह दिया है। मनोवेग विद्याधरके इस सम्भाषणको सुनकर वे 

ब्राह्मण हास्यपूबक बोले कि अनेक रूपोंको धारण करके चतुराईके साथ असत्य भाषण 

करनेवाले हमने हजारों लोग देखे हैं, परन्तु दे दुबुंद्धे ! तेरे समान असत्यभाषी दूसरा ऐसा 

७ भी नहीं दिखा जो ब्रतमें स्थित होकर भी इस प्रकारका असत्य भाषण करता 
॥९२-९०९३॥ 


तीनों लछोकोंमें कोई भी मनुष्य कभी भी भिण्डीके पौचेके अप्रभागपर स्थित कमण्डलु- 
के भीतरसे दाथीके बाहर निकलने, उसके भीतर प्रवेश करने, अवस्थित रहने एवं वंश परि- 
अमण करनेको नहीं देख सकता है--ये सब ही सर्वेथा असम्भव हैं ॥९४॥ 


९१) ब ग्राममहीं विभूषितां; ह मटाट्यमानो; अ सुधाकुलम्‌ । ९२) क हास्यविकासिता । ९४) ब क ड ह्‌ 
भिण्डि' ; इ वाछिना। । 


२०४ * अमितगतिविरचिता 


जल हुताशे कमलं शिरातले खरे विषाणं तिमिरं विवाकरे । 
घलत्वमद्रावषि जातु जायते न सत्यता ते वचनस्थ दुसंले ॥॥९५ 
जगाद खेटः स्फुटमीदुशा वर्य मृषापरास्ताववहो द्विजा: परम्‌ । 
बविलोक्यते कि भवदोयदर्शने न भूरिशो इसत्यमवायंसीदृश्म्‌ ॥९६ 
कलयति सकलः परगतवोष॑ 
रचयति विकलः स्वकमतपोषम्‌ । 
परमिह विरलो 5सितगतिबुद्धि 
प्रथणयति विमलको परणुण 7द्धन ॥९७ 


इति धर्मंपरीक्षाधाममसितगतिकृततायां द्वादक्षः परिच्छेदः ॥९शा। 


९५) १. सींगडा । 
९७) १, जानाति। २. करोति । ३. अज्ञानी । 


हे दुलुंद्े ! कदाचित्‌ अग्निमें जल-शीतलता, पत्थरपर कमल, गधेके मस्तकपर सींग, 
सूयंके आस-पास अन्धकार और पंत (अचल) में अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाये; परन्तु 
तेरे वबचनमें कभी सत्यता नहीं हो सकती हे ॥९७॥ 

यह सुनकर विद्याधर मनोवेग बोला कि द्वे ब्राक्षणो! मैं तो स्पष्टया निलज्ज व 
असत्यभाषी हूँ, किन्तु क्या इस प्रकारका अनिवाय बहुत-सा असत्य आपके मतमें नहीं 
देखा जाता हे ? ॥९६॥ 


सब ही जन दूसरेके दोषको जानते है. और व्याकुछ होकर अपने मतको पुष्ट किया 
करते हैं । परन्तु यहाँ ऐसा कोई विरछा ही होगा जो स्वयं निमछ होता हुआ अपरिमित 
ज्ञान व बुद्धिके साथ दूसरेके गुणोंकी निर्मछताको प्रसिद्ध करता हो--उसे विस्तृत करता 
हो ॥९७५॥ 


इस प्रकार अमितगति विरचित धर्मपरीक्षामें बारहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१२॥ 


९६) अर स्फुटमत्रपा वयं । ९७) क ड ह सकलम्‌; अ गुणसिद्धिम्‌ 


[ १३ ] 


सुत्रकण्ठास्ततों ब्वोचन्‌ यद्यसंभाव्यमोद्शम । 

दुष्ट बेदे पुराणे वा तदा भद्र निगद्यताम्‌ ॥१ 
सर्वथास्माकमग्राह्मं पुराणं शास्त्रमोदृशम्‌ । 

न न्यायनिपुणाः क्राषि न्यायहीन हि गुह्ते ७२ 
ऋषिरूपधरो ध5्यादीत्ततः खेचरनन्दन: । 
निवेदयामरि जातासि पर विप्रा बिभेम्यहम्‌ ॥३ 
स्ववत्ते ६पि सया ख्याते रष्टा यूयसिति द्विजाः 

कि न वेदपुराणार्थे कोपिष्यय पुनर्मंम ॥४ 
सुत्रकण्ठस्ततो इभाषि त्वं भाषस्वाधिशद्धितः । 
त्वद्वाक्यसदुध्धां ज्ञास्त्र॑ त्यक्षयामो, निश्चितं वयम्‌ ॥५ 


५) १. त्यजाम: । 


मनोवेगके इस प्रकार कहनेपर यशज्ञोपवोतके धारक वे ब्राह्मण बोले कि दे भद्र ! 
यदि तुमने वेद अथवा पुराणमें इस प्रकारकी असम्भव बात कहीं देखी दो तो तुम उसे 
बतलाओ ॥१९॥ 

यदि ऐसे असत्यका पोषक कोई पुराण अथवा शास्त्र हे तो वह हमारे लिए अहण 
करनेके योग्य नहीं दै--उसे हम न मानेंगे । कारण कि न्‍्यायनिपुण--विचारशील--मनुष्य 
कदींपर भी नन्‍्यायद्दीन--युक्तिसे न सिद्ध हो सकनेवाले--वचनको नहीं ग्रहण किया 
करते हैं ॥२॥ 

यह सुनकर साधुके वेषका धारक वह विद्याधरकुमार बोला कि दे विप्रो! मैं ऐसे 
पुराण व शास्त्रको जानता हूँ ओर उसके विषयमें निवेदन भी कर सकता हूँ, परन्तु इसके 
लिए मैं डरता हूँ । कारण इसका यह हे कि जब मैंने केवल अपने तपस्वी होनेका ही बवृत्तान्त 
कहा तब तो आप छोग इतने रष्ट हुए हैं, फिर भला जब मैं बेसे वेद या पुराणके विषयमें 
कुछ निवेदन करूँगा तब आप छोग मेरे ऊपर क्या कुपित नहीं द्वोंगे ! तब तो आप मेरे ऊपर 
अतिशय कुपित होंगे ॥३-७॥ 

इसपर उन ब्राह्मणोंने कहा कि तुम निभय द्ोकर कहो । यदि तुम्हारे द्वारा कद्दे गये 
असत्य वाक्योंके समान कोई शास्त्र हे तो उसका हम निश्चित ही परित्याग कर दंगे ॥५॥ 


२) भर निगृह्न ते । ४) ड ह यूयमपि । ५) ब भाषस्व वि ....त्वद्वाक्यश्रवर्ण । 


२०६ * अमितयतिविरणित 
खेचरेण ततो ध्वाजि यूयं यवि वार «४॥ 
कथयामि तदा विध्राः अयतालकमांन -: ॥६ 


एकदा धर्मंपुशत्रेण सभायासिति भाषितम्‌ । 

आनेतुं को 5५पि शक्तो $स्ति फणिलोक॑ श्सातलात्‌ ॥७ 
अरजेनेन ततो ध्वाधि गत्वाहूं देव भुतलम्‌ । 
सप्रभिमुनिभिः सार्धभानयासि फणोइ्वरम्‌ ॥॥८ 

ततो गाण्डोव सारोप्य क्षोणों शातसुखे: दारें:। 

भिन्‍ना निरस्तरे: क्षिप्रं कामेनेव वियोगिनो  ॥।९ 
रसातलं ततो गत्वा दशकोटिबलान्वितः । 

आनीतो भुजगाधीज्ञों मुनिभिः सप्तभिः समम्‌ ॥१० 
अभाषिष्ट ततः खेटः कि भो युष्माकसागसः । 

ईदुशो ६स्ति न वा ब्रृूत ते 5वोचन्निति निश्चितम्‌ ७११ 


७) १. युधिष्टिरेण । 
९) १. चापस्‌ ; क धनुषम्‌ । २. भूमि | ३े. तीक्षणफले: । ४. स्त्री । 
११) १. विप्रा:। २. द्विजा:। रे. इति ईदुश आगमो 5स्ति | 


आहक्षणोंके इस कथनको सुनकर मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्रो ! यदि आप 
इस प्रकारके विचारक हैं, तो फिर कहता हूँ, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनिए ॥६॥ 


एक समय युधिष्ठटिरने सभामें यह कद्दा कि आप छोगॉमें ऐसा कोन है. जो पातालसे 
यहाँ सपंलोकके ले आनेमें समथे हो ॥|७।। 


यह सुनकर अजुनने कहा कि हे देव ! मैं प्रथिवीतलूमें जाकर सात मुनियोंके साथ 
शेषनागको यहाँ छा सकता हूँ ॥८॥ 


तत्पइचात्‌ उसने अपने गाण्डीबव धनुषको चढ़ाकर निरन्तर छोड़े गये ती&ण मुखवाले 
बाणोंके द्वारा प्रथिवीको इस प्रकारसे शीघ्र खण्डित कर दिया जिस प्रकार कि कामके द्वारा 
वियोगिनी स्त्री शीघ्र खण्डित की जाती हे ॥९॥ 


तत्पश्चात्‌ वह अजुन पातालमें जाकर, सात मुनियोंके साथ दस करोड़ सेनासे संयुक्त 
होष नागकों ले आया ॥१०।॥ 


इस प्रकार कद्दकर मनोवेगने ब्राह्मणोंसे पूछा कि दे विश्रो ! जेसा मैंने निर्दिष्ट किया 
है बेसा आपका आगम हे या नहीं, यह मुझे कहिए। इसपर उन सबोंने कहा कि हमारा 
आगम निश्चित ही बेसा है ॥९१॥ 


६) व खचरेण । ७) अ व को 5त /० को 5पि; अ व ढ शवक्‍नोति । ८) ढ भूतले । ९) क इ निरन्तरम्‌ । 


ज्ञापन तर रे २०७ 


ततः खेटो 5वदद्वाणविवरेणाप्यभोयसा । 
दशकोटिबलोपेतो यद्यायाति फणीइवरः ॥१२ 
तंदानीं न कथं हस्तोी विवरेण कसण्डलोः । 
निर्गच्छति द्विजा ब्रत त्यक्त्वा भत्त ६: >जसा ॥१३ 
भवतासागसः सत्यो ने पुनवंचनं सम । 
पक्षपातं विहायेक॑ परसशन्र न कारणस्‌ ॥१४ 
'भूमिदेवेस्ततो 5वालि कुझजरः कुण्डिकोवरे । 
कथं साति कर्य भग्तो न भिण्डो हस्तिभारतः ॥९५ 
दरीरे निगंते पोलो: कुण्डिकाच्छिव्रतो 5खिले। 
विलूग्य निबिडंस्तत्रे पुच्छवाल:ः कर्थ स्थित: ॥१६ 
अदृष्महे बचो नेदं त्वदीयं भव्र सबंधा। 
नभश्वरस्ततो 5वादोत्‌ सत्यमेतदषि स्फुटम ॥१७ 
पोतमझुद्ध॒माश्रेण सव॑ सागरजीवनम्‌ । 
अगस्त्यमुनिना विप्राः अयते भवदागमसे ॥१८ 

१२) १. क सूक्ष्मण । 

१३) १. तहि। 

१४) १. सत्यस्‌ । 

१५) १. द्विजे:। 

१६) १. हस्तिनः; क कुज्लरस्य । २. एकदृढः । ३. छिठ्रे । 

१७) १. मन्यामहे । 


इसपर मनोवेगने कहा कि दे विद्वान विश्रो ! जब अतिदशय छोटे भी बाणके छेदसे 
दस करोड़ सेनाके साथ पातालसे वह शोषनाग यदाँ आ सकता दे तब भरा उस कमण्डलुके 
छेदसे हाथी क्‍यों नहीं निकलहू सकता हे, यह आप छोग हमें हंषबुद्धिको छोड़कर शीघ्र बत- 
लाय॑ ॥१२-१३॥ 

इस प्रकारका आपका आगम तो सत्य है, किन्तु उपयुक्त मेरा कथन सत्य नहीं है; 
इसका कारण एक मात्र पक्षपातको छोड़कर दूसरा कोई नहीं हे ॥१४॥ 


यह सुनकर उन ब्राद्मणोंने कह्दा कि कमण्डलुके भीतर द्याथी कैसे समा सकता है तथा 
उस द्वाथीके बोझसे निबल भिण्डीका पौधा नष्ट केसे नहीं हुआ | इसके अतिरिक्त कमण्डलुके 
छेदसे हाथीके समस्त शरीरके निकल जानेपर भी उसके भीतर उसकी पँछका एक बाल 
दृढ़तापूवंक चिपककर केसे स्थित रह गया ॥१५-१६।। ह 

हे भद्र ! इस प्रकारके तेरे उस असम्भव कथनपर हम सवंथा विश्वास नहीं कर 
सकते हैं । ब्राह्मणों द्वारा ऐसा कददनेपर मनोवेग विद्याधर बोला कि यह भी स्पष्टतया सत्य 


१२) अर ड यदायाति । १५) क इ भूमिदेवो ततोवाच । १६) ह पीने; अ बालं । १७) अ व क इ श्रद्- 
धाहे । १८) व आगस्त्य । 


२०८ * अमितगतिविरचिता 


अंगस्त्यजठरे माति सागरोय॑ पयो इखिलम्‌ । 

न कुण्डिकोदरे हस्ती मया साथ कर्थ हिजाः ॥१९ 
नष्टामेकार्णवे स॒रष्टि स्‍्वकोयां कमलछासनः । 

बचास व्याकुलोमुय सर्वशत्रापि बलाब नू ॥२० 
उपविष्टस्त रोम॑ले तेने स्धपमात्रिकास । 

अगस्त्यो ४र्वाश शालायामतस्यां न्‍्यस्य कुण्डिकाम ॥२१ 
अगस्त्यमुनिना वृष्ट वा सो इभिवाद्योति भाषितः । 
बम्श्रमोधि विरिड्चे त्वं क्वेबं व्याकुलसानसः ॥२२ 
स शंसति सम में साथो सृष्टिः क्रापि पलायिता । 
गवेषयन्निमां सूढ़ो अमामि प्रहिलोपमः ॥२३ 
अगस्त्येनोदितो धाता कुण्डिका जठरे सम । 

तां प्रविध्य ।न रे:८ मना सान्‍्यत्र गसो विधे ॥२४ 





१९.) १. यदा । 

२०) १. प्रलयकाले | २. क शोधयन्‌ । 

२१) ९. वृक्षस्य । २. ब्रह्मणा । ३. सर्षपस्य शाखायां कुण्डिकाम्‌ अवलम्ब्य । 
२२) १. नमस्कार विधाय । २. हे ब्रह्मन्‌ । 

२३) १. उतक्तवान; क कथयामास । 

२४) १. ब्रह्मा । २. सृष्टि; क प्रजा। ३. गच्छ । 


हे। दे विप्रो! आपके आगममें यह सुना जाता हे कि अँगूठेके बराबर अगस्त्य ऋषिने 
समुद्रके समस्त जलको पी लिया था। इस प्रकार उन अगस्त्य ऋषिके पेटमें जब समुद्रका वह 
अपरिमित जल समा सकता हे तब दे ब्राद्मणो ! कमण्डछुके भीतर मेरे साथ वह द्वाथी क्‍यों 
नहीं समा सकता दे ? ॥१७-१५९॥ 

एक समुद्रमें नष्ट हुई अपनी रृष्टिको खोजता हुआ न्क्का व्याकुल होकर सबेंत्र घूम 
रहा था ॥२०॥ 

उसने इस प्रकारसे घूमते हुए अलसीके वृक्षके नोचे उसकी शाखाके ऊपर सरसोंके 
बराबर कमण्डलुको टाँगकर बेठे हुए अगस्त्य ऋषिको देखा ॥२१॥ 

तब अगस्त्य मुनिने देखकर अभिवादनप्‌वंक उससे पूछा कि हे ब्रह्मनन्‌ ! इस प्रकारसे 
व्याकुलचित्त होकर तुम कहाँ घूम रहे हो ॥२२॥ 

इसपर तज्श्ञाने कद्दा कि दे साधो ! मेरी रृष्टि कहीं पर भागकर चली गयी हे । उसे 
खोजता हुआ मैं भूताविष्टके समान मूढ होकर इधर-उधर घूम रहा हूँ ॥२३॥। 

यह सुनकर अगस्त्य मुनिने ब्रह्मासे कष्दा कि हे ब्रद्मन्‌ ! तुम मेरे कमण्डलुके भीतर 
प्रविष्ट होकर उस रृष्टिको देख लो, अन्यत्र कहींपर भी सत जाओ॥२४७॥ 


१९) अ थ आगस्त्य । २१) थ मात्रिको; अब ह मतस्या, ड मेतस्या। २३) भ छांसति सम 
स....प्रथिलोपमाम्‌ । 


जकसस्ता-१३ २०९, 
प्रविष्टो उत्र ततः स्रष्टा श्रोपति बटपावपे। 
पत्रे शायतसदब्राक्षो च्छूने जठरान्तरम्‌ ॥२५ 
अवादि वेधसोपेन्द्र [न्द्रः] कि गेणे कमलापते । 
उत्तस्भितोदरो ध्त्यन्तं निइचलोभूतविप्रहः ॥२६ 
अभाषि विष्णुना र्रष्टा सृष्टिमकाणये तव | 
अहमालोक्य नहयन्तों कृतवानुवरान्तरे ॥२७ 
शाखाव्याप्तहरिच्चक्रे' बटयुक्षे सहीयसि । 
पर्ण द्यिषि बिस्तोणें तत आध्सातकुक्षिकः ॥२८ 
पितामहेस्‍्ततो इलापीत्‌ श्रोपते 5धकारि शोभनम्‌ । 
यवरक्षि त्वया सुष्टिश्नें जन्‍्तो विप्छवे क्षयम्‌ ॥२५ 
समोत्सुकमिमां द्रष्टं श्रोपते वर्तते सनः । 
अपत्यविरहो 5त्यन्तं सर्वेधासषि दुस्सहः ॥३० 





२५) १. 6ण्डिकोदरे | २. स्थूल । 
२८) १. दिक्‍्समूहे । २. गरीयसि । 
२५) १. ब्रह्मा । 

३०) १. सृष्टिम । २. वियोग । 


है ्ाररचरार पक 





इसपर जह्याने उनके कमण्डलुके भीतर प्रविष्ट होकर बटवबृक्षके ऊपर पत्तेपर सोते हुए 
विष्णुको देखा । डस समय उनका पेटका मध्य बृद्धिको प्राप्त हो रहा था ॥२५॥। 

यह देखकर त्रह्माने उनसे कद्दा कि द्वे लकमीके पति विध्णो ! इस प्रकार पेटको ऊपर 
करके अत्यन्त निइचल शरीरके साथ क्यों सो रहे दो ॥२६॥ 

इसके उत्तरमें विष्णुने ब्रह्मासे कहा कि तुम्हारी रृष्टि एक समुद्रमें नष्ट हो रही थी-- 
भागी जा रही थी । उसे देखकर मैंने अपने पेटके भीतर कर लिया हे ॥२७॥ 

इसपर त्रह्माने विचार किया कि इसीलिए विष्णु भगवान्‌ पेटको फुलाकर दिडममण्डल- 
को व्याप्त करनेवाले विशाल बट वृक्षके ऊपर बिस्तीण पत्तेपर सो रहे हैं. ॥२८।॥। 


तत्पठ चात्‌ ब्रह्माने कहा कि दे लक्ष्मीपते ! तुमने यह बहुत अच्छा किया जो प्रल्यमें 
नाशको प्राप्त होनेवाली सष्टिकी रक्षा की ॥२९॥ 

पुनः उसने कटद्दा कि दे छक्ष्मीपते ! मेरा मन उस रृष्टिको देखनेके लिए उत्सुक हो 
रहा है । और वह ठीक भी है, क्योंकि अपनी सन्‍्तानका वियोग सभीको अत्यन्त दुःसह्द हुआ 
करता है ॥३०।॥। 
२५) अ ह्‌ श्रीपतिंट । २८) अ इ “व्याप्ते हरिश्चक्रे; अ व ततो 5त्राष्मात । २९) क ड ततो ७लापि; 
व विष्टपे ०० विप्लवे । ३०) इ दुस्त्यजः । 

२७ 





२१० अमितगतिविरचिता 


उपेन्द्रेण ततो $भाषि प्रविष्य जठरं मम | 

आनन्देन निरीक्षस्व कि त्वं दुःखायसे बथा ॥३१ 
तेत्म्रथिश्य ततो वुष्ट वा सृष्टि स्रष्टातुषत्तराम्‌ । 
अपत्यवर्शने कस्य न संतुष्पति सानसम्‌ ॥३२ 

तत्र स्थित्वा चिरं वेधा:ः सु्टि दृष्ट वालिलां निजाम्‌ । 
नाभिपडु:-जनालेन हरेनिरगमत्तत: ॥२३ 


दृष्ट वा बषणवालाग्रं विरछूरन तत्र संस्थिरम । 

निष्क्रष्ट दुःशर्क ज्ञात्वा विभोपषकविशकितः ॥३४ 
तदेव कमल कृत्वा स्वस्यासनसचिष्ठितः 

विश्व व्याप्रवती माया न देवेरपि सुच्यते ॥३५। युगम्‌। 
ततः पद्मासनों जातः प्रसिद्धों भुवने विधि 

महजिः क्रियमाणो हि प्रपञ»चो ६पि प्रसिध्यति ॥३६ 


वी काम यानी गर्मी फनानी।. >म.3 भ-+ परममगरा-मीी बनाम प उरी परम मेआ अति, >री गहरी पर वयम के नमक. खानी 


३२) १. जठरे। २. ्चन्‍्ज्जच्त्म | 
३३) १. जठरात्‌ । 
३४) १. मनोजीवा ( ?)॥ २. नाले | ३. आकपर्षितुम्‌ 
३५) १. नाभिकमल | 

इसपर बिष्णुने कहा कि मेरे पेटके भीतर प्रविष्ट होकर तुम मुखसे--अपने नेत्रोंसे-- 
उसे देख लो, व्यथ में क्‍यों दुखी हो रहे हो ॥३१॥ 

तब ब्रह्मा विष्णुके उदरके भीतर प्रविष्ट हुआ व वहाँ अपनी रृष्टिकों देखकर अतिशय 
सन्तुष्ट हुआ । ठीक है--सन्तानके देखनेपर भरा किसका मन सन्तुष्ट नहीं होता है ? उसको 
देखकर सभीका मन सन्‍्तोषको प्राप्त होता है ॥३२॥ 

वह्दाँपर त्रद्मा बहुत काछ तक रहकर व अपनी समस्त स्ृष्टिको देखकर तत्परचात्‌ 
विष्णुके नाभि-कमलके नालके द्वारा बाहर निकर आया ॥३३॥। 

परन्तु निकलते समय अण्डकोशके बारूका अग्रभाग स्थिरताके साथ वहींपर चिपक 
गया । तत्र उसे वहाँ संठडरन देखकर व निकालनेके लिए अशक्य जानकर ब्रह्मने निन्दके 
भयसे उस कमलको ही अपना स्थान बना लिया और वह्दीपर अधिष्लित हो गया। ठीक है 
बविद्वको व्याप्त करनेबाली मायाको देव भी नहीं छोड़ सकते हैं. ॥३४-३५॥ 

तत्पश्चात्‌ इसी कारणसे बह ब्रह्मा लोकमें 'पश्मासन! इस नामसे प्रसिद्ध हो गया। 
ठीक हे, महाजनोंके द्वारा की जानेवाली प्रतारणा भी प्रसिद्धिको प्राप्त होंती हे---डउसकी भी 
साधारण जनोंके द्वारा प्रशंसा ही की जाती है ॥३६।॥ 


३१) हइ जठरे; अब क ढड आननेन; क त्वं कि । ३२) क स्रष्टा सृष्टि तुतोष सः, ड ख्रष्टा सृष्टिमनुत्तराम्‌ । 
३४) क ड ह्‌ दुःसहम्‌ । ३५) अस्वस्थानमधितिष्ठतः; ढ प्राप्त /०० व्याप्त। ३६) ब प्रविष्टो [०४ प्रसिद्धो । 





धर्मपरीक्षा-१३ २११ 


ईदुशो वः पुराणार्थ: कि सत्यो वितथों 5थ किम्‌ । 
ब्रत निमत्सरीभूय सन्‍्तो नासत्यवादिनः ॥३७ 
अवोचन्नवनोदेवाः ख्यातों 5यं  स्फुटमोद्शः । 
उदबितो भास्करों भद्र पिधातुं केन शकयते ॥॥३८ 


सनोबेगस्ततो 5वादीत्‌ कणिकाविवरे विधेः । 
केशो रूगतिं नो पीलोः कुण्डिकाविवरे कथम्‌ ॥३९ 


भज्यते नातसीस्तम्बः सविश्वस्ये कमण्डलो: । 
भारेणेकेभयुक्तस्य भिण्डो मे भज्यते कथम्‌ ॥४० 


विश्व सबंपसान्ने ईपि सबब माति कसण्डलो | 
ने सिधुरों मया साध कर्थ विप्रा सहोयसि ॥४१ 


३८) १. पुराणार्थ: । 
३९) १. क ब्रह्मण$। २. क कुज्रस्य । 
४०) १. सहसूष्टे: पुरितस्य कमण्डलो: । 
४१) १. माति। २. कमण्डलौ । 

इस प्रकारका आपके पुराणका अथ--निरूपण--क्या सत्य है या असत्य है, यह आप 
छोग हमें मत्सरभावकों छोड़कर कहें। कारण यह कि सत्पुरुष कभी असत्य भाषण नहीं 
किया करते हैं ॥३७॥ 


इस प्रकार मनोवेगके कहनेपर उन ब्राह्मणोंने कहा कि हे भद्र ! हमारे पुराणका यह 
अथ स्पष्टतया इसी प्रकारसे प्रसिद्ध है । सो ठीक भी है, उदयको प्राप्त हुए सूयेको आच्छादित 
करनेके लिए भला कौन समथ हो सकता है ? कोई भी समथथ नहीं है ॥३८॥ 


इसपर मनोवेगने कद कि द्वे विप्रो ! जब उस कमलकर्णिकाके छेदमें ब्रह्माका बाल 
चिपककर रह सकता हे तब भला कमण्डलुके छेदमें हाथौका बाल चिपककर क्‍यों नहीं रह 
सकता हे ? ॥३५०॥ 


इसी प्रकार कमण्डलुके भीतर स्थित विष्णुके उदरस्थ समस्त लछोकके भारसे जब वह 
अलसीके वृक्षकी शाखा भग्न नहीं हुईं तब भला केवछ एक द्ाथीके साथ कमण्डलुके भीतर 
स्थित मेरे भारसे वह भिण्डीका वृक्ष केसे भग्न हो सकता हे ? ॥४०॥। 


उसके अतिरिक्त जब सरसोंके बराबर अतिशय छोटे उस कमण्डलुके भीतर समस्त 
विश्व ( सृष्टि ) समा सकता हे तब हे विश्रो ! उससे अपेक्षाकृत बड़े उस कमण्डलुके भीतर 
मेरे साथ द्ाथी क्‍यों नहीं समा सकता है ? ॥४१॥ 


सक सिका 9 6 की आक 





कि नही पर पनरकी 





इतनी धनी! ७० 


३७) अ वितथो 5पि । ४०) इ स्तम्भ: #07 स्तम्बः । 





२१२ । अमितर्गतिाव रचित 


क स्थितो भुवनं विष्णु: प्रवेश्य जठरान्तरे। 
कागस्त्यः सो ६5:६८८८: कक अआञान्तशच प्रजापतिः ॥४२ 
क्षितो व्यवस्थितो भिण्डस्तन्न सेभः कसण्डलुः । 
चित्र यो घटते पक्षो घटते न पुनर्मंस ॥४३ 
सर्वज्ञों व्यापको ब्रह्मा यो जानाति चराचरम्‌ । 
सुष्टिस्थानं कर्थ नासो बुध्यते येने सागंति ॥४४ 
आक्रष्टूं यः क्षमः क्षिप्रं नतरकादपि देहिनः । 

असो वृषणवालाग्रं न कर्य कमलासनः ॥४५ 

यो ज्ञात्वा प्रलये धात्रों त्रायते ' सकलां हरिः। 
सोताया हरणं नासो कथं बेत्ति न रक्षति ॥४६ 
यो मोहयति निःशेषमसाबिन्द्रजिता कथम्‌ । 
विसोहाँ श्रोपतिबंदों नागपादों: स छक्ष्मणें : ॥४७ 


४४) १. कारणेन । 
४६) १. रक्ष्यते । 
४७) £. राम: । २. इन्द्रजितेन । ३. रामावतारे। ४. सह । 


समस्त लोकको अपने उदरके भीतर प्रविष्ट करके वह विष्णु उस लोकके बिना कहाँपर 
स्थित रहा ? इसी प्रकार उस छोकके अभावमें बह अगस्त्य ऋषि, अलसी वृक्षकी शाखा ओर 
अआन्तिको प्राप्त हुआ वह ब्रह्मा भी कहाँपर स्थित रहा, यह सब आपके पुराणमें विचारणीय 
है ॥४२॥ 

उधर प्रथिवीके ऊपर वद्द भिण्डीका वृक्ष तथा उसके ऊपर हाथीके साथ बह कमण्डलु 
अवस्थित था । इस प्रकार यदद आम्वयकी बात हे कि मेरा पक्ष तो खण्डित होता हे और 
आपका पक्ष युक्तिसंगत है ॥४३॥ 


दूसरे, जो ब्रह्मा स्वज्ञ व व्यापक होकर सब चराचर जगत्‌को जानता है वह भला 
० रृष्टिके स्थानको केसे नहीं जानता है, जिससे कि डसे इस प्रकारसे खोज करनी पड़ती 
॥४४॥ 
जो श्रद्मा प्राणियोंको नरकसे भी शीघ्र खींचनेके लिए समथ दे बह भरा अण्डकोशके 
बालाम्रको खींचनेके लिए केसे समथ नहीं हुआ, यह विचारणीय दे ॥४५॥ 


जो विष्णु जान करके प्रलयके समयमें समस्त प्रथिवीकी रक्षा करता दे बही रामके 
रूपमें सीताके दरणको केसे नहीं जानता है और उसे अपहरणसे क्यों नहीं बचाता हे ? ॥४६॥ 


जो लक्ष्मीका स्वामी लक्ष्मण समस्त लोकको मोहित करता दे बह भला इन्द्रजित॒के 
द्वारा मोद्दित करके नागपाशोंसे केसे बाँधा गया ९ ॥४७॥ 


//> रा“ *ि' 


४२) क जठरान्तरम्‌....क्वातसीस्तम्ब: । ४३) क ड ह॒स्थिते भिण्डे तत्र सेभ; अ चित्र विघटते पक्षों मम 
यो घटते पुनः, व विप्र' न घटते पक्षों मम्र देवों घटते पुनः; के ड़ न मम घटते पुनः। ४६) ब प्रलयम्‌; अ 
सीतापहरणम्‌ । 
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यस्य स्मरणसात्रेण नश्यन्ति विपदों 5खिलाः । 
प्राप्त: सीतावियोगाद्या: स कथं विपदः स्वयम्‌ ॥४८ 
निजानि ददय जन्सानि नारदाय जगाद यः | 

स पुच्छति कर्थ कान्‍्तां स्वकोयां फणिनां पतिम्‌ ॥४९ 
राजीवपाणिपादास्या रूपलावण्यवाहिनो । 
फणिराज त्वया दुृष्टा भासिनो गुणशालिनों ॥९० 
अनाविकारूमिथ्यात्ववातेन कुटिलोकृतान्‌ । 

क: क्षमः प्रगुणीकतु* लोकान्‌ जन्मशतेरपि ७५१ 
क्षुधा ठृधा भय द्ेषो रागो सोहो सदो गदे: । 
चिन्ता जन्म जरा सृत्युविधादों विस्मयो रति: ॥५२ 
खेद: स्वेदस्तया निद्रा दोषा: साधारणा इमे । 
अष्टावशापि विद्यन्ते सर्वेषां दुःखहेतवः ॥५३ 
क्षुधाग्निज्वालया तप्त: क्षिप्रं शुष्यति विग्रहः । 
इन्द्रियाणि न पञ्चापि प्रवर्तन्ते स्वगोचरे' ॥५४ 


५१) १. क वक्रोकृतान्‌ । २. श [ स ] रलं कतुंस; क सरणं कतुंस्‌ । 
५२) १. रोगः। 

५३) १. सर्वेषां समाना: । 

५४) १. स्वविषये। 


जिस रामके स्मरणमाजत्रसे ही समस्त आपत्तियाँ नाशको प्राप्त होती हैं. बही राम स्वयं 
सीताके वियोग आदि रूप आपत्तियोंको केसे प्राप्त हुआ ॥४८।॥। 

जिस रामने नारद ऋषिसे अपने दस जन्‍्मोंके वृत्तको कहा था वही राम सपकिे 
स्वामीसे हे सपराज ! क्‍या तुमने कमलके समान द्वाथ, पाँव व मुखसे संयुक्त तथा रूप व 
लावण्यकी नदीस्वरूप ऐसी अनेक गुणोंसे शोभायमान मेरी ख्रीको देखा हे ?” इस प्रकारसे 
कैसे पूछता हे ? ॥४९-५०॥ 

जो छोग अनादि कालसे प्राप्त हुए मिथ्यात्व-रूप वायुके द्वारा कुटिल-टेढ़े-मेढ़े-- 
किये गये हैं. उनको सैकड़ों जन्मोंमें भी सरल--सीधा--करनेके लिए कौन समथ हो सकता 
है उन्हें सरलह्ृदय करनेके लिए कोई भी समथ नहीं हे ॥५१॥ 

भूख, प्यास, भय, ढ्वेष, राग, मोह, अभिमान, रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मरण, 
बिषाद, आइचयं, रति, खेद, पसीना ओर निद्रा; ये दुखके कारणभूत अठारह दोष साधारण 
हैं जो सभी संसारी प्राणियोंके हुआ करते हैं ॥५२-५३॥ 

१ क्षघा--प्राणीका शरीर भूखरूप अग्निको ज्वाछासे सनन्‍्तप्त दोकर शीघ्र दी सूख 
जाता है--दुबंल हो जाता दे, तथा पाँचों इन्द्रियाँ अपने विषयमें प्रवृत्त नहीं होती हैं ॥५४॥ 


४८) ब ढ हू न्यन्ते; अ क ह प्रातम्‌ । ५०) अस्‍्नुषा ०ि त्ववा । ५२) ब क तृष्णा। ५३ )बकडढ 
खेद: स्वेद: । ५४) ड इ पड्चानि....गोचरम्‌ । ४ 


२१४ ह अमितगतिविरचिता 


विलासो | विश्ञमों हास: संत्षमः कोतुकादय: । 
तृष्णया पीड्यमानस्थ नइयन्ति तरसाखिलाः ॥५५ 
बातेनेव हतं पत्र शरोरं कम्पते इखिलम्‌ । 
वाणी पलायते भोत्या विपरोतं विलोक्यते ॥५६ 
दोष गृह्ह्ाति स्वस्थ बिना कार्यण रुष्यति । 
देषाकुलो न कस्यापि सन्यते गुणमस्तधीः ॥५७ 
पञ्चाक्षविषयासक्त: कुर्वाणः परपोडनम्‌ । 
रागातुरसना नोचो युक्तायुक्ते न पश्यति ॥५८ 
कान्ता में मे सुता से स्वं गृह से सम बान्धवा: । 
इत्थं मोहपिशाचेन सकलो मुहाते जनः ९५९ 
जशानजातिकुलेश्वयंतपोरूपबलादिभिः । 
पराभवति दुवृंत्तः सम: सकल॑ जनम्‌ ॥६० 





५५) १. हावो मुखविकार: स्याद भावः स्याच्चित्तसंभव:। विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विशभ्रमो 
अयुगान्तयो: ॥ 
६०) १. पीडयति; क अपमानयति । २. पुरुष: । 


७२७०० **३... “सेश्क#“पिपक' 





२. ठृषा--प्याससे पीड़ित प्राणीके विछास (दीप्ति या मौज ), विश्रम ( शोभा ) 
हास्य, सम्श्नम ( उत्सुकता ) ओर हुतूहल आदि सब ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥५०॥ 

३. भय--भयके कारण प्राणीका सब दरीर इस प्रकारसे काँपने छूगता हे जिस प्रकार 
कि वायुसे ताड़ित होकर बृक्षका पत्ता काँपता हे, तथा भयभीत प्राणीका वचन भाग जाता 
चर हक... 
ह--बह कुछ बोल भी नहीं सकता हे व विपरीत देखा करता हे ॥५६॥ 

४. देष- हेषसे व्याकुल हुआ दुबुंद्धि प्राणी सबके दोषोंको प्रहण किया करता हे, 
प्रयोजनके बिना भी दूसरोंपर क्रोध करता हे, तथा गुणको नहीं मानता हे ॥५७॥ 

५, राग--जिसका मन रागसे व्याकुल किया गया हे बह्द नीच प्राणी पाँचों इन्द्रियोंके 


विषयोंमें आसक्त रहकर दूसरोंको पीड़ा पहुँचाता दे व योग्य-अयोग्यका विचार नहीं किया 
करता हे ॥५८॥ 


६. मोह--“यह स्त्री मेरी हे, यह पुत्री मेरी हे, यह घर मेरा हे, और ये बन्धुजन मेरे 
हैं', इस प्रकार मोहरूप पिशाचके द्वारा सब ही प्राणी मोद्दित किये जाते हैं ॥५५॥ 

७, सद--मानसे उन्‍्मत्त दुराचारी मनुष्य ज्ञान, जाति ( माठ्पक्ष ), कुल ( पितृपक्ष ), 
प्रभुत्व, तप, सोन्द्य ओर शारीरिक बल आदिके द्वारा अन्य सब ही प्राणियोंको तिरस्कृत 
किया करता हे ॥६०॥ 


५५) ञ हास्पम्‌ ; व क संभ्रमो विनयो नयः। ५६) अ जब क विलोकते । ५९) ञ सुतसुता 0० मे सुता; 
य मे ४र्था (०7 में स्वम; इ बान्धव: ; अ क ड हू मोहाते। ६०) भ ज्ञाति ०० जाति। 
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इलेच्ममा तपित्तोत्येस्तापितों' रोगपावकेः । 
कदाचिल्लभते सोख्यं न पेरायत्तबिग्रहः ६१ 

कर्थ सित्र कथं द्रव्यं कथ्थ पुत्राः कथं प्रिया: । 

कर्थ ख्यातिः कथ प्रोतिरित्यं ध्यापति चिन्तया ॥६२ 
श्वश्रवासाधिकासाते गर्भे कृमिकुलाकुले । 
जन्मिनो' जायते जन्म भूयों भूपो. 5सुखावहम्‌ ॥२३ 
आदेइां कुरते यरय शरोरमसपि नात्मन: । 

कस्तस्य जायते बद्यों जरिणो हतचेतसः ॥६४ 
नामाप्याकणितं यस्य चित्त ह-टा-८टाम । 
साक्षादुपागतो मृत्युः स न कि कुरुते भयम्‌ ॥६५ 
उपसगे महारोगे पुत्रसित्रधनक्षये । 

विषाद:ः स्वल्पसत्त्वस्थे जायते प्राणहारकः ॥६६ 


आजम फिर परी फनी '_ तर पल फेज पिता री 


६१) १. सन्‌ ; क पींडित । २. परवश्ञात्‌ । 

६३) १. दुःखे । २. संसारिण: जीवस्य । ३. पुनः पुनः । 
६५) १. मृत्यो:। २. अतिशयेन । ३. प्राप्त: । 

६६) १. सति। २. अशक्ते: । 


८. रोग--कफ, वात ओर पित्तके प्रकोपसे उत्पन्न हुई रोग-रूप अग्निसे सनन्‍्तापित 
प्राणी शरीरकी परतन्त्रताके कारण कभी भी सुखको प्राप्त नहीं होता ॥६१॥ 

९. चिन्ता-चिन्ताके बशीभूत हुआ प्राणी मेरा मित्र केसे है, धन किस प्रकारसे प्राप्त 
होगा व केसे वह सुरक्षित रहेगा, पुत्र किस प्रकारसे मुझे सन्तुष्ट करेगे, अभीष्ट प्रियतमा आदि 
जन किस प्रकारसे मेरे अनुकूछ रह सकते हैं, मेरी प्रसिद्धि किस प्रकारसे होगी, तथा अन्य 
जन मुझसे केसे अनुराग करंगे, इस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन किया करता हे ।६२॥ 

१०. जन्म--जो गर्भाशय नरक्रावाससे भी अधिक दुखप्रद एबं अनेक प्रकारके क्षुद्र 
कीड़ोंके समूहोंसे व्याप्त रहता द्टे उसके भीतर प्राणीका अतिशय कष्टदायक जन्म बार-बार 
हुआ करता हे ॥६३॥ 

११. जरा--नष्टबुद्धि जिस वृद्ध पुरुषका अपना शरीर ही जब आज्ञाका पालन नहीं 
करता हे--उसके वशमें नहीं रहता हे--तब भरता दूसरा कौन उसके बडझ़में रह सकता हे ? 
कोई नहीं--बृद्धावस्थामें प्राणीके अपने शरीरके साथ ही अन्य कुटुम्बी आदि भी प्रतिकूल हो 
जाया करते हैं ॥६४।॥। 

१२, मरण--जिस मृत्यके नाममात्रके सुननेसे भी चित्त अतिशय कम्पायमान हो उठता 
हे वह सत्य प्रत्यक्षमें उपस्थित होकर क्‍या भयको उत्पन्न नहीं करेगी ? अवश्य करेगी ।.६०। 

१३. विषाद--किसी उपद्रव या महारोगके उपस्थित होनेपर अथवा पुत्र, मित्र व 
घनका विनाश होनेपर अतिशय :नबलयुक्त ( दुबंलठ) मनुष्यको जो बविषाद ( शोक ) 
उत्पन्न होता हे वह उसके प्राणोंका घातक होता है ॥६६॥ 


६३) इ 'घिके असाते । 


२१६ ह अमितगतिविरचिता 


आत्मासंभाविनों' भूत विलोक्य परभाविनीम । 
ज्ञानशुन्यस्प जीवस्य विस्मयों जायते परः ॥६७ 
सवमिष्यमये हेये शरोरे कुरुते रतिम्‌ | 

बोभत्से कुधिते नीचः सारमेयो यथा शवे ॥६८ 
व्यापारं कुवंतः खेदो देहिनो देहमदंकः । 

जायते वोयहोनस्थ विकलोकरणक्षमः ॥६५९ 
श्रमेण वुनिवारेण देहो व्यापारभाविना । 

तापितः स्विद्यते क्षिप्रं घृतकुम्भ इवाग्निना ॥७० 
निद्रया सोहितो जीयो न जानाति हिताहितम्‌ । 
स्ंब्यापा रनिर्मक्तः सुरयेव विचेतन: ॥७९ 

हरः कपालरोगात॑: शिरोरोगी हरिमंत:। 
हिमेतररुचि:  कुष्टी पाण्डरोगी विभावसुः ॥७२ 


६७) १. परां विभूतिस्‌। २. परोत्पन्नाम्‌ । 
७०) १. सन्‌ । 
७१) १. मद्यपानेन ; क मदिरया । 
७२) १. सूर्य: । २. अग्नि: । 
१७. विस्मय--जो विभूति अपने लिए कभी प्राप्त नहीं हो सकी ऐसी दूसरेकी विभूति 
को देखकर मूर्ख मनुष्यको अतिशय आमख््यय हुआ करता हे ॥६७॥ 

१७५. रति--समस्त अपविन्न पदार्थोंसि--रस, रुधिर, हड्डी व चर्बी आदि चृणित 
धातुओंसे--निर्मित जो दुगन्‍्धमय शरीर घृणास्पद होनेसे छोड़नेके योग्य है उसके विषयमें 
नीच मनुष्य इस प्रकारसे अनुराग करता है जिस प्रकार कि कुत्ता किसी सड़े-गगछे शवको-- 
मृत शरीरको--पाकर उसमें अनुराग किया करता है ॥६८।॥। 

१६. खेद--व्यापार करते हुए निबेल प्राणीके शरीरको मर्दित करनेवाला जो खेद 
उत्पन्न होता है वह उसे बिकल करनेमें समर्थ द्ोता है--उससे वह व्याकुलताको प्राप्त 
होता हे ॥६०,॥ 

१७, स्वेद--व्यापारसे उत्पन्न हुए दुर्निवार परिश्रमसे सन्‍्तापको प्राप्त हुआ शरीर 
पसीनेसे इस प्रकार तर हो जाता हे जिस प्रकार अग्निसे सनन्‍्तापको प्राप्त हुआ घीका घड़ा 
पिघले हुए घीसे तर हो जाता हे ॥७०।॥ 

१८. निद्रा--जिस प्रकार मय्यसे मोहित हुआ प्राणी विवेकसे रहित होकर हित व 
अहितको नहीं जानता है उसी प्रकार निद्रासे मोहित हुआ प्राणी--डसके बशीभूत हुआ 
जीव--अचेत होकर सब प्रकारकी प्रवृत्तिसे मुक्त होता हुआ अपने द्ित व अहितको नहीं 
जानता हे ॥७१॥ 

महादेव कपालरोगसे पीड़ित, विष्णु सिरकी वेदनासे व्याकुल, सूय कुष्ठरोगसे व्याप्त 
ओर अग्नि पाण्डुरोगसे ग्रस्त माना गया है ।॥॥५२॥ 





कक. 
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६८) ड इ कुत्सिते नीच:; हू यथा स वे । ६९) भर कुवंते खेदो । 


हज गत कि मम १ ड् र्‌ १ हि 


नव्रवाघोकूजों व्याप्रश्वित्रभानुबु भुक्षया । 

शंकरः सवंदा रत्या रागेण कमलासनः ॥७३े 

रामा सूचयते रागं देषो बेरिविदारणम्‌ । 

सोहो विध्नापरिज्ञानं भोतिमायुधसंग्रह: ७४ 

एते ये: पोडिता दोषेस्तेमु च्यन्ते कर्थ परे । 
सिहानां हतनागानां न खेदो 5स्ति सुगक्षये ॥७५ 
सर्वे रागिणि' विद्यन्ते दोषा नात्रास्ति संदयः । 
“रूपिणोव सदा द्रव्ये गन्धस्पद् रसादयः ॥७६ 
यद्येकमर्तेवः सन्ति ब्रह्मविष्णुमहेद्व राः । 
सिथस्तथापि कुर्वन्ति शिरइछेदादिकं कथम्‌ ॥७७॥ 
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७३) १. कृष्ण: ; क नारायण: । २. अग्नि: । 
७५) १. ब्रह्मादयः । 

७६) १. पुरुषे। २. द्रव्यरूपे पुद्गलद्रव्ये। 
७७) १. परस्परम्‌ । २. तहिं। 


मर कृष्ण निद्रासे, अग्नि भूखसे, शम्भु रतिसे ओर ब्रह्मा रागसे सवदा व्याप्त रद्दता 
/ ॥७३॥ 

दूसरोंके द्वारा माने गये इन देवॉमें ख्री--लक्ष्मी एवं पावंती आदिकी स्वीकृति--राग- 
भावको, शत्रुओंका विदारण--उन्हें पराज्ञित करना--ह्वेष बुद्धिको, विष्न-बाघाओंका अप- 
रिज्ञान मोह ( मूखता ) को और आयुधों ( चक्र, गदा व त्रिशल आदि ) का संग्रह भयके 
सद्भावको सूचित करता है ॥७४।॥ 


जिन रागादि दोषोंसे ये देव पीड़ित हैं वे दूसरे साधारण प्राणियोंको भला कैसे छोड़ 
सकते हैं--उन्हें तो वे निइचयसे पीड़ित करंगे ही । ठीक भी हे--जो पराक्रमी सिंह हाथीको 
“हलक सकते हैं. उन्हें तुच्छ हिरणके मार डालनेमें कुछ भी खेद ( परिश्रम ) नहीं हुआ करता 

॥3७५॥ 

जो रागसे आक्रान्त होता द्दे उसमें उपयुक्त सब ही दोष विद्यमान रहते हैं, इसमें 
कुछ भी सन्देद्द नहीं रहता। कारण यह कि अन्य सभी दोष रागके साथ इस प्रकारसे सदा 
अविनाभाव रखते हैं जिस प्रकार कि रूपयुक्त द्र॒व्यमें--पुदूगलमें--डउस रूपके साथ सदा 
गन्ध, स्पशे एवं रस आदि अविनाभाव रखा करते हैं ॥७६॥ 

यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये एकमूर्तिस्वरूप हैं तो फिर वे शिरच्छेदन आदि 
जैसे जघन्य ऋत्योंके द्वारा परस्परमें एक दूसरेका अपकार क्यों करते हैं ? ॥७॥॥ 


७४) ब क ढ इ देष॑....मोहम । ७५) इ एतैयें:....ते मुच्यन्ते....परान्‌। ७६) मन नास्त्यत्र । ७७) अ ड 
ब्रह्माविष्ण; अआ मिथस्तदापि, ब स्त॒दापकुर्वन्ति; अ व छेदादिभि: । 
२८ 


२१८ अमितगतिविरचिता 


एते नष्टा यतों' दोषा भानोरिव तमइचय6 । 

स स्वासी स्वंदेवानां पापनिदंछनक्षस: ॥७८ 
ब्रह्मणा यज्जल यान्तबाण  निक्षिप्तमात्मनः । 
बभूव बुद्बुदस्तस्मादेतस्माज्जगवण्डकम्‌ ।।७९ 

तंत्र देघा कृते जाता लोकत्रयव्यवस्थितिः । 
यदेवमागमे प्रोक्तं तदा तत्‌ क्र स्थितं जलम्‌ ॥८० 
निम्नगापबंतछो)८उाए त्पत्तिकारणम्‌ ॥ 


समस्तकारणाभावे' लभ्यते क्ष विहायसि ॥८१ 


एकस्पापि शरोरस्य कारण यत्र दुलंभम्‌। 
त्रिलोककारणं यूत॑ द्रव्यं तत्र क्क लक्‍्पते ॥॥८२ 





७८) १. यस्मात्‌ कारणात्‌, देवातु । 

७९) १. जलमध्ये । २. वीयँम्‌ । ३. बीजातु । 
८०) १, अण्डके । २. जलम्‌ । 

८१) १. कार्यकारणाभावे । २. शून्याकाशे । 
८२) १. शन्याकाशे । २. क ब्रह्मणि । 
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6२३७१ हा पायी ओर यशर चक्र च 


जिस प्रकार सूर्यके पाससे स्वभावतः अन्धकार दूर रहता है उसी प्रकार जिस 
महापुरुषके पाससे उपयेक्त अठारद्द दोष दूर हो चुके हैं. बह सब देवोंका प्रभु होकर पापके 
नष्ट करनेमें समर्थ है--इसके विपरीत जिसके उक्त दोष पाये जाते हैं. वह न तो देव हो 
सकता है और न पापको नष्ट भी कर सकता है ॥७८॥ 


ब्रद्माने जलके मध्यमें जिस अपने बीज ( बीय ) का क्षेपण किया था वह प्रथमतः 
बुदूबुद हुआ | पश्चात्‌ उसके दो भागोंमें विभक्त किये जानेपर तीन लोकोंकी व्यवस्था हुई | 
इस प्रकार जब आगममें निर्दिष्ट किया गया है तब यहाँ एक विचारणीय प्रइन उपस्थित होता 
हे कि उस छोककी उत्पत्तिके पूबमें वह जलू--जिसके मध्यमें त्रह्माने वीयका श्षेपण किया 
था--कहाँपर अवस्थित था ।|७९-८०।। 


लोककी उत्पत्तिके पूब में जब कुछ भी नहीं था तब समस्त--निमित्त व उपादान स्वरूप 
--कारणोंके अभावमें नदी, पव॑त, प्रथिवी एवं वृक्ष आदिकी उत्पत्तिके कारण शून्य आकाझमें 
कह्दाँसे प्राप्त होते हैं ? ॥८९॥ 


जिस शन्‍्य आकाझमें एक ही शरीरकी उत्पादक सामग्री दुलभ हे उसमें भला तीनों 


लोकोंकी उत्पत्तिका कारणभूत मूतिक द्रव्य-निमित्त व उपादान स्वरूप कारणसामझ्री--कहाँ- 
से प्राप्त हो सकती है ? उसको प्राप्ति सवेथा असम्भव है ॥८२॥ 


करी पयनी १. सर पानी भरी की की. 


७८) ब तेन नष्टा । ७९) अ क ड ह जल्स्यान्ते; अ स्तस्मादृद्वितयं जगद । 
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कर्थं विधोयते सृष्टिरशरीरेण वेघसा। 
विधानेनाशरीरेण शरोरं क्रियते कथम्‌ ॥८३ 
विधाय भुवनं सर्व स्वयं नाशयतो विधेः । 
लोकह॒त्या महापापा भवन्ती केन वायंते ॥८४ 
कृतकृत्यत्य शुद्धस्य नित्यस्प परसात्मनः । 
अमृतंस्पाखिलज्ञस्थ कि लोककरणे फलम्‌ ॥८५ 
विनाइय करणोयस्य क्रियते कि विनाशनम्‌ । 
कृत्वा विनाइनोयस्थ जगतः करणेन किस ॥८६ 
पूर्वापरविदद्धानि पुराणान्यलिकानि वः। 
अरद्धोयन्ते कर्थ विप्रा न्यायनिष्ठेसंनोविभिः ॥८७ 
दृष्ट वेति गदितः खेटः क्षितिदेवाननुत्तरान्‌ । 
निगगंत्योपवन गत्वा सुहूदं नन्‍्यगदोदिति ॥८८ 


८३) १. क ब्रह्मणा । २. विधानतः । 
८६) १. जगतः। 


इसके अतिरिक्त जब ब्रह्मा हरीरसे रहित हैँ तब बह शरीरके बिना सष्टिका निमौण 
केसे करता हे ? इसपर यदि यह कहा जाये कि वह शरीर धारण करके ही रृष्टिका निर्माण 
करता हे तो पुनः बही प्रश्न उपस्थित होता है कि वह पूबमें शरीरसे रद्दित होकर अपने उस 
हरीरका भो निममौण केसे करता हे ।।८३॥ 

दूसरे, समस्त जगत॒को रचकर जब वह स्वयं उसको नष्ट भी करता हे तब ऐसा करते 
हुए महान पापको उत्पन्न करनेवाली जो छोकहत्या होगी उसे कौन रोक सकता हे ? उसका 
प्रसंग अनिवाय होगा ॥८४॥ 

साथमें यह भी ब्रिचारणीय है कि जब वह परमात्मा कृताथ, शुद्ध, नित्य, अमू्तिक 
ओर सर्वज्ञ हे तब उसे उस सृष्टि-रचनासे प्रयोजन ही क्‍या हे ॥८५॥ 

लोकको नष्ट करके यदि उसकी पुनः रचना करना अभीष्ट हे तो फिर उसका विनाझ 
दी क्‍यों किया जाता हे ? इसी प्रकार यदि रचना करके उसका विनाश करना आवश्यक है 
तो फिर उसकी रचना ही क्यों की जाती हे--उडस अबस्थामें उसकी रचना निरथक सिद्ध 
होती है ॥८६॥ 

इस प्रकार दे ब्राह्णो ! आपके सब पुराण पूर्वापरविरुद्ध कथन करनेवाले हैं। ऐसी 
अबस्थामें जो विद्दान्‌ न्‍्यायनिष्ठ हैं वे उनपर केसे विश्वास करते हैं, यह विचारणीय 
है ॥८७॥ 

इस प्रकार मनोवेग विद्याधरके कहनेपर जब वे विद्वान ब्राह्मण कुछ भी उत्तर नहीं दे 
सके तब वह उन्हें निरुत्तर देखकर वहाँसे चल दिया ओर उपबनमें जा पहुँचा। वहाँ वह 
अपने मित्र पवनवेगसे इस प्रकार बोला ॥८८॥। 


८७) भ इ् च ०८ व:। ८८) ड इ गदिते खेटे; अ देवान्निरुत्तरान्‌....स्वमित्रं॑ निगदी  । 
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श्रुतों देवविशेषों यः पुराणार्थश्व यस्त्वयया । 
न विचारवतां तत्र घटते कियन स्फूटम्‌ ॥८९ 
नारायणइचतुर्बाहुविरिब्लिश्व तुरानन: । 
त्रिनेत्र: पावंतोनाथः केनेदं प्रतिपद्यते ॥९० 
एकास्यो द्विभुजो दक्ष: सर्वो जगति दृइयते । 
मिथ्यात्वाकुलितेलॉकेरन्यया परिकल्प्यते ॥९१ 
अनादिनिधनो लोको व्योभमस्थो 5क्नत्रिसः स्थिर: । 
न तस्य विद्यते कर्ता गगनस्थेव कम्थन ॥९२ 
प्रेरिता: स्वकृतपुवंकसंनि: सबंदा गतिचतुष्टये 5ड्डिन:ः । 
पर्यटन्ति सुखदुःख भागिनस्तत्र पर्णनिख्रया इवानिले: ।।९३ 
घ्नन्ति ये विपदसात्सनो 5पि नो ब्रह्मघुजंटिसु रारिकोशिकोाः । 
ते परस्य सुखकारणं कर्थ को विदेः कथसिदं प्रतोयते ॥९४ 
८९.) १. देवस्वरूप: । २. देवादो । 
९०) १, क ब्रह्मा । २. मनन्‍्यते केन । 
९१) १. नेत्रे । 
९३) १. गतिचतुष्टये । 
९.४) १. क ब्रह्माहरविष्णुपुरंदरा: । 
हे मित्र ! तुमने जो देवविशेषका--अन्य जनोंके द्वारा देवरूपसे परिकल्पित ब्रह्मा 
आदिका--स्वरूप ओर उनके पुराणका अभिप्राय सुना हे उसपर जो बुद्धिमान विचार करते 
हैं उन्हें स्पष्टटया उसमें कुछ भी संगत नहीं प्रतीत होता हे--5न्हें बह सब असंगत ही 
दिखता है । नारायण चार भुजाओंसे संयुक्त, ब्रह्मा चार मुखोंसे संयुक्त और पाबंतीका पति 
शम्भु तीन नेत्रोंसे संयुक्त हे; इसे कोन स्वीकार कर सकता हे? उसे कोई भी बुद्धिमान 
स्वीकार नहीं कर सकता हे | कारण यह कि लोकमें सब ही जन एक मुख, दो भुजाओं और 
दो नेत्रोंसे ही संयुक्त देखे जाते हैं; न कि चार मुख, चार भुजाओं ओर तीन नेत्रोंसे संयुक्त । 
फिर भी मिथ्यात्वके वशीभूत होकर आकुलताको प्राप्त हुए किन्द्दी लोगोंने उसके विपरीत 
कल्पना की है ॥८९-९१॥ 
आकाशके मध्यमें स्थित यह छोक अनादि-निधन, अक्ृत्रिम और नित्य हे। जिस 
प्रकार कोई भी आकाशका निर्माता (रचयिता) नहीं हे उसी प्रकार उस छोकका भी कोई-- 
ब्रह्म आदि--निमोता नहीं है, वह आकाशके समान ही स्वयंसिद्ध व अनादि-निधन है।।९२॥ 
जिस प्रकार सूखे पत्तोंके समूह बायुसे प्रेरित होकर इधर-डधर परिभ्रमण किया करते 
हैं. उसी प्रकार प्राणिसमूह अपने पूर्बोपार्जित कर्मोंसे प्रेरित होकर सुख अथवा दुखका 
अनुभवन करते हुए नारकादि चारों गतियॉमें सदा ही परिभ्रमण किया करते हैं ॥९३॥ 
जो ब्रह्मा, मद्दादेव, विष्णु और इन्द्र अपनी ही आपत्तिको नहीं नष्ट कर सकते हैं वे 


८९) इ विद्येषो अ्यं....यत्त्वया....प्जत्हह़ू । ९२) ब क ड ह नैतस्थ । ९३) क ड ह स्वकृतकर्ममि: 


"नरक "सदा "रप३ पककर भियह जेमहह' जिया ३८ १५०७८ "मकर *केनम 
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यो विभावसुकरालितं गृहं नात्मनः शमयते नरो इलसः। 

सो 5न्यगेहशमने प्रवतंते' कः करोति शुभधोरिदं हृदि ॥९५ 
देषरागमदसोहमोहिता ये विदन्ति सुखदानि नात्मनः | 

ते परस्थ कथयन्ति श्ञाइवतं मुक्तिमार्गंमपबुद्धय: कथम्‌ ॥९६ 
कासभोगवदवर्तिभि: खलेरन्यत: स्थितमिदं जगत्त्रयम्‌ । 

अन्यथा कथितमस्तचेतने: इवतऋवाससनवेद्य दुःखदस ||९७ 
कापथयेभंवसमुद्रपातिभिदछादिते जगति मुक्तिवत्स॑नि । 

यः करोति न विचारमस्तथधीः स प्रयाति शिवसमन्दिरं कथम्‌ ॥९८ 


९५) १, आलसी | २. अपि तु न प्रवर्तते । 
९६) १. शास्त्राणि मार्ग । 

९७) १. लोके:। 

९८) १, मिथ्यादुष्टिभि: । 


दूसरेके लिए सुख-दुखके कारण हो सकते हैं--उसे सुख अथवा दुख दे सकते हैं, इस बातको 
रमन विद्वान्‌ केसे मान सकते हँ--इसे कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वीकार नहीं कर सकता 
॥९४॥ 


उदाहरणस्वरूप जो आलसी मनुष्य अग्निसे जलते हुए अपने ही घरको शान्त नहीं 
कर सकता है वह दुसरेके जलते हुए घरके शान्त करनेमें--उसकी आगके बुझानेमें--प्रवृत्त 
होता हे, इस बातको कौन निमल बुद्धिवाला मनुष्य हृदयस्थ कर सकता दे ? अर्थात्‌ इसे 
कोई भी बुद्धिमान स्वीकार नहीं कर सकता है ॥९७॥ 

द्ंपष, राग, मद ओर मोहसे मूढ़ताको प्राप्त हुए जो प्राणी अपने ही सुखप्रद कारणोंको 
नहीं जानते हैं वे दुब्ृंद्धि जन दूसरेके लिए शाइवतिक मुक्तिके मार्कका-समीचीन धर्मका-- 
उपदेश केसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हैं ॥९६॥ 

जिनकी चेतना--विचारशञ्ञक्ति--नष्ट हो चुकी हे उन दुष्ट जनोंने काम-भोगोंके बशी- 
भूत होकर दुखदायक नरकबासको--नारक पर्यायके दुखको--न देखते हुए अन्य स्वरूपसे 
की इन तीनों लोगोंके स्वरूपका अन्य प्रकारसे--विपरीत स्वरूपसे--उपदेश किया 
| ॥९७।॥ 


लोकमें संसाररूप समुद्रमें गिरानेबाले कुमागों--मिथ्यादशंन, मिथ्याक्ञान और 
सिथ्याचारित्र--से मोक्षमा्गके व्याप्त होनेपर जो दुबुंद्धि प्राणा डसका--सनन्‍्माग और 


कुमागका--विचार नहीं करता दे वह मोक्षरूप भवनको केसे जा सकता है? नहीं जा 
सकता दे ॥९८।॥ 


९५) भर शुभधी रयम्‌। ९६) अ वदन्ति । ९७) अ क ड खलैरन्यथा; व ह दुःसहम्‌ । ९८) व मूतिवरत्म॑नि । 
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छेदतापननिधघंताडनेस्तापनोय सिव शुद्धबुद्धिनि: । 
शोलसंयमतपोदयागुणेधंमरत्नमनघं परीक्षयते ॥९९ 
देवतागसंचरिश्रलिड्िनो ये परीक्षय विमलानुपापते । 
ते निकत्यं लघुकसंश्वूद्धुलं यान्ति पावनसनइवरं पदम्‌ ॥१८० 
देबेन देवो हितमाप्तुकामेः शास्त्रेण शास्त्र परिस्ुच्य दपंस । 
परोक्षणीयं महनोपबोधेधंसेण धर्मो यतिना यतिश्च ।११०१ 
देवो विध्वस्तकर्मा भुवनपतिनुतों ज्ञातलोकव्यवस्थो 
धर्मों रागादिदोषप्रसथनकुशल: प्राणिरक्षाप्रधानः' । 
हेयोपादेयतत्त्वप्रकटननिपुणं युक्तितः शास्त्रमिष्टं 
बेराग्यालंकृताड़ो यतिरमितगतिस्त्यक्तसंगोपभोग: ॥१०२ 


इति धमंपरोक्षायामसितगतिकृतायां श्रयोदद्: परिच्छेद: ॥१३॥ 


९.०.) १. हेम । २. क्षमादिस्वभाव । 
१००) १. शाखआचार | २. हत्वा । 
१०२) १. स्तवितः । २. स्वरूप: । ३. मुख्य: । 


जिस प्रकार सराफ काटना, तपाना, घिसना ओर ठोकना इन क्रियाओंके द्वारा 
सुबर्णकी परीक्षा किया करते हैं. उसी प्रकार निमेल बुद्धिके धारक प्राणी शील, संयम, तप 
ओर दया इन गुणोंके द्वारा निमेल धर्मकी परीक्षा किया करते हैं ॥९९॥। 

जो विवेकी जन परीक्षा करके निर्दोप देव, शास्त्र, चारित्र ओर गुरुकी उपासना-- 
आराधना--किया करते हैं वे शीघ्र ही कम-साँकलको काटकर पवित्र ब अविनइबर मोक्ष- 
पदको प्राप्त करते हैं ।१००॥ 

जो स्तुत्य ज्ञानके धारक विद्वान हैं उन्हें आत्महितकी प्राप्ति की अभिलापासे अभि- 
मानको छोड़कर देवसे देवकी, शास्त्रसे शास्त्रकी, धमंसे धमंकी ओर गुरुसे गुरुकी परीक्षा 
करनी चाहिए ॥९०१॥ 

जो सब कर्मोका नाश करके इन्द्र, धरणन्द्र ओर चक्रवर्ती इन तीन छोकके स्वामियोंके 
द्वारा स्तुत होता हुआ समस्त लोककी व्यवस्थाको ज्ञात कर चुका है उसे देव स्वीकार करना 
चाहिए। जो प्राणिरक्षणकी प्रधानतासे संयुक्त होता हुआ रागादिक दोषोंके दूर करनेमें 
समथ है वह धर्म कहा जाता है । जो हेय और उपादेय तत्त्वके प्रकट करनेमें दक्ष हे वह 
शाख्र अभीष्ट माना गया है | तथा जिसका हारीर बेराग्यसे विभूषित दे ओर जो परिमप्रहके 
दुष्ट संसगसे रहित होता हुआ अपरिमित ज्ञानस्वरूप है उसे गुरु जानना चाहिए ॥१०२॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें 
तेरहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१३॥ 


९९) अ शुद्धि । १००) ड निहृत्य ।!०२) भ प्रकटनप्रवणम्‌; अ॒पंगोपसंग:, क ड इ संगोप्यभज्धः । 


[ १४ ] 


तवान्यदपि सित्राहूं निगदासि कुतूहलूम । 
विनिगद्येत्यषे रूप॑ मुमोच खचराड्भज: ॥९ 

ततः पुष्पपुरं भूयों विवेशोत्तरया विज्ञा । 

साघ॑ पबनवेगेन गहीत्वा तापसाकृतिम ॥२ 

स धण्टां भेरिमाताड््य निविष्टो हेमविष्टरे 
आगत्य माहनाः प्राहुरागतस्तापसः कुतः ॥३ 
कि त्वं व्याकरण वेत्सि कि वा तक सविस्तरम | 
करोषि ब्राह्मण साथ कि वादं शास्त्रपारगेः ॥४ 
तेनोक्तमहमायातो भूदेवा ग्रामतो 5घम्ुतः । 

वेध्मि व्याकरण तक बादं वापि न किचन ।।५ 
विप्रा: प्राहुबंद क्रोडां विमुच्य त्वं ययोचितम्‌ । 
स्वरूपपुच्छिभि: साथ॑ क्रीडां कतु न युज्यते ॥६ 


३) १. विप्रा:। 
६) १. यथायोग्यम्‌ । 


तत्पश्चात्‌ मनोवेग पबनवेगसे बोला कि हे मित्र ! में अब तुझे ओर भी कुतृहल कहता 
हूँ--आशचर्य जनक वृत्तको दिखलाता हूँ, यह कहते हुए उस विद्याधरके पुत्रने पूबमें जिस 
मुनिके वेषको धारण किया था उसे छोड़ दिया ॥९॥ 

बादमें वह पव्रनवेगके साथ तापसके वेषको ग्रहण करके फिरसे भी उसी पाटलीपूत्र 
नगरके भीतर उत्तर दिशाकी ओरसे प्रविष्ट हुआ ।।२॥ 


उसके भीतर जाकर वह घण्टा और भेरीको बजाता हुआ सुवर्णमय लंद्वलच्ल्फे ऊपर 
जा बैठा । तब घण्टा और भेरीके शब्दकों सुनकर न्राद्मण वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने डससे 
पूछा कि हे तापस, तुम कहाँसे आये हो, तुम क्या व्याकरणको जानते हो या विस्तारपूण 
न्‍्यायको जानते हो, तथा तुम क्या शास्त्रके ममज्ञ हम ब्राह्मणोंके साथ वाद करना चाहते 
हो ॥३-४॥ 

इसपर तापस वेषधारी मनोवेग बोला कि हे बत्राह्मणो ! मैं अम॒ुक गाँवसे आया हूँ, 
तथा में व्याकरण, न्याय और वाद इनमें किसीको भी नहीं जानता हूँ ॥५॥ 


उसके इस उत्तरको सुनकर ब्राह्मण बोले कि तुम परिहासको छोड़कर यथायोग्य अपने 
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१) अ इ विनिगद्य ऋषे; क ड खेचरा' । ३) अ क ड इ घण्टामेरि । ६) बक इ स्वरूप॑ प्‌ । 


२२४ ़ अमितगतिविरचिता 


खेचरेण ततो 5वाचि तापसाकारधारिणा । 
कथयामि यथावृत्तं युष्मभ्यों 5हं परं चके ॥७ 
युक्ते ५पि भाषिते विप्राः कुबंते निविचारकाः । 
आरोप्यायुक्ततां दुष्टा रभसोपद्रयं परम्‌ ॥८ 
सुत्रकण्ठास्ततो $बोचन्‌ वद भव्र यथोचितम्‌ । 
सर्वे विचारका विप्रा युक्तपक्षानुरागिणः ॥९ 
तदीय॑ बचन॑ श्रुत्वा जगाद खगनन्दनः । 
निगदासि तदाभोष्टं यदि यूयं विचारका: ॥१० 
बृह॒त्कुमारिका साता साकेते नगरे सस। 

दत्ता स्वकोयतातेन सदोयजनकाय सा।॥॥११ 
श्रुत्वा तुयंरबं हस्तो कृतान्त इव दारुणः । 

मत्तो भडकत्वागत: स्तम्भं॑ विवाहसमये तयो: ॥१२ 
ततः पलायितो लोक: समसस्‍्तो ६पि विशोदिद: | 
विवाहकारणं हित्वा स्थिरत्वं क़् महासये ॥१३ 
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७) १. बिभेमि | 
१०) १. के मनोवेग: । 
११) १. अयोध्यायाम् । २. मम साविन्रीपित्रा । 
१२) १. क भयानकः । 


वृत्तको बताओ । कारण कि जो यथाथ स्वरूपको पूछते हैं. उनके साथ परिद्दास करना 
उचित नहीं माना जाता है ॥६॥। 

यह सुनकर तापसकी आकृतिको धारण करनेवाला वह मनोवेग विद्याधर बोला कि 
मैं अपनी कथाको कह तो सकता हूँ, परन्तु डसे कहते हुए मैं आप लोगोंसे डरता हूँ ॥ज॥ 

हे विप्रो ! इसका कारण यह हे कि योग्य भाषण करनेपर भी अविबेकी दुष्ट जन उसके 
विषयमें अयोग्यपनेका आरोप लगाकर शीघ्र ही उपद्रव कर बेठते हैं ॥८॥ 

इसपर ब्राह्मण बोले कि हे भद्र पुरुष ! तुम निर्भय होकर अपने यथायोग्य वृत्तान्तको 
कहो, हम सब ब्राह्मण विचारशील होते हुए योग्य पक्षमें अनुराग करनेवाले हैं ॥९०॥ 

ब्राह्यणोंके इस कथनको सुनकर वह विद्याधरकुमार बोला कि यदि आप सब विचार- 
शीछ हैं. तो फिर मैं अपने अभीष्ट वृत्तान्तको कहता हूँ ॥१०॥ 

अयोध्या नगरीमें मेरी बहत्कुमारिका माता हे। बह अपने पिता--मेरे नाना--के 
द्वारा मेरे पिताको दी गयी थी ॥११॥ 

उन दोनोंके विवाहके अवसरपर जो बाजोंका शब्द हुआ था उसे सुनकर यमराजके 
समान भयानक एक उन्मत्त हाथी स्तम्भको उखाड़कर वहाँ आ पहुँचा ॥१२॥ 

उसको देखकर अभ्यागत सब ही जन विवाहके प्रयोजनको छोड़कर दसों दिशाओंमें 


७) अ कथावृत्तम्‌; व युष्मत्तो ःहम्‌ । ८) क इ कुर्वन्ति; क ड इ युक्तिताम्‌। १२) व गजस्तम्मम्‌ । १३) अ 
दिश्गेदिशं, ६ दिशो दश; अ क विवाहकरणम्‌ । 
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वधू: पलायमानेन वरेण व्याकुलात्सना । 
स्वाड्स्प्शेन निशचेष्टा पातिता वसुधातले ॥१४ 
पातयित्वा वर्ध नष्टो भर्ता पहयत पद्यत । 

लोके रित्युदिते क्रापि लज्जमानों बरों गतः ॥ १५ 
साध मासे ततो भृत्वा गर्भ स्पष्टत्वसागतः । 
उदरेण सम॑ तस्या नवसासानव्धत ॥९६ 

सात्रा पुष्ठा ततः पुत्रि केनेदमुदरं कृतम्‌ । 
साचचक्षे, न जानामि वराड्गस्पज्नांतः परम्‌ ॥१७ 
आगतास्तापसा गेहूं भोजयित्वा विधानत: ॥ 
मातामहेन ते पुष्टाः क् यूयं यातुमुद्यता: ॥१८ 
ऐतेनिंवेंदितं तस्य भो दक्ष भविष्यति । 

अन्न द्वावज्ष वर्षाणि सुभिक्षे प्रस्थिता वयम्‌ ॥२९ 


१५) १. अहो लोका: । 

१६) १. कन्याया: । 

१७) १, उवाच । 

१९) १. क तापसे: । २. कथितम्‌ । ३. निर्गता:। 
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भाग गये | सो यह ठीक भी हे, क्योंकि, महान्‌ भयके उपस्थित होनेपर भला स्थिरता कट्टाँसे 
रह सकती हे ? नहीं रह सकती हे ॥१३॥ 

उस समय भयसे व्याकुछ होकर बर भी भाग खड़ा हुआ । तब उसके दरीरके स्पञ्ञ से 
निश्वेष्ट होकर वधू प्रथिवीतलपर गिर पड़ी ॥१७॥ 

उस समय देखो-देखो ! पति पत्नीको गिराकर भाग गया है, इस प्रकार जनोंके 
कहनेपर वर लरज्जित होता हुआ कट्दीं चछा गया ॥१५॥ 


इससे उसके जो गर्भ रह गया था वह अढ़ाई महीनेमें स्पष्ट दिखने लगा | तत्पश्चात्‌ 
उसका वह गभ उदरबृद्धिके साथ नो मास तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ॥१६॥ 

उसकी गभावसस्‍्थाको देखकर माताने उससे पूछा कि है पुत्री ! तेरा यह गर्भ किसके 
द्वारा किया गया है । इसपर उसने उत्तर दिया कि विवाहके समय हाथीका उपद्रव होनेपर 
पतिका केवल शरीरस्पश हुआ था, इतना मात्र मैं जानती हूँ; इसके अतिरिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं जानती हूँ ॥१७॥ 

एक समय मेरे नानाके घरपर जो तपस्वी आये थे उन्हें विधिपूवषक भोजन कराकर 
उसने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जानेके लिए उद्यत हो रहे हैं ॥१८॥ 

इसपर वे मेरे नानासे बोले कि दे भद्र ! यहाँ बारह वष तक दुर्मिक्ष पड़नेवाला हैं, 
इसलिए जहाँ सुभिक्ष रहेगा वहाँ हम लोग जा रहे हैं | तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ 


१४) व पतिता । १५) ड लोकेति भणितः क्वापि। १६) अ सार्धमासे....नवमासेन वधित: । १७) भर केन 
त्वदुदरम्‌ ॥। १८) भ ब में 77 ते। 
२९ 


२२६ '. अमितगतलिविरचिता 


त्वमप्येहि सहास्माभिसृंथा सात्र बुभुक्षया । 
किचित्‌ कुरुपकारं था प्रणिगछति ते ययुः ॥२० 
सया श्र॒त्वा वचस्तेषां सर: एलबासिना । 
विचिन्तितमिदं खिसे :जाचाकतचलतसा ॥२१ 
संपत्स्यते 5त्र दुर्भिक्ष वर्षद्ाबश्ञक यदि | 

कि क्षुधा स्धियमाणो 5हूं करिष्ये नि्गंतस्तदा ॥२२ 
चिन्तयित्वेति वर्षाणि गर्भ 5हूं दादह स्थित: । 
अद्यनायाभयप्रस्त: क्र देहो नावतिष्ठले ॥२३ 
आजमग्मुस्तापसा भूयस्ते गर्भभभि तस्थुषि । 
सयि मातामहावासं दु्भिक्षस्थ व्यतिक्रसे ॥२४ 
प्रणभ्य तापसा: पृष्टा ममार्येणाचचक्षिरे । 
सुभिक्ष भव्र संपन्‍्नं प्रस्थिता विषयं निजम्‌ ॥२५ 
सयि अत्वा वचस्तेषां गर्भतो नियियासति । 
अजनिष्ट सविज्नो से वेदनाक्रान्तविग्नहा ॥२६ 


' बा नी ओला जाती क्‍न्‍ीतज क्‍रीडिकी॥ती अपर यनमा+ री सीसी पक सर्जन भरी पक, 


२०) १. मरिष्यति । 

२३) १. क्षुत्पीडित: । 

२४) १. स्थितवति; क तिष्ठति सति । २. मातामहगहे । 
२६) १. निर्गंतस्य वाड्छया । 


भूखसे पीड़ित होकर मत मरो, अथवा कुछ उपकार करो; ऐसा कहकर वे सब तापस वह्दाँसे 
चले गये ॥१९-२०॥ 

माताके गर्भ स्थित रहते हुए जब मैंने तापसोंके इस कथनको सुना तब मैंने मनमें 
भूखसे भयभीत होकर चित्तमें यह बिचार किया कि यदि यहाँ बारह बष तक दुष्काल 
रहेगा तो बेसी अवस्थामें गर्भसे निकछकर भूखकी बाधासे मरणको प्राप्त होता हुआ मैं क्‍या 
करूगा--इससे तो कहीं गर्भमें स्थित रहना ही ठीक होगा ॥२९-२२॥ 

यही सोचकर मैं बारह बष तक उस गभमें ही स्थित रह । सो ठीक भी हे--भूखके 
भयसे पीड़ित प्राणी भछा कद्टाँपर नहीं अवस्थित होता हे १ अथोत्‌ बद्द भूखके भयसे व्याकुल 
होकर उत्तम व निकृष्ट किसी भी स्थानमें स्थित होकर रहता है ॥२३॥ 

इस प्रकार मेरे गर्भस्थ रहते हुए उस दुष्काछके बीत जानेपर वे तापस वापस आकर 
फिरसे मेरे नानाके घरपर आये ॥२७॥ 

तब मेरे नानाके पूछनेपर बे तापस बोले कि दे भद्र ! अब सुभिक्ष हो चुका है, इसी- 
लिए हम अपने देशमें आ गये हैं ॥२५॥ 

उनके बचनोंको सुनकर जब मैं गर्भसे निकलनेका इच्छुक होकर निकलने लगा तब 
माताके शरीरमें बहुत पीड़ा हुई ॥२६॥ 


२३) अ त्रस्त: 07 प्रस्त:। २४) हइ मम ए मयि; अ ब दुष्कारूस्य। २५) अ मार्येणादिचिकरे, व 
“मार्येण बचक्षिरे, क पृष्ठा आर्येणाथाचचक्षिरे, ढड आयेगणाथ ववक्षिरे। २६) अ ड इ निर्यया सति । 





बसी न्‍ीजाननी:, स्रीयनी नीजि भी. 
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कन्यां क्षिप्त्वा : रक््चुल्ल्था: पतिताया विचेतस: । 
निर्गत्योदरतों मातुनिपतासि सम भस्सनि ॥२७ 
उत्थाय पात्रमादाय जननी भणिता मया। 

देहि में भोजन मातः क्षुधितों नितरामहम्‌ ॥२८ 
आरयो सम्र ततः प्राह दृष्ट: को 5पि तपोधनाः । 
युष्माभिर्जातमात्रो 5पि याचमानो 5त्र भोजनम्‌ ॥२९ 
तेरुक्तमयमुत्पातो गेहान्निर्धाटचतां स्फुटम । 
भविष्यत्यन्यथा साधो तब विध्नपरंपरा ॥३० 
ततो 5हूं गदितो सात्रा याहि रे यसभन्दिरस्‌ । 
तापको मम दुर्जात: से ते दास्यति भोजनम्‌ ॥३ १ 
सयावातचि ततो सातरादेशो सम दोयताम । 

तया न्यगादि याहि त्यं निर्गत्य मम गेहत: ॥३२ 
ततो 5हूं भस्मना वेहसवगुण्ठय विनिगंत: । 

ततो मुण्डशिरो भूत्या तापसस्तापसे: सह ॥३३ 


२७) १, मातापि। 
३१) १. क ड [ढ] पुत्र:। २. यमः। 
२३) १, अवलिम्प्य । 


तब वह चूल्द्वेके आगे कथड़ी डालकर अचेत होती हुई पड़ गयी । इस अवस्थामें मैं 
बहाँ माताके उद्रसे निकलकर राखमें गिर गया ॥२७॥ 

तत्पश्चात्‌ में उठा ओर बरतन लेकर मातासे बोला कि माँ ! मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे 
भोजन दे ॥२८।। 

उस समय मेरे पूज्य नानाने उन तापसोंसे पूछा कि हे तपोरूप धनके धारक साधु- 
जन ! क्‍या आप लछोगोंने ऐसे किसी व्यक्तिको देखा है जो जन्मसे द्वी भोजनकी माँग कर 
रहा हो ॥२९॥। 

इस प्रइनके उत्तरमें वे बोले कि यह एक आकस्मिक उपद्रव है । इस बालकको स्पष्ट- 
४ ०व के निकाल दो, अन्यथा दे सत्पुरुष ! तेरे यहाँ विघष्न-बाधाओंकी परम्परा उत्पन्न 

गी ॥३०॥ 

तत्पश्चात्‌ माताने मुझसे कहा कि अरे दुखपृवंक जन्म लेकर मुझे सन्‍्तप्त करनेवाला 
कुपूत ! जा, तू यमराजके घर जा--मर जा, बही यमराज तेरे लिए भोजन देगा ॥।३२१॥ 

इसपंर मैंने मातासे कहा कि अच्छा माँ ! मुझे आज्ञा दे। तब माताने कद्दा कि जा, 
मेरे घरसे निकल जा ॥३२॥ 

माताके इस आदेशको सुनकर मैं अपने शरीरको भस्मसे आच्छादित करते हुए घरसे 
२७) भ क्षुप्त्वा नरदचुल्ल्या, व पुरस्तस्या:। २९) अ प्राहुदृष्ट: । ३०) ब भविष्यत्वन्यथा । अ विद्य: 
विध्त । ३१) क ड॒ मन्दिरे; क दुर्जात । ३२) ड त्वगादि। ३३) भ ततो 5हं गदितो यावदवगुण्ठ्य; 
अथ गतो 0० ततो | 


२२८ ह अमितर्गातांबर्राचित 


स्थितो 5हूं तापसस्थाने कुर्वाणो दुष्करं तप:। 

न श्रेयस्कायंमा र भय प्रमाथन्ति हि पण्डिता: ॥२४ 
सया गतवता श्र॒त्वा साकेतपुरमेकदा । 

माता विवाह्ममाना सवा वरेणान्येन बोक्षिता ७३५ 
विनिवेद्य स्वसंबन्धं मया पृष्टास्तपोधना: | 
आचक्षतं न दोषो 5स्ति परेणास्या विवाहने ॥३६ 
द्रोपद्या: पथच भर्तार: कथ्यन्ते यत्र पाण्डवा: । 
जनन्यास्तव को दोषस्तत्र भत हये सति ॥३७ 
एकदा परिणीतापि विपक्षे देवयोगत:। 
भतंयंक्षतयो नि: सत्नो पुनः संस्कार्रेमहँति ॥३८ 
प्रतोक्षेत्राष्ट वर्षाणि प्रसुता बनिता सती । 
अप्रसृता तु चत्वारि प्रोषति सति भतंरि ॥३५९ 


पञ्चस्वेषु गृहीतेषु कारणे सति भत्‌ घु। 
न दोषों विद्यते स्त्रोणां व्यासादोनासिदं बच: ॥॥४० 


समन (तन कमी पिननगप>ममी+ ५ चित समन जमीन. न जम+म-क न जिम न. अत. ऑिलन-+>-ममम-+म पाक 


३६) १. ते सर्वे ब्रत:। (?) 
३८) १. एकवारम्‌ । २. मृते । ३. अभग्नयोनि । ४. विवाहस्‌ । 
३५) १. मार्गमर अवलोकयति । २. प्रदेशे वसिते; क मरणे । 





'सामन्‍भमपकान शक 


निकल पड़ा | फिर में सिरको मुड़ाकर तापस हो गया और तापसोंके साथ चल दिया ॥३३॥ 
इस प्रकार तापसोंके साथ जाकर में कठोर तपको करता हुआ तापसाश्रममें स्थित 
हो गया | सो ठीक भी है, क्योंकि, पण्डित जन जिस कल्याणकारी कायको प्रारम्भ करते हैं 
उसके पूरा करनेमें व॑ कभी प्रमाद नहीं किया करते हैं. ॥३४॥ 
एक बार में अयोध्यापुरीमें गया और वहाँ, जेसा कि मेंने सुना था, अपनी माताको 
दूसरे बरके द्वारा विवाहित देख लिया ॥३५।॥ 


तत्पश्चात्‌ मैंने अपने सम्बन्धमें निवेदन करके--अपने पूर्व बृत्तको कहकर--उसके 
विषयमें तापसोंसे पूछा । उत्तरमें वे बोले कि उसके दूसरे बरके साथ विवाह कर लेनेमें कोई 
दोष नहीं हे । कारण कि जहाँ द्रौपदीके पाँच पाण्डव पति कहद्दे जाते हैं. वहाँ तेरी माताके दो 
पतियोंके होनेपर कौन-सा दोष हे ? कुछ भी दोष नहीं हे । एक बार विवाहके हो जानेपर 
भी यदि दुभोग्यसे पति विपत्तिको प्राप्त होता हे--मर जाता है--तो वैसी अवस्थामें अक्षत- 
योनि स्रीका--यदि उसका पूष पतिके साथ संयोग नहीं हुआ हे तो उस अवस्थामें--फिरसे 
विवाह हो सकता हे, अथोत्‌ उसमें कोई दोष नहीं दे। पतिके प्रवासमें रहनेपर प्रसूत क्षीको-- 
जिसके सन्‍्तान उत्पन्न हो चुकी है उसको--आठ वर्ष तक तथा सन्‍्तानोत्पत्तिसे रद्दित अप्रसूत 
ख्रीको चार व्ष तक पतिके आगमनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए--तत्पम्चात्‌ उसके पुनर्विवाद्द 


३४) अ च  हि। ३५) व क इ स्मृत्वा 07 श्रुत्वा । ३६) ब दुृष्टास्तपों । ३७) क पञ्च 07 यत्र । 
३९) व अप्रसूतान्न । ४०) ब पञ्चकेषु । 
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ऋषोणां वचसानेन ज्ञात्वा साठुरदोषताम्‌ । 
एकान्तस्थस्तप: कुवन्‌ बत्सरं तापसाअसे ॥४१ 
सम ।भटाटचरमाना 5हं तीर्थयात्रापरायण: ॥ 

ततः पत्तनसमायातों >ुजफ्जेफःदं द्विजा;॥४२ 
आचचक्ष ततो विप्रा: कोपविस्फुरिताधरा: । 
ईदुशं शिक्षितं दुष्ट क्वासत्यं जल्पितं त्दया ॥४३ 
कत्वेकत्रानुतं सर्व नुन॑ त्वं बेधसा कृत: । 

असं भाव्यानि कार्याण परथा भाषसे कथम्‌ ।।४४ 
आचष्टे सम ततः खेटो विप्रा: कि जल्पयेदृशम्‌ । 
युष्साक कि पुराणेषु कार्यमोदृडः न विद्यते ॥४५ 
ततो $5भाष्यत भूदेवे रीदुश्ं यदि वीक्षितम्‌ । 
त्वया वेदे पुराणे वा क्वचिउ्ध द्र तदा बद ॥४६ 
आख्यत्वेटो द्विजा वच्सि पर॑ युष्सद्विभेम्यहम्‌ । 
विचारेण बिना यूय॑ं चेद्‌ गह्लीयालखिल बचः ॥४७ 


न तक, ० वध पेज, धन अनाज लीन अमन मनन वा» ० अर फ3, भीग, अय,2+ 3, 6 ००५५ ३:०५ ०३७७ #-र नी 43३५. री रे, भा भरना #ग)१ ५७२०६ 4०७० 2“+९७ 44 ८७ 6० 2९७ मीन ७ :+०५ 2५/7%. /7+१३,/#५, ४ौ-ग ३. ८7-९९, #१५०५.#० ९० ७/#३३#००, ४7-०६ 2०३, ध०७५५ 2०३७ /#%. 





// ०३७५ १, ४+ग३,/ चर. “५, 2+%३५.#3०३५०-# मरे “न, / 


कर लेनेमें कोई दोष नहीं हे | इस प्रकार कारणके रहते हुए श्लियोंके उन पाँच पतियों तकके 
स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं होता । यह व्यास आदि महषियोंका कहना हे ॥३६-४०॥ 
ऋषियोंके इस उत्तरसे अपनी माताकी निर्दोषताको जानकर मैं एक बष तक तप करता 
हुआ उसी तापसाश्रमममेंं स्थित रहा ॥४९॥ 
तत्पश्चात्‌ हे ब्राद्मणो ! में तीथयात्रामें तत्पर होकर प्रथिबीपर विचरण करता हुआ 
आपके इस नगरमें आया हूँ ॥४२॥ 


तापस वेषधारी उस मनोवेगके इस आत्म-बृत्तान्तको सुनकर क्रोधके वश अधरोष्ठको 
कँपाते हुए वे ब्राह्मण बोले कि अरे दुष्ट ! तूने इस प्रकारका असत्य बोलना कहाँसे सीखा है । 
हमें ऐसा प्रतीत होता हे कि निमग्वयतः समस्त असत्यको एकत्र करके ही बत्रह्मदेवने तुझे निमित 
किया है । कारण कि यदि ऐसा न होता तो जो काय सवथा असम्भव है उनका कथन तू 
कसे कर सकता था ? नहीं कर सकता था ॥४३-४४॥ 

ब्राह्मणोंके इस कथनको सुनकर मनोवेग विद्याधर बोला कि है ब्राह्मणो ! ऐसा आप 
क्यों कहते हैं, क्या आपके पुराणोंमें इस प्रकारके कायका उल्लेख नहीं हे ? अवश्य दे ॥४५॥ 

इसपर ब्राह्मणोंने कद्दा कि द्वे भद्र ! तुमने यदि कद्दीं वेद अथवा पुराणमें ऐसा उल्लेख 
देखा हे तो उसे कहो ।।४६॥ 

इसपर मनोवेग बोला कि है विप्रो ! मैं जानता हूँ व कह भी सकता हूँ । परन्तु जो 
आप छोग विचार करनेके बिना ही सब कथनको ग्रहण करते हैं उनसे मे डरता हूँ ।॥४७॥ 


४१) व एकान्तस्थम्‌ । ४२) अ महोमठाद्यमानो; ब युष्मदीयमिति । ४३) ब दुष्टं, ब क जल्पितुम्‌ । ४४) क 
कुत: (0० कृत: । ४६) क भाषितभूदिवै । ४७) भर वेद्यि (०7 वच्मि; अब क ड परं तेम्यो बिने ; ज ये 
गुह्लीयात्खिलं, व ये गृह्ली याखिलं, क यदरगृह्लीयाखिलं, ड चेदगृह्लीयाखिलम्‌ -। 


२३० ' अमितगतिविरचिता 


येषां बढ एप अह्महत्या पदे पदे । 

ते गह्हीय कथ यूयं कण्पसानं सुभाषितम्‌ ॥४८ 

पुराणं मानवो धर्म: साऊ़ूने वेदश्मि कित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्यारि न हन्तव्यानि हेतुनि: ॥४९ 
सनुव्यासवसिष्ठातां बचन वेवसंयुतम । 

अप्रमाणयत: पुंसो ब्रह्मह॒त्पा दुरसरा ॥५० 
हेतुनिवायंते तन्न दूषणं यज्ञ विश्वते। 

को 5पि त्रस्यति निर्दोषि तप्यसाने ५पि काठ्चने ५९ 
अवावि वेदिकेसंद्र वाक्यत: पातकं कृत: । 

निशातो गदित: खड़गो लुनीते रसनां न हि ॥५२ 


४९) १. मनुस्मृति:। २. वेद्यकशासखतरत । 
५१) १. विचारम्‌ । २. ब्रह्महत्यादिभ्भवेत्‌ । ३. देवादो। 
५२) १. ब्राह्मणे: वेदस्य भावो वेद:, तैः वेदिके: । २. कथनात्‌ । 
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जिनके वेद ओर पुराणोंमें पद-पद्‌ (पग-पग) पर--अनेक स्थलोंपर--अ्द्वह त्या (प्राणि- 
हिंसा या ब्राह्मणघात ) पायी जाती दे डनके आगे यदि सुन्दर ( यथाथे ) भाषण भी किया 
जाये तो भी वे उसे केसे भ्रहदण कर सकते हैं ? अर्थात्‌ वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।॥।४८॥। 

आपके यहाँ कहा गया है कि पुराण, मानव धमं-मलुके द्वारा मनुस्मृतिमें प्ररूपित 
अनुष्ठान, अंगसहित वेद और चिकित्सा ( आयुवंद ) ये चारों आज्ञासिद्ध हैं--उन्हें आज्ञा- 
"४ हो स्वीकार किया जाना चाहध्दिए। उनका युक्तियोंके द्वारा खण्डन करना योग्य नहीं 

॥४९॥ 

तथा मनु, व्यास और वशिष्ठ इन महर्षियोंके बचन वेदका अनुसरण करनेवाले हैं । 

“परम जो पुरुष उनके कथनको अप्रमाण मानता है उसे अनिवाय ब्रह्महत्याका दोष रूगता 
॥५०॥ 

जहाँ दोष विद्यमान होता है वहाँ युक्तिको रोका जाता है । सो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
सुबवणके तपाये जानेपर कोई भी विचारक त्रस्त नहीं होता है--डसकी निर्दोषता भ्रत्यक्षसिद्ध 
होनेपर उसके लिए कोई भी परीक्षणका कष्ट नहीं किया करता हे । अभिप्राय यह दे कि जिस 
प्रकार सुबण के तपाये जानेपर किसीकों भी उसकी निर्दोषतामें सन्देद्द नहीं रहता है । उसी 
प्रकार पुराण एवं धर्म आदिकी युक्तियों द्वारा परीक्षा हो जानेपर उनकी भी निर्दोषतामें 
किसीको सन्देह नहीं रह सकता है, अतएवं उनके विषयमें युक्तियोंका निषेध करना उचित 
नहीं कहा जा सकता है ॥५१॥ 

अर ए ७ इस कथनको सुनकर वेदको प्रमाण माननेवाले वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र ! 
केवल बचनमात्रसे दोषके प्रदर्शित करनेपर बस्तुतः दोष कहाँसे हो सकता दे ? नहीं दो 
सकता है । उदाहरणाथ--वछबार तीछण दे” ऐसा उश्चारण करनेसे ही वद्द जीभको नहीं 
काट डालती हे ॥५२॥ 


५०) अर ड़ अप्रमाणं यतः | ५१) अज क ड ताप्यमाने; अ थ न ££ अपि । 
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वचनोच्चारसात्रेण कल्मं यदि जआायते । 
तदोष्णो वह्नलिरित्युक्ते बच्चन कि न बहाते ॥५३ 
आचद्य त्वं पुराणार्थ यघाबु 75.४: । 

बयं नेयायिको: सर्वे गुल्लीमो न्यायभाषितम्‌ ॥५४ 
ततः स्वपरशास्त्रशों व्याचष्टे गगनायनः । 

यदोव॑ श्रूयतां विध्रा: स्पष्टयामि सनोगतम्‌ ॥५५ 
एकत्र सुप्रयो्नायोर्भावीरब्बाल्यवो यो: ॥ 
संपन्‍नगर्भयो: पुत्र: र्यातो इजनि भगोरथि: ॥५६ 
यदि स्त्रोस्पद्नंमात्रेण गर्भ: संभवति स्त्रिया:। 
सातुर्मे न कर्य जात: 7 ब्वल्यशतल्तदा ॥५७ 
धृतराष्ट्राय गान्धारी हिसासे किल दासस्‍्यते। 
तावद्रजस्वला जाता पूर्व सा संप्रदानते: ॥५८ 
चतुर्थ वासरे स्नात्वा पनसालिडूने कछते । 
वर्धयन्नुदरं तस्था गर्भा 5जनि सहाभरः ॥५९ 
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५४) १, कथय । २. न्यायका: । 
५५) १. मनोवेग:ः । 
५८) १. विवाहात्‌ । 








यदि वचनके उच्चारणमाज » ही दोषकी सम्भावना द्दोती तो फिर “अग्नि उष्ण है' 
ऐसा कहनेपर मुँह क्‍यों नहीं जल जाता है १ ॥५३॥ 

इसलिए हे भद्र ! यदि हमारे पुराणोंमें कह्दीं वस्तुतः कोई दोष हे तो उसका केवल बचन 
मान्नसे उल्लेख न करके जहाँ वह दोष विद्यमान द्वो उस पुराणके अर्थंकों तुम हमें निभयता- 
पूबंक कद्दो | हम सब नेयायिक हैं--न्‍्यायका अनुसरण करनेवाले हैं, इसीलिए न्‍्यायोचित 
भाषणको ग्रहण किया करते हैं ॥५७॥ 

इसपर अपने व दूसरोंके आगमके रहस्यको जाननेवाले उस मनोवेग विद्याधरने कहा 
कि यदि आप न्याय्य बचनोंके ग्रहण करनेवाले हैं तो फिर में अपने हृदयगत अभिप्रायको 
कहता हूं, उसे सुनिए ॥५५॥ 

भागीरथी नामकी दो ख्रियाँ एक स्थानपर सोयी हुई थीं, इससे उनके गभोधान द्दोकर 
प्रसिद्ध भगीरथ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, यह आपके पुराणोंमें बर्णित हे ॥५६।॥। 

यदि ख््रीके स्पशमात्रसे अन्य खत्रीके गर्भस्थिति हो सकती दे तो फिर मेरी भाताके 
पुरुषके स्पश्से गर्भस्थिति क्यों नद्दीं हो सकती दे, यदद आप ही बतछाय ॥५७॥ «५ 

धृतराष्ट्रके लिए गान्धारी दो मासमें दी जानेवाली थी, सो उसे देनेके पूव ही वह 
रजस्वछा हो गयी । तब उसने चोथे दिन स्नान करके पनस वृक्षका आलिंगन किया। 
इससे उसके अतिशय भारसे संयुक्त गर्भ रह गया व पेट बढ़ने रृगा ॥५८-५०॥ 


५३) इ दह्यति । ५५) क आचपष्टे, ड व्याचष्ट । ५६) ह भगीरथ:। ५९) ब ज्ञात्वा 7०7 स्नात्वा.... 
वर्धयन्युदरम्‌ । 
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धतराष्ट्राय सा दत्ता पित्रा गर्भावलोकने । 
लोकापवादनोदाय सर्वो 5पि यतते जनः ॥६० 
यदूढ़या तया जात॑ पनसस्‍्ये फल परम । 

बभूव जठरे तस्य पुत्राणां शतमूजितम्‌ ॥६१ 
खेट: प्राह किसोदुक्ष: पुराणार्थों इस्ति वा न था । 
ते प्राहुनितरामस्ति को भद्ठेसं निषेधति ॥६२ 
पनसाहल [ने पुत्रा: सन्‍्तीत्यवितर्थ  यवि । 

तदा नुस्पद्ग॑तः पुश्रप्रसतिवितया कथम्‌ ॥६३ 
श्र॒त्वेति वचन तस्य भाषितं द्विजपुंगवे: । 

त्वं भत॒ स्पद्गनंतो जातो भव्र सत्यमिदं बच: ॥६४ 
तापसोय॑ बचः श्रुट्वा वर्षद्रादशकं स्थितः । 
जनन्या जदरे नेदं प्रतिपद्यामहे , परम्‌ ॥६५ 
जगाद खेचर: पूर्व सुभद्राया' मुरदिषा। 
चक्रव्यूहुप्रपत्लस्प व्यधीयत निवेबनम्‌ ॥६६ 


६१) १. क धृतराष्ट्रपरिणीतया । २. फणसवृक्षस्य । 
६३) १. सत्यम््‌ । २. असत्यम्‌ । 
६५) १. न मन्यामहे । 

६६) १. भगिन्या: । २. कृष्णेन । ३. कथनम्‌ । 


तब पिताने उसके गर्भको देखकर उसे धृतराष्ट्रके लिये दे दिया--डसके साथ वैवाहिक 
(8 २४३३० करा दी। ठीक हे--लोकनिन्दासे बचनेके लिए सब हो जन प्रयत्न किया 
क्‌ ॥॥६०।॥| 

पश्चात्‌ चृतराष्ट्रके द्वारा परिणीत उसने जिस विशाल पनसके फलको उत्पन्न किया 
उसके मध्यमें सो पुत्र वृद्धिगत हुए थे ॥६१९॥ 

इस प्रकार पुराणके बृत्तको कहता हुआ मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्रो ! क्या 
आपके पुराणोंमें इस भ्रकारका वृत्त हे कि नहीं हे । इसपर बे ब्राह्मण बोले किद्दे भद्र ! 
पुराणोंमें इस प्रकारका वृत्तान्त अवश्य हे, उसका निषेध कोन करता हे ॥६२॥ 

उनके इस उत्तरको सुनकर मनोवबगने कहा कि जब पनसके साथ आलिंगन द्ोनेपर 
वतन हुए, यह सत्य है. तब पुरुषके स्पशसे पुत्रकी उत्पत्तिको असत्य केसे कहा जा सकता 

; | ॥६३॥। 

मनोवेगके इस कथनको सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले कि हे भद्र ! पतिके स्पशञ् मात्रसे 
तुम उत्पन्न हुए हो, यह तुम्हारा कद्दना सत्य हे। परन्तु उन तापसोंके बचनको सुनकर तुम 
बारह बष तक माताके पेटमें ही स्थित रहे, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं ॥६४-६५॥ 

यह सुनकर मनोवेग बोछा कि पू्र समयमें क्ृष्णने अपनी बहन सुभद्राके लिये 
चक्रव्यूहके बिस्तारके सम्बन्ध्में निवेदन किया था--उसे चक्रव्यूहूकी रचना ओर उसके 
६१) ड वर [०० परम; झ ड तस्या: ० तस्य । ६३) इ सन्‍्तीति कथितम्‌ । ६६) अ इ विधीयेत, ड विधीयते । 
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ले था केथ मातुग मल्बना,भन-: ना ३ 

कर्थ मया न भूदेवास्तापसानां बच: पुनः ॥६७ 
सयेन सुनिना थोते स्वकोपोने सरोवरे। 

पोतः शुक्ररसो 5स्येत्य सण्हुक्या सलिलस्थया ॥६८ 
तदोयपानतो गर्भे संपन्‍ने सति दरदुरी॥। 

सासूत सुन्दरीं कन्यां संपूर्ण समये सति ॥६५ 

न जातेरस्मदोयाया योग्येयं शुभलक्षणा । 

इति शात्वा तया क्षिप्ता सण्जुक्या नलिनोदले ॥७० 
एकदा पतिना वृष्टवा सा सरोवरखा ! या । 
स्वोकृता स्नेहतो शात्वा स्वेबोजबलसंभवा ॥७१ 
उपाये।बबिय हे सा प्रपाल्य विवधिता । 
अपत्यपालने सर्वो._ निसर्गेण प्रव्तते ॥७२ 


६७) १. कथनम्‌। २. क पुत्रेण। 
६८) १, नाम ॥ २. एत्य । 
७२) १. मयेन । २. जन: प्राणी । 


भीतर प्रवेश करनेफी विधिको समझाया था। उसे उस समय भमाताके गभमें स्थित 
अभिमन्युने केसे सुन लिया था और हे त्राह्मणो ! मैं माताके गर्भमें स्थित रहकर तापसोंके 
कथनको क्‍यों नहीं सुन सकता था--जिस प्रकार गर्भस्थ अभिमन्युने चक्रव्य्‌हके वृत्तको सुन 
लिया था उसी प्रकार मैंने भी माताके गर्भमें रहते हुए तापसॉके कथनको सुन ढछिया 
था ॥६६-६७॥ 

सय नामक ऋषिने जब अपने लंगोटको तालाबमें धोया था तब उसमेंसे जो बीयका 
अंश प्रवाहित हुआ उसे पानीमें स्थित एक मेंढकीने आकर पी लिया था। उसके पीनेसे उस 
मेंढकीके गर्भ रह गया ओर तब उस सतीने समयके पूण हो जानेपर एक सुन्दर कन्याको 
जन्‍म दिया था ॥६८-६५०॥ 

पश्चात्‌ उस मेंढकीने यह जानकर कि यह उत्तम लक्षणोंदाली कन्या हमारी जातिके 
योग्य नहीं हे, उसे एक कमलिनीके पत्तेपर रख दिया ॥॥७०॥। 

एक समय समय ऋषि उस तालाबफे ऊपर पुनः पहुँचे। तब वहाँ उन्होंने उसे देखा 
ओर अपने वीयके प्रभावसे उत्पन्न हुई जानकर स्नेहके दश प्रहण कर लिया ॥७१॥ 
| तत्पगश्चात्‌ उन्होंने नाना प्रकारके उपायों द्वारा उसका पालन-पोषण कर बृद्धिंगत 
किया । सो ठीक भी है, क्‍योंकि, अपनी सन्‍्तानके परिपालनमें सब ही जन स्वभावतः प्रवृत्त 
हुआ करते हैं ॥७२॥ 


६७) क ड तदआवि। ६८) अ इ पमेन ८८ मयेन; ड सलिलेस्थया । ६९) ब सुन्दराम। ७०) क इति 
मरंवा । ७१) क इ स्ववीयं । 
३० 


२३४ 'अमितज तबिराचता 


उदक्यया' तया तस्यें कोपोन -! क्रकश्ललम । 
परिधाय कृतं स्नान क 7: ।८८ो:ये ७७३ 
जात॑ राजू त गर्भ विज्ञाप निजवोयजम * 

त॑' मुनि: स्तम्मयासास कन्या उणजाद्भुतः ॥७४ 
सप्तवर्षसहल्लाणि गर्भो इसो निम्ध लोकृत: । 
अतिष्ठदुदरे तस्थाः कुर्वाण: पीडन परम्‌ ॥७५ 


परिणीता ततो भव्या रावणेन महात्मना। 
वितीर्णा मुनिनासूत पुत्रमिन्‍्नअजिताभिधम्‌ ॥७६ 


पूब॑ मिन्द्र जति जाते सप्त वर्षंंसदस्रके: । 
बभूव रावण: पतग्चात्‌ ख्यातो मन वदरीबातः: ४७७ 


सप्तवर्षसहस्नाणि कथमिन्द्रजितः स्थित: | 
सविन्रीज़ठरे नाहं बर्षदादशकं कथम्‌ ।३७८ 


७३) १. रजस्वलया कन्यया । २. मयस्य । 
७४) १. गर्भ । 


किसी समय वह यौवन अबस्थाके प्रादुभूत दोनेपर रजस्वलछा हुई । उस समय उसने 
बीयसे मलिन पिताके लंगोटको पहनकर स्नान किया । इससे उसके गर्भाधान हो गया। 
तब मय मुनिने उस गर्भको अपने वीयसे उत्पन्न जानकर कन्याप्रसंगरूप लोकनिन्दाके 
भयसे उसे स्तम्भित कर दिया--वहींपर स्थिर कर दिया ॥७३-७४॥ 


इस प्रकार मुनिके द्वारा उस गर्भकों सात हजार बष तक निम्थल कर देनेपर वह 
कन्याको केवल पीड़ा उत्पन्न करता हुआ तब तक उसके उदरमें ही अवस्थित रद्दा ॥७५॥ 


तत्पडहचात्‌ ऋषिने उस सुन्दर कन्‍्याको अतिशय शोभासे सम्पन्न रावणके छिए 
डे कर दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। तब उसने इन्द्रजित्‌ नामक पुत्रको जन्म 
या ॥७६॥ 


पूवमें जब इन्द्रजित्‌ उत्पन्न हो चुका तब कहीं सात हजार वर्षोंके पश्चात्‌ रावण 
मन्दोदरीके पतिस्वरूपसे प्रसिद्ध हुआ ॥॥७3॥ 


इस प्रकार हे विद्वान विप्रो ! यह कहिए कि बह इन्द्रजितू सात हजार बष तक केसे 
माताके उदरमें अवस्थित रहा और मैं केवछ बारह वर्ष तक ही क्‍यों नहीं माताके उदरसें 
रह सकता था ॥७८॥ 


न्‍अकक+न्मप्-मपेक नव हबकर कम, 


७३) ड ततः 07 कृतम्‌ । ७४) ञअ निजबीजनम्‌ । ७६) अ ब महाश्रिया । ७७) ड जातो ० वख्यातो । 
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जजल्पुर्याज्ञिका: साधो तब सत्यमिदं बच: । 
प्त्युत्याार*ू तपो 5्ण्राहि कर्थ त्ववा ॥७९ 
परिणोताभवत्‌ कन्या कर्थ ते जननो पुनः | 
सुदुर्घटमिदं ब्रहि संदेहध्चान्तविच्छिदे ॥८० 
नभग्न रो ध्वदद्॒च्मि श्रुयतासवधानत: । 
पाराशरो इजनिष्ठात्र गए८ूउ्ाएगाबत: ॥८१ 
असावुत्तरितु नावा केवर्ल्या बाह्य मानया । 
प्रविष्ट: कन्यया गड़ग॑ नवयोवनदेहया ॥८२ 
तामेष भोक्तुमारेने वृष्ट वा तारण्यशालिनीम्‌ । 
पुष्पायुधशरेभिन्न: स्थानास्थाने न पश्ययति ॥८३े 


चकमे सापि तं बाछा शापदानविभोलुका । 
<उछूए््ूद्वाएं सर्वो रक्षति जीवितम्‌ ॥८४ 








८३) १. पारासरः | 
८४) १. स्रापदानभीता । 
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मनोवेगके इस कथनको सुनकर यज्ञकतो ब्राह्मण बोले कि हे सांधो ! यह तुम्हारा 
कहना सत्य है | परन्तु यह कद्दो कि उत्पन्न होते ही तुमने तपको ग्रहण केसे कर लिया ॥७९॥ 


इसके अतिरिक्त तुम्हारी मावा तुमको जन्म देकर कन्या कैसे रही ओर तब बसी 
अवस्थामें उसका पुनः विवाद केसे सम्पन्न हुआ, यह्‌ अतिशय असंगत हे | इस सब सन्देह- 
रूप अन्धकारको नष्ट करनेके लिए हमें उत्तर दो ॥८०।॥। 

इसपर मनोवेगने कद्दा कि यह भी में जानता हूँ। मैं उसे कद्दता हूँ, सावधान होकर 
सुनिए--यहाँ अन्य तापस जनोंसे पूजित--सब तापसॉमें श्रेष्ठ--एक पारासर नामका 
तापस हुआ है ॥८१॥ 

वह जिस नावसे गंगा नदीको पार करनेके लिए उसके भीतर प्रविष्ट हुआ उसे एक 
नवीन योवनसे विभूषित शरीरवाली घीवर कन्या चला रही थी ॥८२॥ 

उसे योवनसे विभूषित देखकर पारासर कामके बाणोंसे विद्ध हो गया। इससे उसने 


उस कन्याको भोगना प्रारम्भ कर दिया। सो ठीक है--कामके बाणोंसे बिद्ध हुआ प्राणी 
योग्य और अयोग्य स्थानको--श्लीकी उच्चता व नीचताको नहीं देखा करता है ।।८३॥ 


शाप देनेके भयसे भीत होकर उस धीवर कनन्‍्याने भी डसे स्वीकार कर लिया। सो 
ठीक दे, क्‍योंकि, सब ही प्राणी अयोग्य काय करके भी प्राणोंकी रक्षा किया करते हैं ॥2४,। 


७९) क तदसत्य ; अ जजल्पि। ८१) इ वदद्वामी। ८३) भ स्थाने स्थाने । ८४) ब चकमे सा 
पतिम्‌....जी वितुम्‌ । 


२३६ अमतर्भाता- रचिता 


तपःप्रभावतो 5कारि तेन तत्र तसस्थिनो । 
सामग्रोतों बिना कार्य किचनापि न सिध्यति ॥८५ 
सुरतानन्तरं जातस्तयोष्पासः धारोरज: ॥ 
याचमानो सममादेशं देहि तातेति भक्तित: ४८६ 
अश्नेव बत्स तिष्ठ त्वं कुर्वाण: पावन तप: ॥ 
पाराशरो ददो तस्से नियोगेमिति तुष्ट घी: ८७ 
भूयों !८८०८:एयां सोगन्धव्याप्तदिहमुखाम ॥ 
अगात्‌ पाराशर: कृत्या कुमारों योग्यमाभ्रमम्‌ ॥८८ 
तापस: पितुरादेशाज्जननानन्तरं कथम्‌ । 

व्यासो सातुरहूं नास्मि कथमेतदिचार्यताम ॥८० 
धघोवरी जायते कन्या व्यासे <पि तनये सति ॥ 

सयि माता न से 5त्रास्ति कि परं पक्षपाततः ॥९० 


अर न ी+- जन पीने. चने. जन. भरमगनगनीा। व लत. ऑरमिभिामीण मनाए स्‍ीिकनीओ. 


८५) १. रात्रि:। 
८७) १. हे। २. आदेशः । 





उस समय पारासर ऋषिने वहाँ तपके प्रभावसे दिनको रात्रिमें परिणत कर दिया। 
टोक भी है, क्‍यों कि, साममीके बिना कोई भी काये पिद्ध नहीं होता हे ॥८५॥ 


सम्भोगके पश्चात्‌ उन दोनोंके व्यास पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने 'ददे पूज्य पिता! मुझे 
आज्ञा दीजिए! इस प्रकार भक्तिपुबक पितासे याचना की ॥८६॥ 


इसपर पिता पारासरने सन्‍्तुष्ट होकर उसे 'हे बत्स ! तुम पवित्र तपका आचरण करते 
हुए यहींपर स्थित रहो” इस प्रकारकी आज्ञा दी ॥८७॥ 


फिर पारासर ऋषि उस धीवर कन्याको अपनी सुगन्धिसे दिरूमण्डलको व्याप्त करने- 
वाली योजनगन्धा नामकी कुमारी करके अपने योग्य आश्रमको चले गये ॥।८८॥ 


इस प्रकार वह व्यास जन्म छेनेके पश्चात्‌ पिताकी आज्ञासे केसे तापस हो सकता है 
ओर मैं जन्म लेनेके पश्चात्‌ माताकी आश्ञासे क्‍यों नहीं वापस हो सकता हूँ, इसपर आप 
लोग विचार कर ॥॥८५९॥ 


इसी प्रकार व्यास पुत्रके उत्पन्न होनेपर भी बह धीवरकी पुत्री तो कन्या रद्द सकती 
हे और मेरी माता मेरे उत्पन्न होनेपर कन्या नहीं रह सकती है, यह पक्षपातको छोड़कर और 
दूसरा क्या हो सकता द्वे--यह केवल पक्षपात ही हे ॥९०॥ 


८६) व भाक्तिक:। ८७) क ड ह तिष्ठ वत्स; अ प्रद्धिई::: ७; व रष्टधी:। ८८) व सुत्वा 07 कृत्वा । 
८९) इ जननानन्तर: | ९०) ब न 07 किम्‌ । 
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आविध्यसंगेन सुते अपि जाते भूयों ५पि कुन्सो भवति सम कन्या । 
माता सदीया न कर्थ सथोदं बला ५. यं मससा महज़िः ॥९१ 
उदालकर्षि: सुरनिम्नगायां स्वप्ने स्वशुक्र क्षरितं गृहीत्वा । 
महातपा: सर्वजनप्रसिद्धश्ध कार पंडरेरहपत्रसंस्थम्‌ ॥९२ 
देवोव -6:टा कुर्मारोी रघो: सखोीभिगुणराजधानो। 
शरोरजा चन्द्रसतींति नामना रजस्वला स्नातुसियाय गड्ाम्‌ ॥०३ 
आप्रायमाणे कमले कुंसार्या: शुक्र प्रषिष्टं जठरे तदस्याः । 
शुक्तिरिवास्भो भवति सम गर्भ आप्यायमानो 5खिलदेहयष्टिम ॥९४ 
विलोक्य तां गर्भवतों सविश्या निवेद्यमानां तरसा क्षितोश: । 
निब ।टाउातत बनान्तराले श्रस्थन्ति सन्‍्तो गृहदूषणेम॒प: ॥९५ 
मुनेनिवासे तणबिन्दुनाम्न: सा नागकेतुं तनयं कुसारो ॥ 


असूत बुर्नोतिरिवाथनाशं विशुद्धकोतिव्यपघातहेतुम्‌ ॥९६ 


९३) १. राज्ञ: | 
९६) १- नाशहेतुस । 


सूर्यंके संयोगसे पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर भी जब कुन्ती फिर भी कन्या बनी रही 

तब मेरे उत्पन्न होनेपर मेरी माता क्‍यों नहीं कन्या रद्द सकती हे, यह मद्दाजनोंको अन्तः- 
करणसे विचार करना चादिए ॥९१॥ 

महान तपस्वी व सर्ब जनोंमें सुप्रसिद्ध उदद्दाछक ऋषिका जो वीय स्वप्नमें स्खलित 
हो गया था उसे लेकर उन्होंने गंगा नदीमें कमलपत्रके ऊपर अवस्थित कर दिया ॥९२॥ 

उधर गुणोंकी राजधानीस्वरूप--उनकी केन्द्रभूत--व “चन्द्रमती” नामसे प्रसिद्ध रघु 
राजाकी कुमारी पुत्री रजस्वछा होनेपर सनानके लिए अपनी सखियोंके साथ गंगा नदीपर 
गयी। वह वहाँ जाती हुई ऐसी सुशोभिंत हो रही थी जेसे मानो देवियोंके साथ देवी-- 
इन्द्राणी--ही जा रही हो ॥९३॥ 

बहाँपर कुमारी चन्द्रमतीने जेसे ही उस कमलको सूँघा बेसे ही उसके ऊपर स्थित 
उद्ालक ऋषिका वह बीय उसके उदरके भीतर प्रविष्ट हो गया। इससे जिस प्रकार श॒क्तिके 
भीतर जलके प्रविष्ट होनेपर उसके गर्भ हो जाता हे उसी प्रकार वह बीय चन्द्रमतीके समस्त 
शरीरसें प्रविष्ट होकर गतिशील ट्ोता हुआ ग्भके रूपमें परिणत हो गया ॥९४॥ 

तब उसे गर्भवती देखकर उसकी माताने इसकी सूचना राजा रघुसे की, जिससे 
राजाने उसे बनके मध्यमें स्थापित करा दिया। ठीक हैे--सत्पुरुष घरके दूषणोंसे अधिक 
पीड़ित हुआ करते हैं॥९५॥ 

तत्पडचात्‌ कुमारी चन्द्रमतीने ठणबिन्दु नामक मुनिके निवासस्थानमें निर्मल कीतिके 
नाशके कारणभूत नागकेतु नामक पुत्रको इस प्रकारसे उत्पन्न किया जिस भ्रकार कि दुष्ट 
नीति धननाशको उत्पन्न किया करती है ॥९०६॥ 


९१) व मदीयं 07 मयीदम्‌ । ९३) व देवी कब ९५) :क ड ह. मानस्तरसा। ९६) क नाककेतुम्‌ । 








२३८ अमितगतिबिरचिता 
गवेषय स्थं पितरं त्रज त्वं बाला मिगछोति जिलि्लाच « । 
महावयामा विनिन - बाल प्रवाहयामात सुरापगायाम्‌ ॥९७ 
दृष्ट वा तरन्तों त्रिदशापनाया- हृ।्कस्तालबंताब सच: | 
स्वबोजजं पुत्रमवेत्य तस्या सष्ये स जप्राहु विशुद्बोध: ७९८ 
तत्रागतां चन्द्रमतों कुमारों जिलागबय- ५ तगय॑ विकोक्य । 
प्रदरर्य त॑ ता निजगाद आरे : व्टल्तवाह भव मे प्रिया त्वम्‌ ॥९५ 
साचष्ट साधो जनकेन दत्ता भवामि कानन्‍्ता तव निश्चिताहम्‌ । 
त्वं गच्छ त॑ प्रार्थथ मुक्तशजू: स्वयं न गुल्लन्ति पति कुलोना: ॥१०० 


का 9, १३.“ की ६०.० ऑल फनी 





९७) १, क्‌ सह । 

९८) १. उत्तार्य। २, ज्ञात्वा । 

९९.) १, त॑ं तनयम्र्‌ । २, चन्द्रमतीं ताम्‌ । 
१००) १. पितरम । 


इस पुत्रोत्पत्तिसे मनमें खेदको प्राप्त होकर कुमारी चन्द्रमतीने “जा, तू अपने पिताको 
का ऐसा कहते हुए बालकको एक पेटीमें रखकर उसके साथ उसे गंगामें प्रवाहित कर 
दया ॥९॥ 


उधर गंगामें तैरती हुई उस पेटीको देखकर उद्दालक मुनिने उसे उसमें-से शीघ्र निकाल 
लिया तथा अपने निमल ज्ञानके द्वारा उसके भीतर अपने ही वीयसे उत्पन्न पुत्रको अवस्थित 
जानकर उसे अहण कर लिया ॥५९८॥ 


पश्चात्‌ जब वहाँ पुत्रको खोजती हुई कुमारी चन्द्रमती आयी तब उसे देखकर उस 
पुत्रको दिखलाते हुए उद्दालक ऋषिने उससे कट्दा कि हे बाले ! मैं तेरे ऊपर सन्‍्तुष्ट हूँ, 
मेरी बलल्‍लभा हो जा ॥९९॥ 


इसपर कुमारी चन्द्रमती बोली कि दे मुने ! यदि मेरा पिता मुझे तुम्हारे लिए प्रदान 

देता है तो में निश्चित ही तुम्हारी पत्नी हो जाऊँगी। इसलिए तुम जाओ ओर निर्भय 

होकर पितासे याचना करो। कारण यह्‌ कि उन्‍नत कुलछकी कन्याएँ स्वयं ही पतिका वरण 

४८४९ करती हैं, किन्तु वे अपने माता-पिता आदिकी सम्मतिपूवक दी उसे बरण किया 
॥१००॥ 


९७) व मज्जूषायां मां विनिवेशगालम्‌; अ ह प्रवेशयामास। ९८) इ मवतीर्य.... स्ववीर्यजम्‌ । ९९) हइ 
तत्रागमच्चन्द्रमती कुमारी विमा्गती सा.... बालाम्‌। १००) ब तां प्रार्य; इ गुह्ताति....कुलीना । 





धर्मंपरीक्षा-१४ २३१, 


गस्वा तत्र तपोधनों इमितगतिस्तां प्राष्य भुमोश्वरं 

लऊब्ध्वा खन्द्रमतों महागुणवतों चक्रे प्रियामात्मन: । 
आतनन्देन विवाह्य यौवनवतों छुत्वा कुमारों पुनः 

कि भ्राणी न करोति लन्‍्लब राभनन्‍नः सम॑ पद्नमि: ॥१०१ 


इति धसंय उक्षायामामतगतिक्वतायां चतुर्ददा: परिच्छेव: ॥१४॥ 


काम पाकर ९७० पहरिपाकरिग्रूकरी" सहारा“ परी परी चर रजत पानरी करी भरी पाती कन्‍ी पकतीफर-मय ९७३५ परममी पी फनी बा. 





'३७७३+"अनरी सात" चना पाकर पहनी पाकर फेक ३०३ १९७० "यार! चेक पानी ना पजमा पयनीधा नी. 


तदनुसार अपरिमित ज्ञानवाले उस उद्दालक मुनिने रघु राजाके पास जाकर उससे 
चन्द्रमतीकी याचना की और तब उत्तम गुणोंसे संयुक्त उस युवतीको फिरसे कन्या बनाकर 
आनन्दपूवंक उसके साथ विवाह कर लिया व उसे अपनी प्रियतमा बना लिया। सो ठीक 
है--जो प्राणी कामदेवके पाँच बाणोंसे बिद्ध हुआ है वह भला क्या नहीं करता है? अथोत्‌ 
वह किसी भी सत्रीको स्वीकार किया करता है ॥१०१॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगति विरचित धमंपरीक्षामें चोदद्दवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१४॥ 


१०१) अ तस्य €ण0ि तत्र; अ क सतां 0 महा; अ विगाह्य 0८ विबाह्य । 


६6) 


अथ चन्द्रसती कन्या कर्य जाते 5पि देहजे | 

कर्थ न जायते साता सदोया सयि कथ्यताम ॥१ 
इत्थं नरुत्तरी >त्य वेदिकानेज खेलरः । 

विमुच्य तापसाकारं गत्वा कानन॑मस्पधात्‌ ॥२ 
अहो लोकपुराणानि विरुद्धानि परस्परम्‌ । 

न (बच यते को $पि सित्र सिथ्यात्वमोहितः ४३ 
अपल्यं जायते स्त्रोणां पलसालि _ न कुतः । 

स- व्यस्पशलो वल्ल्यो न फरुन्ति कुदाचस ॥४ 
अन्तवंत्नी' कर्य नारी ना #स्पणान जायते 
गोसंगेन न गोदूष्टा क्वापि गर्भवतों सया ७५ 


२) १. ब्राह्मणान्‌ । २. अब्रत; क अवोचन्‌ । 
३) १. क हे मित्र । 

४) १. क पुत्रम्‌ । 

५) १. गर्भवती । 


इस प्रकार चन्द्रमतीके उपयुक्त बृत्तान्तको कद्दकर मनोवेगने कट्दा कि हे विश्रो ! 
चन्द्रमतीके पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर भी जैसे वद्द कन्या रद सकती हे वेसे मेरे उत्पन्न 
होनेपर मेरी माता क्‍यों नहीं कन्या रह सकती हे, यह मुझे कहिए ॥९॥ 

इस प्रकारसे वह मनोवेग विद्याधर उन वेदके श्ञाता ब्राह्मण विद्वानोंको निरुत्तर 
करके तापस वेषको छोड़ते हुए उद्यानमें जा पहुँचा ओर मित्र पत्रनवेगसे बोला ॥२॥ 

हे मित्र ! आइचय है कि लोकमें प्रसिद्ध वे पुराण परस्पर विरोधसे संयुक्त हैं। फिर 
भी मिथ्यात्वसे मोहित होनेके कारण कोई भी बैसा विचार नहीं करता है ॥।३॥ 

खस्नियोंके पनस बृक्षका आलिंगन करनेसे भला सन्‍्तान फेसे उत्पन्न हो सकती है ९ 
नहीं हो सकती हे । क्या कभी मनुष्यके स्पशंसे बेल फल दे सकती हैं? कभी नहीं--जिस 
प्रकार मलुष्यके स्पशसे कभी बेलें फल नहीं दिया करती हैं उसी प्रकार बृक्षके स्पशंसे स्री भी 
कभी सन्‍्तानको उत्पन्न नहीं कर सकती है ॥४॥ 

स्त्री अन्य ख्रीके स्पश्नसे गर्भवती केसे हो सकती है ९ नहीं हो सकंती। कारण कि मेंने 
कभी एक गायको दूसरी गायके स्पश से गर्भ बती द्ोती हुई नहीं देखा दे ॥॥५॥। 


गम मल अल न जा 
१) अ जाते 5पि दोहदे । २) व मंभ्यगात्‌। 








धर्मपरीक्षा-१५ २४१ 


सण्डुको मानुष सूते केनेदं प्रतिपद्यतें । 

न शालितो सया दृष्टा जायमाना हि कोद्रवा: ॥६ 
शुक्रभक्षणमात्रेण यद्यपत्य॑ प्रजायते । 

कि ऊृत्यं धवसंगेन तदापत्पाय योषिताम्‌ ॥७ 
रेत:स्पशंनसात्रेण जायसन्ते यवि सनव: । 
बीजसंगमसात्रेण दत्ते सत्यं_ तदा धरा ॥८ 


आफ्राते कमले गर्भ: शुक्राक्ते यदि जायते । 
भक्तमिश्रे तदा पात्रे तृप्ति: केन निवायंते ॥९ 


कर्थ विज्ञाय समण्डको कन्यां घत्ते <ब्जिनीदले । 
भेकानामीदृह्ं ज्ञानं कवा केनोपलस्पते ॥१० 


७) १. पुरुषसंगेन । 
८) १. शुक्र । २, अन्न । 
१०) १. मन्यते प्राप्यते । 


, >> 29००0७-३०० ७-७ #गिपबकीमप७#*२७-#गिपक, 





मेंढकी मनुष्य स्लीकों उत्पन्न करती हे, इसे भला कौन विचारशील स्वीकार कर 
सकता है ? कोई नहीं । कारण कि मेने कभी शालि धानसे कोदों उत्पन्न द्योते हुए नहीं 
देखे ॥६॥ 


यदि बीयके भक्षणमात्रसे सन्‍्तान उत्पन्न हो सकती हे तो फिर सन्‍्तानोत्पत्तिके 
हे स्लियोंकों पुरुषके संयोगकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? बह व्यथ सिद्ध होता 
॥)॥। 
यदि बीयके स्पशमात्रसे दी पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर प्रथिवी बीजके संसगग- 
मात्रसे ही धान्‍्यको दे सकती हे। सो ऐसा सम्भव नहीं हे, किन्तु बीजके आत्मसात्‌ कर 
लेनेपर ही प्रथिबवी धान्यको उत्पन्न करती देखी जाती हे, न कि उसके स्पश मात्रसे दी । 
यही बात प्रकृतमें जाननी चाहिए ॥८॥ 


बीयंसे लिप्त कमलके रूँघनेपर यदि गर्भ होता है तो फिर भोजनसे परिपूर्ण पात्र 
( थाली आदि ) के रूँघनेपर तृप्तिको कौन रोक सकता हे ? कोई नहीं | जिस प्रकार वीययुक्त 
कमलके सूँघनेमात्रसे गर्भ हो जाता है उसी प्रकार भोजनयुक्त पान्नके सूँघनेपर भो ज्न- 
विषयक तृप्ति होकर भूख शान्‍्त हो जानी चाहिए । परन्तु ऐसा सम्भव नहीं हे ॥९॥ 


मेंढकी कन्‍्याकों जान करके डसे कमलके पत्रपर केसे रख सकती है ? नहीं रख सकती 
है। क्योंकि, मेंढकोंके इस प्रकारके ज्ञानको कब और किसने देखा हे ? अथाव मेंढक जातिमें 
इस प्रकारका ज्ञान कभी किसीके द्वारा नहीं देखा गया है ॥१०॥ 


६) व क ड मानुषीम । ७) व यदपत्यम्‌ । 
३१ 


२४२ अमितमतिविरचिता 


“रविधर्मानिलेन्द्राणां नया: संगतो इमकन्‌ । 
कुन्त्याः सत्या ।बबग्न + कस्येद हुवि लिष्ठति ॥११ 


देवानां यदि नारोभिः संगमो जायते सह । 
देवोभिः सह मर्त्यानां न तवा दृश्यते कथम्‌ ॥१२ 


सर्वाशुचिमये देहे मानुषे कश्मले कथम्‌ । 
निर्धातुविग्नहा देवा रमनन्‍ते मलबजिताः ॥१३ 


अविचारितरभ्याणि पर77<&॥ए कोविदेः | 
यथा यथा विचायंन्ते विज्यीय॑न्ते तथा तथा ॥१४ 


देवास्तपोधना भुक्त्वा कन्या: कुबन्ति योबितः । 
महाप्रभावसंपत्ना नेद॑ श्रदधते बुधाः ॥१५ 


११) १. सूर्यस्य पुत्र; कर्ण:, धर्मस्य पुत्र: युधिष्ठिर: । 
१५) १. न मन्यन्ते। 


सती कुन्तीके सूर्य, धरम, वायु और इन्द्रके संयोगसे पुत्र-क्रमसे कर्ण, युधिष्ठिर, 
भीम और अजुन--हुए । यह वृत्त किस चतुर मनुष्यके हृदयमें स्थान पा सकता है १ तात्पय 
यह कि इसपर कोई भी विचारशील व्यक्ति विइवास नहीं कर सकता है ॥११॥ 


इस प्रकारसे यदि मनुष्य स्त्रियोंक साथ देवोंका संयोग हो सकता है तो फिर 
मनुष्योंका संयोग देवियोंके साथ क्‍यों नहीं देखा जाता हे ? वह भी देखा-सुना जाना 
चाहिए था ॥१२॥ 


मनुष्योंका शरीर जब मल-मृत्रादि रूप सब ही अपवित्र बस्तुओंसे परिपु्ण एवं घृणित 
हे तब उसमें देव--जिनका कि शरीर सात धातुओंसे रहित और जो मलसे रहित हैं -- 
केसे रम सकते हैं ? कभी नहीं रम सकते हैं। तात्पय यह कि अतिशय सुन्दर और मल- 
मृत्रादिसे रहित श़रीरबाले देव अत्यन्त घृणित शरीरकों धारण करनेवाली मनुष्य ख्रियोंसे 
कभी भी अनुराग नहीं कर सकते हैं ॥१३॥ 


दूसरोंके--जेनेतर--शास्त्रोंके विषयमें जबतक विचार नहीं किया जाता है तबतक 
हो वे रमणीय प्रतीत होते हैं। परन्तु जेसे-जेसे विद्वान उनके विषयमें विचार करते हैं बेसे- 
बेसे वे जीणं-शीण होते जाते हैं--उन्हें वे अनेक दोषोंसे व्याप्त दिखने छगते हैं ॥॥१४॥ 


देव ओर तपस्वी जन खियोंको भोगकर पीछे उन्हें महान प्रभावसे सम्पन्न होनेके 
कारण कन्या कर देते हैं, इसपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है।॥२१५॥ 


बनी सरी+ बाग पे. जननी सना सनी की 03 की अममधनपाकममीमा.. पा जज. ओम जह 3 नककजी के. हे "कनरी कमान कममिगतहओी “ेकल»ीापाकननी-- मनी थ, ब्ीीकतीी नानी पाकर, 


११) क तनयः संगतो 5भवत्‌ । १३) अञ मानुष्ये । १४) अ ब अविचारेण रम्याणि। १५) अ व ह कम्याम । 
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ये पारवारिकोभूय सेवन्ते परयोषघित: । 

प्रभावों जायते तेषां बिटानां कथ्यतां कथम्‌ ॥१६ 
कि सित्रासत्प्रलापेन कृतेनानेन वच्सि ते । 
उर्त्पत्ति क्णराजस्य जिनशासनशंसिताम्‌ ।।१७ 
व्यासस्य भूभूतः पुत्रास्त्रयो जाता गुणालयाः । 
धृतराष्ट्र: परः पाण्डुबिदुरश्वेति विश्वुता: ॥१८ 
एकदोपवबने पाण्डहु रमसमाणो मनोरसे । 

निरेक्षत लतागेहे खेचरीं काममुद्रिकाम्‌ ॥१९ 
यावत्तिष्ठ ति तत्रासो छत्वा मुद्रां कराडुलो । 
आगाच्चित्राडवस्तावत्तस्या: खेटो गवेषकः ॥३२० 


१६) १. परदारलम्पटा$ । 
१७) १. कथिताम्‌ । 
१८) १. राज्ञ:। 


जो परखस्तियोंमें अनुरक्त रहकर उनका सेवन किया करते हैं वे यदि महान प्रभाव- 
शाली हो सकते हैं तो फिर व्यभिचारी जनोंके विषयमें क्या कट्दा जाये ? वे भी प्रभावशाली 
हो सकते है । अभिप्राय यह दे कि अन्य दुराचारी जनोंके समान यदि देव व मुनिजन 
भी परस्चियोंका सेवन करने लग जायें तो फिर उन दुराचारियोंसे उनमें विशेषता ही 
क्या रहेगी और तब बेसी अबवस्थामें वे प्रभावशाली भी केसे रह सकते हैं ? यह सब 
असम्भव है ॥९६॥ 

आगे मनोवेग कद्दता हे कि द्वे मित्र ! इस प्रकार जो उन पुराणोंमें असत्य कथन पाया 
जाता है उसके सम्बन्धमें अधिक कहनेसे कुछ लाभ नहीं हे । उन पुराणोंमें जिस कणंकी 
उत्पत्ति सूयके संयोगसे कुन्तीके कद्दी गयी हे उसकी उत्पत्ति जन शास्रोंमें किस प्रकार निर्दिष्ट 
की गयी है, यदद मे तुम्हें बतलाता हूँ ॥|१७॥ 

व्यास राजाके गुणोंके आश्रयभूत धघृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुर ये श्रसिद्ध तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ॥१८॥ 


एक समय पाण्डु वनक्रोड़ाके लिए किसी मनोहर उपवनमें गया था। वहाँ क्रोड़ा 
करते हुए उसने एक लतामण्डपमें किसी विद्याधरकी उस काममुद्रिकाको देखा जो अभीष्ट 
रूपके धारण करानेमें समर्थ थी ॥१५०॥। 


उसे द्ाथकी अंगलीमें डालकर वह अभी बहींपर स्थित था कि इतनेमें उक्त मुद्विकाको 
खोजते हुए चित्रांगद नामका विद्याधर वहाँ आ पहुँचा ॥२०।॥| 


१७०२७ “यह न्यिए' 


१६) अ क ड हू पारदारकीमूय; क ड़ ह योषितम्‌; अ इ कथ्यते । १७) क कृतेन ह्यण; भ कणिराजस्य । 
१८) अ धृवराष्ट्री पपरः। २०) य अगाच्चित्रा ; क ड आयाच्चित्रा । 


२४४ . अमितगतिविरचिता 


तस्य सा पाण्डुना दसा निःस्पहोभृतचेतसा | 
परद्रव्ये महीयांस: स्वत्रापि पराइमुलखाः ॥२१ 
स॑ विलोक्य विलोभत्व॑' ते समन्‍्यत बान्धवम्‌ । 
अन्यवित्तपराधोना  जायन्ते जगबुत्तमाः ॥२२ 
तमाचष्ट ततः खेटः साधो त्वं मे हि बान्धवः । 
यो इ्न्यदोयं सदा द्रव्यं कजारमसिव पश्यति ७२३ 
विषण्णो दृश्यसे कि त्वं बन्धो सचय कारणम्‌ । 
न गोप्यं क्रियते किलित्‌ सुहूृदों हि पटोयसा ॥२४ 
अभाषिष्ट ततः पाण्डुः साथो सूयंपुरे नुपः । 
विद्वते इन्‍्धकवुष्टधाल्यस्त्रिदिवि सघवानिव ॥२५ 
तस्पास्ति सुन्दरा कन्या कुन्तो मकरकेतुना। 
ऊध्वोकृता पताकेव त्रिलोकजयिना सता ॥२६ 
सा तेन भूुभुता पूर्व दत्ता सन्‍्मथवर्धिनो । 
इदानों न पुनर्दत्ते विकोक्य सम रोगिताम्‌ ॥२७ 


२१) १. महानुभाव: । 
२२) १. खेटः। २. क निर्लोभत्वम्‌ । ३. धृतराष्ट्रमु । ४. पराहुमुखा:। 


तब मनमें उसकी किचित्‌ भी अभिरलाषा न करके पाण्डुने वह मुद्रिका उसे दे दी। 
सो ठीक हे--मदहान पुरुष सभी जगह ृदूसरेके द्रव्यके विषयमें पराडः मुख रहा करते हें--वे 
उसकी कभी भी इच्छा नहीं किया करते हैं ॥२१॥ 

पाण्डुकी निलमि वृत्तिको देखकर चित्रांगदने उसे अपना हितैषी मित्र समझा। ठीक 
हे--दूस रेके धनसे विभुख रहनेवाले सज्जन लोकमें उत्तम हुआ द्वी करते हैं. ॥२२॥ 

पग्चात्‌ विद्याधरने उससे कटद्दा कि दे सज्जन ! तुम मेरे वह बन्धु हो जो निरन्तर 
दूसरेके धनको कचराके समान तुच्छ समझा करता हे ॥२३॥ 

फिर वह बोलछा--द_ै मित्र ! तुम खिन्न क्‍यों दिखते हो, मुझे इसका कारण बतलछाओ | 
कारण यह कि चतुर मित्र अपने मनोगत भावको मित्रसे नहीं छिपाया करता हे ॥२४॥ 

इसपर पाण्डु बोला कि हे सत्पुरुष ! सूयपुरमें एक अन्धकवृष्टि नामका राजा है । वह 
ऐसा प्रभावशाली है जैसा कि स्वगमें इन्द्र प्रभावशाली हे ॥२५॥। 

उसके एक सुन्दर आकृतिको धारण करनेबवाली--अतिशय रूपवती--कन्या हे । वह 
ऐसी प्रतीत होती हे जेसे मानो तीनों छोकोंके जीत लेनेपर कामदेवने अपने विजयकी पताका 
ही ऊपर खड़ी कर दी हो--फहरा दी हो ॥२६॥। 

कामको वृद्धिगत करनेवाली उस फन्याकों पहले अन्धक्ृष्टि राजाने मुझे दे दिया 
था। किन्तु अब इस समय वह मेरी रुग्णावस्थाको देखकर उसे मुझे नहीं दे रहा हे ।२७॥ 


२२) भ ड जगत्युत्तमाः, व जगतो मताः । २३) क ड ह तमाचए्टे; क ड त्वमेव; अब स /07 हि। २४) व 
सुहृदा; क पटीयस:। २६) अ ( न्‍दराकारा कन्या मकर ....त्रिलोकं जयता । २७) ब मन्मथवर्तिनी; ह रोगताम्‌ । 
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अनेन हेतुना बन्धो विधादों सानसे 5जनि | 
कुठार इय काप्वानां ससंणां मम कतंक: ॥२८ 


चित्राडुदस्ततो ध5वोचत्‌ साथधो मुझच विषण्णताम । 
नाशयासि तवोदूवेगं कुरुष्व सम भाषितम्‌ ॥२५ 


ग॒हाण त्वसिसां सित्र सदीयां कामसुद्रिकाम । 
कामरूपधरो भुत्वा तां भजस्व सनःप्रियाम्‌ ॥३० 


पद्चाद्‌ गर्भंवतों जातां स ते दास्‍्यति तां स्वयम्‌ । 
न दृषितां स्त्रियं सन्‍तो वासयन्ति निजे गहे ॥३१ 
सो 5गात्तस्यास्ततो गेहूं गृहोत्वा काममुद्रिकाम । 
स्वयं हि विषये लोलो लब्धोपायो न कि जनः ॥३२ 


स्वेच्छया स सिषेवे ता, कामाकारधरो रहः । 
सन:प्रियां प्रियां प्राप्य स्वेच्छा हि क्रियते न केः ७३२३ 


३३) १. नारीस । 


इसी कारण है मित्र ! मेरे मनमें छकड़ियोंको काटनेवाले कुठारके समान मर्मांको 
काटनेवाला यह खेद उत्पन्न हुआ हे ।।२८॥ 


उसके इस विषादकारणको सुनकर चित्रांगद बोला कि दे भद्र ! ,उम इस विषादको 
छोड़ दो । मैं तुम्द्दारी उद्विग्नताको नष्ट कर देता हूँ । तुम जो मे कहता हूँ उसे करो ॥२९॥ 


हे मित्र | तुम मेरी इस काममुद्रिकाकों लेकर जाओ ओर इच्छानुसार रूपको धारण 
करके अपने मनको प्यारी उस कनन्‍्याका उपभोग करो ॥३०॥ 


तत्पश्चात्‌ जब उसके गर्भाधान हो जायेगा तब वह उसे स्वयं ही तुम्हारे लिए प्रदान 
कर देगा, क्‍योंकि, सत्पुरुष दूषित स्लीको अपने घरमें नहीं रहने दिया करते हैं ॥३१॥ 


तदलुसार पाण्डु उस काममुद्रिकाको लेकर उक्त कन्याके निवासगृहमें जा पहुँचा। 
सो ठीक है--मनुष्य विषयका लोलुपी स्वयं रहता हे, फिर जब तदलुकूल उपाय भी मिल 
जाता दे तब वह क्या उसका छोलुपी नहीं रद्देगा? तब तो वद्द अधिक छोछुपी होगा 
ही ॥३२॥ 

इस प्रकार वहाँ पहुँचकर उसने इच्छानुसार कामदेवके समान आकारको धारण 
करते हुए उसका स्वेच्छापूवक उपभोग किया। ठीक हे--मनको _प्रसन्‍न करनेवाली उस 
प्रियाकों एकान्तमें पाकर कौन अपनी इच्छाको चरिताथ नहीं किया करते हैं ९ अथोत्‌ बेसी 
अवस्थामें सब ही जन अपनी अभीष्ट प्रियाका उपभोग किया द्वी करते हैं ॥३३॥। 


३१) ब स्वयं £०: स्त्रियम्‌ । ३२) क ड ह लब्धघोपायेन । ३३) अ कारकरोरुहः, व कामाकामकरो रह:, क 
"क्वारमनोहर:; ड स्वेच्छया क्रियते न किम । 





२४६ अमितभतिविरचित 
तेन तां सेवसानेन कुसारों दिनसप्तकम्‌ । 
यूना निरोपितो गर्भ: कोझो  नोतिसिवानधाम्‌ ।।३४ 
अयासीक्चिबुंतों भृत्या हिटवा तन्नव तामसों | 
सिद्धे मनोषिते कृत्ये नियु ति लगते न कः ३५ 
ज्ञात्वा गर्भवती मात्रा निन्‍तं सा प्रसाविता । 
गुहां छादयते सर्वो गहदृषणभीलुकः ३६ 
सं>- जाया विनििष्य देवनखां प्रवाहित: | 
तदोयस्तनयों मात्रा गहदूथणभीतया ॥२३७ 
गड़्या नीयसानां तामादित्यो जगहे नपः । 
संपत्तिमिव दुर्नोत्या वृष्ट वा चम्पापुरीपति: ॥३८ 
तस्या मधष्ये ददर्शासों बाल पावनलक्षण्म्‌ । 
सरस्वत्या इवानिन्ध्यसर्थ विदृवज्ञनायितम्‌ ॥३५९ 


३४) १. कुन्तीम्‌ । २. यौवनेन पाण्डुना । ३. भंडारः । 
३५) १. सुखी । २. मुक्त्वा; क त्यक्त्वा । 
३६) १ प्रच्छन्नस्‌ । २. क गुदह्यस्थानं प्रति रक्षिता सती पुत्रमसूत । 


चलगी उमा 5+ी जी सजीयी बीज. स्मीयी-रतयनी >रीसनरी रत फिकरपिियरी परी की री पक ७+ी करी कान... आधार पीकर मी अमल फनी जी २० ओना-। बन नी बीीओ स्‍5ीफिजा फेल पिजरी जी १० फ्रल्‍रीसिरीफिगीजरी, पढ़ी फनी + या 





इस प्रकार उस तरुण पाण्डने सात दिन तक उसका सम्भोग करते हुए गर्भको इस 
प्रकारसे स्थापित कर दिया जिस प्रकार कि खजाना निर्दोष नीतिको स्थापित करता है ॥३४॥ 

तत्पश्थात्‌ उसने सुखी होकर उसको वह्दीपर छोड़ा ओर स्वयं वापस आ गया। 
सो ठीक हे--अभीष्ट कायके सिद्ध हो जानेपर भरा कौन सुखको नहीं प्राप्त होता हे ? अथांत्‌ 
समीद्दितके सिद्ध हो जानेपर सब ही जन सुखका अनुभव किया करते हैं ॥३५॥ 


इधर कुन्ती की माताको जब यह ज्ञात हुआ कि वद्द गर्भवती दे तब उसने अत्यन्त 
गुप्तरूपसे प्रसूति करायी । सो ठीक ददे--घरके कलंकसे भयभीत होकर सब ही जन गोपनीय 
बातको छिपाया करते हैं ॥३६॥ 


उस समय छुन्तीकी माताने इस गृह-कलछंकसे भयभीत द्वोकर उसके पुत्रको एक पेटीमें 
रखा ओर गंगा नदीमें प्रवाहित कर दिया ॥३७॥ 

इस प्रकार गंगाके द्वारा ले जायी गयी उस पेटीको देखकर चम्पा-रके अधिपति 
आदित्य राजाने उसे दूषित नीतिसे लायी गई सम्पत्तिके समान प्रहण कर लिया ॥३८॥ 


तब डसने डस पेटीके भीतर विद्वान जनोंसे पूजित सरस्वतीके मध्यगत निर्दोष अथके 
समान उत्तम छक्षणोंसे परिपूण एक बाछकको देखा ॥३२९॥॥ 


(१३७... पारी गरेतकरमनक 


३४) थ तेन॑ताम; व क द प्ररोपितो ०7 निरोषितो । ३५) अ व क आयासीतू; अ निवृत्तिम। ३६) ज व 
गर्भवतीम । ३८) अर गड्ाया: । 
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कर्ण 5्ग्राहि यतो राजा बालेन मुखदर्शने 
आजुहाबव महाप्रीस्या ततस्तं कर्णसंशया ॥॥४० 
अवीवृुधदसो बालमपुन्र: पुत्रकाइक्षया । 
अद्वव्यो द्रव्यलाभेन प्रव्यराशिसियोजितम्‌ ॥४१ 
चम्पायां सो 5भवद्राजा तत्रातीते महोदये । 
आवित्ये भुवनानन्दी व्योमनीव निशाकरः 0४२ 


आवित्येन यतो 5वर्षि भूभतादित्यजस्ततः । 
ज्योतिष्केण पु]नर्जातो नावित्येन महात्मना ॥४३ 
निर्धातुकेन देवेन न नायां जन्यते नरः । 

पाषाणेन कदा धात्रयां जन्यन्ते सस्यजातयः ॥४४ 


४०) १, आकारयामास । 

४१) १. आदित्य: । 

४२) १. तस्मिन्‌ आदित्ये मृते सति । 
४४) १. तहि। २. क पृथिव्याम्‌ । 


उस समय उस बालकने अपने मुखको देखते समय चूँकि राजाको कानमें ग्रहण किया 
था अतएव उसने उक्त बालकको 'कर्ण' इस नामसे बुछाया--डसका उसने “कण” यह नाम 
रख दिया ॥॥७४०।॥। 

उसके कोई पुत्र न था । इसलिए उसने उसे पुत्रकी इच्छासे इस प्रकार बृद्धिगत किया 
के प्रकार कि कोई निधन मनुष्य धनकी इच्छासे उस धनको राशिको बृद्धिंगत करता 

॥४१॥ 

जिस प्रकार महोदय--अतिशय उन्नत (तेजस्वी)-सूय्यंके अस्त हो जानेपर आकाशमें 
उद्त होकर चन्द्रमा लोकको आनन्दित करता है उसी प्रकार उस महोदय--अतिशय उन्नत 
(प्रतापी)--आदित्य राजाके अस्तंगत हो जानेपर (म्र॒त्युको प्राप्त) वह कर्ण राजा होकर 
लछोकको आनन्दित करनेवाला हुआ ॥४२॥ 

महा मनस्वी उस कण्णो चूँकि आदित्य राजाने बृद्धिगत किया था, इसीलिये बह 
आदित्यज--सूर्य पुत्र--कद्दा जाता है; न कि आदित्य (सूथ) नामके ज्योतिषी देवसे उत्पन्न 
होनेके कारण ॥४३॥ 

कारण यह कि धातु (वीयें आदि) से रहित कोई भी देव मनुष्यलखीसे मनुष्यको 
उत्पन्न नहीं कर सकता हे । और वह ठीक भी है, क्योंकि, पत्थरके द्वारा भूमिमें गेहूँ आदि 
अनाज कभी भी उत्पन्न नहीं किये जाते हैं। अभिप्राय यह है कि समानजातीय पुरुष प्राणी 
समानजातीय ख्लीसे समानजातीय सन्‍तानको द्वी उत्पन्न कर सकता है, न कि बिपरीत 
दुशामें ॥४४७॥ 





४१) भ क ह्‌ द्रव्यको मेन । ४२) क तत्रातीव; अ भवना । ४३) इ ज्योतिषेण; अ ड इ महामनाः । ४४) 
क ड तदा धात्र्याम्‌ । 


२४८ अमितगतिविरचिता 
वितोर्णा पाण्डेये कुन्ती जिशायाल्थकर्युटिना । 
गान्धारी घृतराष्ट्राय दोष प्रच्छाश घोमता ॥४५ 


इत्यन्यथा पुराणार्थों व्यासेन कथितो इन्‍्यथा । 
रागह्वेषग्रहप्रस्ता न हि बिस्यति पापत: ॥४६ 


युक्तितो घटते यजञ्न तद्‌ ब्रुवन्ति न धामिकाः 
युक्तिहीनानि वाक्यानि भाषन्ते पापिनः परम्‌ ॥४७ 
संबन्धा भुवि दृश्यन्ते सर्वे सबस्थ भूरिशः । 

भत्‌ णां क्रापि पतन्नानां नेकया भाय॑या पुनः ॥४८ 
सर्वे सर्वेषु कुबन्ति संविभाग महाधियः । 
महेलासंविभागस्तु निन्धानामपि निन्दितः ॥४९, 


व्यासों योजनगन्धाया यः पुत्र: स परो मतः | 
घन्याया राजकन्याया: सत्यवत्या: पुनः प्रियः १५० 





रखी पतन कमी नानमी पी नरमी नमन सकी परम पानी बनी. ल्‍ममसःानरन्‍मीम नाना री फकमी पक. 


४५) १. पाण्डु | २. कुन्तीस्वरूपं ज्ञात्वा | ३. दत्ता । 


कुन्तीके उपयुक्त बृत्तको जानकर उसे बुद्धिमान अन्धकबृष्टि राजाने उस दोषको 
छिपाते हुए पाण्डुके लिये प्रदान कर दिया--उसके साथ उसका विवाह कर दिया | साथ ही 
उसने गान्धारीको धृतराष्ट्रके लिए भी प्रदान कर दिया ॥४५॥ 


इस प्रकार पुराणका बृत्तान्त तो अन्य प्रकार हे, परन्तु व्यास ऋषिने उसका निरूपण 
अन्य प्रकारसे--विपरीत रूपसे--किया हे । ठीक हे--जो जन राग व द्वेषरूप पिशाचसे 
पीड़ित होते हैं वे पापसे नहीं डरा करते हैं ॥४६॥ 


जो बृत्त युक्तिसे संगत नहीं होता हे उसका कथन धमोत्मा जन नहीं किया करते हैं । 
युक्तिसे असंगत वाक्योंका उच्चारण तो केवल पापी जन ही किया करते हैं ॥७७। 


लोकमें सबके सब सम्बन्ध बहुत प्रकारके देखे जाते हैं, परन्तु एक ही ख्रीसे पाँच 
भाश्योंका सम्बन्ध कहट्दीपर भी नहीं देखा जाता हे ॥४८॥ 


इसी प्रकार सब ही बुद्धिमान्‌ सबके साथ द्रव्यादिका विभाजन किया करते हैं, परन्तु 
खीका विभाजन तो नोच जनोंके द्वारा भी निन्दनीय माना जाता है ॥४९॥ 


जो व्यास योजनगन्धाका पुत्र था वह भिन्‍न माना गया हे ओर प्रशंसनीय सत्यवती 
नामकी बल६5८:४८३ पुत्र व्यास भिन्न माना गया है ॥५०॥ 





४५) अ  न्यकवल्लिना । ४६) क ह बिम्यन्ति। ४७) ब कथं ०7 परम । ४८) क ड ह्‌ भुवि विद्यन्ते । 
य सर्वे सर्वेग; अ हू महिला । ५०) व क ढ ह पुनः परः । 
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पर: पाराश रो राजा ताफसो इसो पुनः पर: । 

एकता कुबंते लोकाल्तयोर्नामवि नो हिता; ॥५१९ 
दुर्योधनादयः पुत्रा गान्धार्या धतराष्ट्र जाः 
कुन्तोमद्रद्यो: सुता: पञच पाण्डवा: प्रथिता भुवि ॥५९२ 
गान्धारोतनयाः सर्व कर्णेन सहिता नपम्‌ । 

जरासंधं निषेवन्ते पाण्डवा: केशवं पुनः ॥५३ 
जरासंधं रणे हत्या वासुदेवो सहाबलः 

बभूव घरणोपष्ठे समस्‍्ते घरणोपति: ॥५४ 
कुन्तोश री रजाः कृत्वा तपो जरसु: शिवास्पवम्‌ । 
साद्रीशरो रजो भव्यों सर्वाथंसिद्धिमोयतु: ॥५५ 
दुर्पोधनादयः सर्वे निषेष्य ।जन-ाठ८द । 
आत्मकर्मानुसारेण प्रययुस्त्रिदिवास्पदम्‌ ॥॥५६ 

ईदुशो 5यं पुराणार्थों व्यासेन परथाकथि । 
मिथ्यात्वाकुलचित्तानां तथ्या भाषा कुतस्तनी ॥९७ 


५२) १. विख्याताः । 
५७) १. सत्या । 


इसी प्रकार पूर्व व्यासका पिता वह पारासर तापस ओर उत्तर व्यासका पिता पारासर 
राजा ये दोनों भी भिन्न हैं। छोग दोनोंका एक ही नाम होनेसे अज्ञानतावशा उन्हें अभिन्न 
मानते हैं ॥५१॥ 

घृतराष्ट्रके संयोगसे उत्पन्न हुए दुर्योधन आदि पुत्र गान्धारीके तथा प्रथ्वीपर प्रसिद्ध 
पाँच पाण्डव (पाण्डुपुत्र) कुन्ती व मद्रीके पुत्र थे ॥५२॥ 

वे सब गान्धारीके पुत्र कण के साथ राजा जरासन्धकी सेवा किया करते थे तथा 
पाँचों पाण्डव ऋष्णकी सेवा करते थे ॥५३॥ 

बसुदेवका पुत्र अतिशाय प्रतापशाली कृष्ण युद्धमें जरासन्धको मारकर समस्त 
प्रथिवीका-तीन खण्ड स्वरूप दक्षिणाध भरत क्षेत्रका--स्वामी हुआ ॥५४॥ 

कुन्तीसे उत्पन्न तीन पाण्डब--युधिषप्ठिर, भीम ओर अजेन--तपश्चरण करके मुक्तिको 
तथा मद्रीके भव्य पुत्र- नकुछ व सहदेव--सवाथ सिद्धिको प्राप्त हुए ॥५०।॥ 

होष दुर्योधन आदि सब जेन धरम्ंका आराधन करके अपने-अपने कमके अनुसार 
स्वगांदिको प्राप्त हुए हैं. ॥५६॥ 

इस प्रकार यह पुराणका यथाथ बृत्त हे, जिसका वणन व्यासने विपरीत रूपसे किया 
है। सो ठीक भी हे--जिनका अन्तःकरण भिथ्यात्वसे व्याप्त रहता है, वे यथाथ कथन कहाँसे 
कर सकते हैं ? नहीं कर सकते ॥५ज॥ 


वध पक्रकीमपकारा?परडनी पान पाकर "वहन पनीर "पे०नी परी पएननरी- पका फेल पणननरी "नमन कलर” पदक कक "बकरी कमी कमी पका. रहकर 2 पकनरी परम पुन *साकन रहकर पका, 


५१) यब पुर: परासरो; ह जातस्तापसो....कुर्व्ते। ५३) भ क ड हद जरासिन्धुं; व निषेवग्त:॥ ५४) क 
घरणीतले, ड इ घरणीपीठे। ५५) भ क म्रद्री । ५६) अ ब इ  स्त्रिदिवादिकम ॥। ५७) ब यो ० अयम; 
क तथा भाषा । 

३२ 


२५० अमितगापिछ८एछा 


अप्रसिद्धिकरों दृष्ट्वा पूर्वापरविरद्धताम । 
भारते निर्मिते व्यास: प्रदष्याविति मानसे ॥५८ 
निरर्थक कृतं कार्य यदि लोके प्रसिध्यति । 
असंबद्धं विदद्धार्य तदा शास्त्रमपि स्फुटम ॥५९ 
से तास्र भाजन क्षिप्त्वा जाह्नबोपुलिने ततः। 
तस्योपरि चकारोच्चेर्वालुकापु>जमूजितम्‌ ॥६० 
तदोयं सिकतापुझुज विलोक्य सकलेजने:। 
परमार्थ मजानानेश्वक्विरे, धर्मकाहिक्षति: ॥६९ 
यावत्स्नानं विधायासो बीक्षते तास्रभाजनम्‌ । 
तावत्तरपुञजसंघाते न स्थानमपि बुध्यते ॥६२ 
पुलिनव्यापक॑ दृष्ट्‌वा वालुकापुछसंचयम्‌ । 
विज्ञाय लोकम॒ठत्य॑ स इलोकसपठो विसम्‌ ॥६ ३ 
दृष्ट वानुसारिभिलेकि: परसार्थाविचारिभि: । 
तथा स्व हायंते कार्य यथा मे तास्नभाजनस्‌ ७६४ 





५८) १. चिन्तयामास । 

५९) १. प्रसिद्धीमवति । २. प्रसिध्यति । 

६०) १. व्यास: । २. क गड्भातटे । 

६१) १. पुञ्जा:। 

६३) १. तट । 

६४) १. गतानुगतिको लोको न लोक: पारमाथिक: । पश्य लोकस्य मूर्ख॑त्वं हारितं ताम्रभाजनम्रु ॥ 


भारत (महाभारत) की रचना कर चुकनेके पत्चात्‌ उसमें निनन्‍्दाके कारणभूत पूबौपर 
विरोधको देखकर व्यासने अपने मनमें इस प्रकार विचार किया--यदि बिना प्रयोजनके भी 
किया गया काय छोकमें प्रसिद्ध हो सकता हे. तो असम्बद्ध एवं विरुद्ध अथंसे परिपूर्ण मेरा 
शाख--महाभारत--भी स्पष्टतया प्रसिद्ध हो सकता है ॥५८-५५०॥ 

इसी विचारसे व्यासने एक ताँबेके पात्र (कमण्डछु) को गंगाके किनारे रखकर उसके 
ऊपर बहुत-सी बाछुकाके समूहका ढेर कर दिया ॥६०॥ 

उनके उस बालुकासमूहको देखकर यथार्थ स्वरूपको न जाननेबाले--अन्धश्रद्धालु 
जनोंने भी धर्म समझकर उसी प्रकारके बालुके ढेर कर दिये ॥६१॥ 

इस बीच स्नान करनेके पश्चात्‌ जब व्यासने उस ताँबेके ब्तनकों देखा तब वहाँ 
बालुकासमूहके इतने ढेर दो चुके थे कि उनमें उस ताम्रपात्रके स्थानका ही .पता नहीं छग 
रहा था ॥६२॥ 

समस्त गंगातटको व्याप्त करनेबाछे उस बाछुका समूहकी राशिको देखकर ब लोगोंकी 
इस अज्ञानताको जानकर व्यासने यह इलोक पढ़ा--जो लोग दूसरेके द्वारा किये गये कार्यको 


किम्मआन पक धमकी »ी न, भी सती परमात-मी जमा अमन मानक 3 सा+. अमन अआ 3. 
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मी यम गरम पर. 


६०) ब क इ चकारोच्चं, ड चकारेत्यं; ड ह॒ पुञ्संचयम्‌ । ६३) ब क पठोदिदम्‌ । ६४) भ दृष्टानुसारि । 


धममंपरीक्षा-१५ २५१ 


मिथ्याज्ञानतसोय्याप्ते लोके इस्मिन्निविचारके । 
एक: शतसहस्राणां सध्ये यदि विचारकः ॥६५ 
बिंद माप मे शास्त्र यास्यतोद प्रसिद्धताम्‌ । 
इति ध्यात्वा तुतोषासो दृष्टवा लोकविमृहताम्‌ ॥६६ 
विज्ञायेत्यं पुराणानि लोकिकानि सनोषिशि: । 

न कार्याणि प्रमाणानि वचनानोव वरिणाम्‌ ॥६७ 
दद्यंयामि पुराणं ते सित्रान्यदपि लोकिकम्‌ । 
उक्त्वेति परिजग्राहु स रक्तपटरूपताम ॥६८ 
द्वारेण पञ"चमेनासो प्रविद्वव नगरं ततः। 

आरूढः काठचने पीठे भेरीसाहत्य पाणिना ॥६५९ 
समेत्य भूसुररक्तो दृष्यसे त्वं विचक्षण: । 

कि करोषि सम वादसस्साभिवेंत्सि किन ॥७० 


मी मी मी नी की शी मी न न मा न मा कक लकी 


६७) १. विद्ृशज्धिः । 
६८) १. बोठरूपम्‌ । 
७०) १. ब्राह्मणे: । 


अिफनकममह. पक मं ० कम मकर पाक, 





।अयक िक्कर नरक ' 





देखकर यथाथ्थेंताका विचार नहीं किया करते हैं वे अपने अभीष्ट कायको इस प्रकारसे नष्ट 
करते हैं जिस प्रकार इन छोगॉने मेरे ताम्रपात्रको नष्ट कर दिया--इतने असंख्य बालुकाके 
ढेरोंमें उसका खोजना असम्भव कर दिया ॥६३-६४।॥ 

अज्ञानरूप अन्धकारसे व्याप्त इस अविवेकी लोकके भीतर छाखोंके बीचमें एक आध 
मनुष्य ही विचारशील उपलब्ध हो सकता हे | ऐसी अवस्थामें विपरीत भी मेरा वह शाल्य-- 
मदहाभारत--प्रसिद्धिको प्राप्त हो सकता दे । ऐसा विचार करके व लोगोंकी मूखंताको देख- 
कर अन्तमें व्यासको अतिशय सनन्‍तोष हुआ ॥६०५-६६॥ 

इस प्रकार छोकमें प्रसिद्ध उन पुराणोंको शत्रुओंके बचनोंके समान जानकर उन्हें 
विद्वानोंको प्रमाण नहीं करना चाहिये--उन्हें विश्वसनीय नहों समझना चाहिये ॥६७॥ 

आगे मनोवेग कद्दता है कि दे मित्र ! अब मैं तुम्हें ओर भी लोकप्रसिद्ध पुराणको-- 
ज्सणप्ररूपित वृत्तको--दिखिलाता हूँ, इस प्रकार कहकर उसने रक्त वस्तके धारक परिब्राजक- 
के वेषको अहण किया ॥६८॥। 

तत्पञ्नात्‌ वह पाँचवें द्वारसे प्रविष्ट होकर नगरके भीतर गया ओर ह्वाथसे भेरीको 
ताड़ित करता हुआ सुबर्णमसय सिंहासन के ऊपर बैठ गया ।।६९॥। 

उस भेरीके शब्दको सुनकर ब्राह्मण आये ओर उससे बोले कि तुम विद्वान्‌ दिखते हो 
तुम क्या कुछ जानते हो व दम लोगोंके साथ शास्त्रार्थ करोगे ! ॥७०॥ 








६५) ड व्यापलोके; थ निवियारक: । ६७) अ विज्ञायित्वम्‌; भ वचानीव हि, ड वचनान्येव। ६८) अ इ 
पुराणान्ते; इ न्‍्यदपि कौतुकम्‌....प्रतिजग्राह । ६९) अ्र नगरं गतः...कानके पीठे। 


२५२ अमितगतिवि रचिता 


आख्यदेष न जानामि किचिच्छास्त्रमहं हिजा: । 
अपुबं भेरिमाताड्च निविष्टो 5577७ -<+> ॥७१ 

ते प्रोचुमुझ्च भव्र त्वं बकरं प्राउजजल बब । 
सद्भाववादिभिः साथ॑ तंत्कुर्वाणो बिनिन्‍्धते ॥७२ 
स प्राह दुष्टमाश्चयं सृुचपामि परं चके | 
निविचारतया यूय॑ मा प्रहीधान्यथा स्फुटम ॥७२ 
ते धवादिषुस्त्वमाचक्य सा भेषीभंद्र सवंथा। 
यबय विवेचका: सर्वे न्‍्यायवासितमानक्तः ॥७४ 
ततो रक्तपट: प्राह यद्येव॑ भ्रयतां तदा ॥ 
उपासकसुताबाबां . बन्दकाना: पासको ॥॥७५ 
एकदा रक्षणायावां  दण्डपाणी नियोजितो । 
शोषणाय स्ववासांसि क्षोण्यां निक्षिप्प सिक्षुमि: ॥७६ 


७१) १. मनोवेगः । 
७२) १. वर्करम । 
७५) १. आवास । २. बोद्धानासम्‌ । 
७६) १. आवाम । २. स्ववस्त्राणि 





इसपर मनोवेग बोला कि दे ब्राह्मणो ! में किसी शास्रको नहीं जानता हूँ । मैं तो केवल 
अपूब भेरीको ताड़ित करके यों ही सुबर्ण-सिंद्दासनके ऊपर बेठ गया हूँ ॥७१॥ 

मनोवेगके इस उत्तरको सुनकर ब्राह्मण बोले कि द्वे भद्र ! तुम परिहास न करके सीधा- 
सच्चा अभिप्राय कहो । कारण यद्द कि जो समीचीन अभिप्राय प्रकट करनेवाले सत्पुरुषोंके 
साथ हास्यपूर्ण व्यबहारको करता है उसकी लोकमें निन्दा की जाती दे ॥७२॥ 

इसपर मनोबेगने कहा कि मैं देखे हुए आइचरयंकी सूचना तो करता हूँ, परन्तु ऐसा 
करते हुए भयभीत होता हूँ । आप छोग उसे अविवेकतासे विपरीत रूपमें प्रहण न करें ॥७३॥ 

इस पर ब्राह्मण बोले कि भद्र ! तुमने जो देखा छहे उसे कट्दो, इसमें किसी भी प्रकारका 
भय न करो । कारण कि हम सब विचारशील हैं व हमारा मन न्यायसे संस्कारित है-- 
वह पक्षपातसे दूषित नहीं हें, अतः हम न्यायसंगत वस्तुस्वरूपको ही ग्रहण किया 
करते हैं ॥७७॥ 

तत्पश्चात्‌ लाल वखका धारक वह मनोवेग बोला कि यदि ऐसा है तो फिर मैं कहता 
हूँ, सुनिये । हम दोनों उपासक--बुद्धभक्त गृहस्थ--के पुत्र व वन्दकोंके--बोद्धमिक्छ ओंके-- 
आराधक हैं ॥७५॥ 

एक बार भिक्षुओंने अपने वर्खोको सुखानेके लिए प्रथिवीपर फेलाया और उनकी 
रक्षाके लिये द्वाथमें लाठी देकर दम दोनोंको नियुक्त किया ॥७६॥ | 


७१) भ॒म॒पूर्वे....विनिष्टोष्ट । ७२) भर ब ढ ते प्राहुमुश्न; भर त्वं कबंरं प्राज्लं वद: | सद्भाव-वाचिभि: | 
७३) क ग्रहीष्टान्यथा, ड गृह्लीयान्यथा, इ गृह्लीष्बान्यया। ७४) क माचष्ट। ७६) अ व यह्टिपाणी; ह 
भिक्षुका: । । मद मम 


धर्मंपरीक्षा-१५ २५३ 


आवयो रक्षतोस्तत्र भिक्षुवासांसि यत्नत: । 
आजम्सतु: शजूगालो द्वो भोषणों स्थृढृविप्रहो ॥७७ 
त्रस्तावावां ततो यावदारूढो स्तृपमजितम्‌ । 
तावदुत्पतितो त॑ तौ गृहोत्वा बिगतो दिबि ॥७८ 


श्रुत्वावयो: स्वनं यावन्निर्गच्छन्ति तपल्चिनः । 
योजनानि गतो तावद्‌ दादशेतो महास्यदोी ७७९ 
मुक्त्वा स्तृपसिसों भुम्यासावां खावितुमुग्यतो 

गृद्धों सोनश्चिकांदिचत्रानद्राष्ट्रां शस्त्रधारिणः ॥८० 
तावस्म:दूक्षणं त्यक्त्या तेम्पो भीतो पलायितो । 
करोति भोजनारम्भं न को 5पि प्राणसंशये ॥८१ 

ततः पापधिकेः सार्धमागत्य विषयं शिवम्‌ । 
आवास्पां सन्त्रितं द्वास्यां नि३चलकोकृत्य सानसम्‌ ॥८२ 


७८) १. स्तृपमु । २. आकाशे | 

७९) १. शीघ्रगामिनौ । 

८०) १. क क्षुद्रपवंतम्‌ । २. श्युगालो । 
८१) १. तो । 

८२) १. देशम । २. इति मन्त्रितम्‌ । 


डी १न्‍ीी०गी१० .. 5 “,. अजय ीक नी तनी पनीर ाम नी बलगम. तक गधा ०ीाग जमे 


तदनुसार हम दोनों वह्दाँ उन भिक्षओंके वस्त्रोंकी रक्षा प्रयत्नपूवक कर रहे थे । इतने 
में दो मोटे ताजे भयानक गीदड़ [गीघ] वहाँ आ पहुँचे ॥७॥॥ 

तब दम दोनों उनसे भयभीत द्वोकर एक बड़े टोले के ऊपर चढ़े ही थे कि इतने में वे 
दोनों उस टीलेको उठाकर ऊपर जड़े ओर आकाशसमें चले गये ॥७८॥ 

उस समय हमारे आक्रन्दनकों सुनकर जब तक भिश्ठ बाहर निकले तबतक वे दोनों 
बड़े वेगसे बारह योजन तक चले गये थे ॥७९॥ 

पश्चात्‌ वे दोनों गीध उस टीलेको प्रथिवीपर छोड़कर जेसे ही हम दोनोंको खानेके 
लिए उद्यत हुए वैसे ही उन्हें शाखोंके धारक अनेक प्रकारके शिकारी कुत्तोंके साथ वहाँ आते 
हुए दिखाई दिये।।८०॥ 


तब उनसे भयभीत होकर उन दोनोंने हमें खानेसे छोड़ दिया और स्वयं भाग गये । 
ठीक हे--प्राण जानेफी अंका होनेपर कोई भी भोजनको प्रारम्भ नहीं करता दे--किन्तु उसे 
छोड़कर अन्यत्र भाग जानेका ही प्रयत्न करता है ॥८१॥ 

तत्पम्थात्‌ हम दोनोंने शिकारियोंके साथ शिव देशमें आकर मनको स्थिर करते हुए 
इस प्रकार विचार किया--हम दोनों दिखमूढ होकर इस दूसरेके देशको प्राप्त हुए हैं. व अपने 








७७) ड ह राक्षितोस्तत्र । ७८) भ वेगतो दिवि। ७९) अ ब क इ महास्पदो । ८०) ब क ढ ह गृध्रो 
07 गृद्धों । 2१) ह प्राणसंकटे । 


२५४ अमितगतिविरचिता 


परकोयमिमं प्राप्तो वेशमाशाविमोहितों 

कर्थ सार्गनजानन्तो यावो गेहमसंबलो ॥८३ 

बरं कुलागतं कुव॑स्तत्तपो बुद्भावितम्‌। 

लोकद्व यसुखं सारं यतो नित्य लभावहे ।।८४ 
रक्तानि सन्ति वस्त्राणि भुण्डयावः परं शिरः। 
आवबां किप्तु करिष्पावों गेहेनानर्थंकारिणा ॥८५ 


आवासभ्यामित्यमालोच्य गहीत॑ श्रतमात्मना । 
स्वपमेव प्रयतंनन्‍्ते पण्डिता धर्मंकसंणि ॥८६ 


भश्रमन्‍तो घरणीमावां नगराकरंसण्डिताम्‌ । 
भवदोयमिदं स्थानसागसाव द्विजाकुलम्‌ ॥८७ 
श्युगालस्तुपकोरक्षेपं नयताइचयंसोदुशम्‌ । 

दुए्ं प्रत्यक्षमावाभ्यासिदं वो विनिवेवितन्‌ ॥८८ 


७०५५... *९७०+ ५. “का 


८४) १. तपस: । 
८७) १. समूह । 
८८) १. क इत्थं कथानकं युष्माक॑ कथितस्रु । 


घरके मागको नहीं जानते हैं. तथा मार्गमें खाने के योग्य भोजन भी पासमें नहीं हे । तब 
ऐसी अबवस्थामें घरको कैसे जा सकते हैं ? वहाँ जाना सम्भव नहीं दे । अच्छा तो अब यही 
होगा कि बुद्ध भगवानके द्वारा उपदिष्ट जो तप कुलपरम्परासे चला आ रद्दा है, उसीका हम 
आचरण कर । कारण कि उससे हमें दोनों लछोकों सम्बन्धी श्रेष्ठ व नित्य सुखकी प्राप्ति हो 
सकती हे । वस्न तो अपने पास लाल हैं ही, बस अब शिरको और मुड़ा छेते हैं। जो घर 
अनेक अनर्थोका कारण है उस घरसे हम दोनोंका क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला हे ? कुछ 
भी नहीं ।॥८२-८५॥ 








इस प्रकारका विचार करके हम दोनोंने अपने-आप ही ब्रतको प्रहण कर लिया हे । 
ओर बह ठीक भी है, क्योंकि, विद्वान्‌ जन स्वयं ही धमकायमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥८६॥ 


हम दोनों नगरों ओर खानोंसे (अथवा नगरसमूहसे) सुशोभित इस प्रथिबीपर 
परिश्नमण करते हुए ब्राद्षण जनसे परिपूर्ण इस आपके स्थानको आ रहे हैं ।८3॥। 


गीदड़ोंके द्वारा टीलेको ऊपर उठाकर छे भागना, यह नेन्नोंको आश्वयंजनक हे; परन्तु 


इस प्रकारके आश्ययको हम दोनोंने भ्रत्यक्ष देखा हे व उसके सम्बन्धमें आपसे निवेदन 
किया दे ॥८८॥ 


८३) व परकीयमिमौ । ८४) ड छरूम्यं 07 नित्यमू । ८५) व करिष्यामो । ८६) व मालोक्य; अकड 
हू मात्मतट:। ८७) ड नगराकार; अ मागच्छाव । ८८) क 'मित्थं वो । 
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इदं वचनसाकण्यं क्षितिदेवा बभाषिरे। 

असत्यमोदुद्य भद्र श्रतस्थों भाषसे कथम्‌ ॥८९ 

एकोकृत्य श्र॒वं स्रष्टा त्रेलोक्यासत्यवादिन: । 

त्वमकायं॑न्यथेदुर्कश किसमसत्यों न दृहयते ॥९० 

निशम्य तेषां वचन सनोषो जगाद खेटाधिपतेस्तनजः 

ईवृंशि विप्रा भवतां पुराणे न भूरिशः कि वितयानि सन्ति ॥९१ 
दोष परेघासलिछों इपि छोको विलोकते स्वस्थ न को 5पि नूनम्‌ ॥ 
निरीक्षते चन्द्रससः कलजुं न कज्जलं लोचनमात्मसंस्थम्‌ ॥९२ 
बभाषबिरे वेदविदां वरिध्वा यदोदुशं भव्र पुराणमध्ये । 

त्वयेक्षितं ब्रुष्हि तदा विश बय त्यवजामों वितर्थ बिचाय॑ ॥९३ 
श्र॒त्वेट्यवादोज्जितश त्रुसुनु जिनेनद्रवाक्यो दकधो तबुद्धि: । 


जञात्वा द्विजास््यक्ष्यर्य यद्ासत्यं तदा पुराणार्थमहूं ब्रवोसि ७९४ 


| अजलाउककननरी मीना 


९०) १. पुरुषों 5पर: । 
९१) १. क जितशत्रो४। २. क वचनानि । ३. असत्यानि | 
९४) १, त्यजथ । 


मनोवेगके इस कथनको सुनकर बत्राद्मण बोले कि दे भद्र ! | तुम ब्रत्में स्थित रहकर इस 
प्रकारका असत्य भाषण केसे करते हो ? ॥८९॥ 

हमें ऐसा प्रतीत होता हे कि ब्रह्माने निश्चित ही तीनों लोकोंके असत्यभाषियोंको 
एकत्रित करके तुम्हें रचा है । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर इस प्रकारका असत्य- 
भाषी अन्य क्‍यों नहीं देखा जाता है ? ओर भी ऐसे असत्यभाषी देखे जाने चाहिए थे ॥९०॥ 

ज्राक्षणोंके इस भाषणको सुनकर वह्द विद्याधर राजाका बुद्धिमान पुत्र बोला कि हे 
ब्राद्यणो ! आप लछोगोंके पुराणोंमें क्या इस प्रकारके बहुतसे असत्य नहीं हैं. ९ ॥९१॥ 

दूसरोंके दोषको तो सब ही जन देखा करते हैं, परन्तु अपने दोषको निश्चयसे कोई 
भी नहीं देखता हे । ठीक दे--चन्द्रमाके कलंकको तो सभी जन देखते हैं, परन्तु अपने आपमें 
स्थित काजल्युक्त नेच्रको कोई भी नहीं देखता दे ॥९२॥ 

मनोवेगके इस आरोपको सुनकर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वे ब्राह्मण बोले कि द्वे भद्र ! यदि 
तुमने दमारे पुराणमें इस प्रकारका असत्य देखा हे तो तुम उसे निर्भय होकर कहो, तब हम 
विचार करके उस असत्यको छोड़ देंगे ॥९३॥। 

ब्राक्षणोंके इन वाक्योंको सुनकर जिसकी बुद्धि जिनेन्द्र भगवानके वचनरूप जलके 
द्वारा घुल चुकी थी ऐसा वह जितशतन्रुका पुत्र मनोवेग बोला कि दे त्राह्षणो ! यदि आप जान 
करके उस असत्यको छोड़ दंगे तो फिर मैं पुराणके उस बृत्तको कहता हूँ ॥९७॥ 


९०) ह  त्वमाकार्य । ९१) अ क वितथा न । ९३) अ ब बिछडको | 
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निह॒त्य रामस्त्रिशिर:खराधामास्ते सम॑ लक्ष्मणजानकोस्यास्‌ । 
यावदेने वीररसानुविद्धों लडुगधिपसता-: टाट तत्र ॥०५ 
स छद्मना हेममय॑ कुरड प्रददर्य रामाय जहार सोताम । 
निपात्य पक्षाधिक्रतं दाकुन्त नोपदर्य कस्य करोति कासोी ॥९६ 
निह॒त्य वालि बलिनं बलिप्ठः सुग्रीवराजे कपिभिः समेते । 
संमीलिते प्रेषयति सम वार्ता रूब्धुं हन॒मन्तमसो " प्रियाया: ॥९७ 
तंत्रायाते' इसितगतिरये बोक्ष्य रक्षोनिवासे 
सोतामाज्ञां लघु रघुपतिर्वानराणां वितीय॑ । 
शेलेस्तुड्रेजंलनिधिजले बन्धयामास सेतु 
कान्ताकाड क्षी किसु न कुरुते कार्यमाइचयकारि ॥९.८ 
इति धर्मपरोक्षायामसितगतिक्वतायथां पतद्नदश: परिच्छेदः ॥९५ 


के त चिता कक १ वन्‍नयजाीी 2 इममन.-3 डा कमा जमीुल्‍गण हु मा अनाएसतननक..3 सि की मीन कान जन मिकनीकमा। यानी यम. कक "रामपाल गकािनक 


९५) १. देत्यान्‌ । २. तिष्ठति । ३. गुहायाम्र । 

९६) १. जटापक्षिणस्‌ । 

९७) १, क राम: । 

९८) १. हनूमति; क लडःकायाम्‌ । २. सति। ३. वेगे। 


रामचन्द्र त्रिशिर और खर आदि राक्षसोंकों मारकर लक्ष्म्ण ओर सीताके साथ 
वनमें अवस्थित थे कि इतने में वहाँ बीररससे परिप््णं--प्रतापी--लंकाका स्वामों (रावण) 
आया ॥।९५॥ 

उसने छलप्बंक रामके लिए सुवर्ममय मृगकों दिखलाकर ब रक्षाके कायमें नियुक्त 
पक्षी--जटायुको--मारकर सीताका अपहरण कर लिया | सो ठीक हे--कामी मलुष्य किसके 
लिए उपद्रव नहीं करता है ? वह अपने अभीष्टको सिद्ध करनेके लिए जिस किसीको भी कष्ट 
दिया ही करता हे ॥९६॥ 

तत्पश्चात्‌ अतिशय प्रतापी रामने बलवान, वालिको मारकर बन्दरोंके साथ सुग्रीव 
राजाको अपनी ओर मिलाया और तब सीता के वृत्तान्तको जाननेके लिये उसने हनुमानको 
लंका भेजा ॥९७॥ 

इस प्रकार अपरिमित गमनके वेगसे परिपूर्ण--अतिशय शौघ्रगामी--वह हनुमान 
लंका गया और वहाँ राक्षस रावणके निवासग्ृहमें सीताको देखकर वापस आ गया। तब 
रामने शीघ्र ही बन्दरोंको आज्ञा देकर उन्‍नत पवतोंके द्वारा समुद्रके जलके ऊपर पुलको बँधवा 
दिया। ठीक है--सख्लीका अभिलाषी मनुष्य कौनसे आश्चययंजनक कार्यको नहीं करता हे--वह 
उसकी प्राप्तिकी इच्छासे कितने ही आमश्थरयंजनक कार्यॉंको भी कर डालता है ॥९८।॥। 

इस प्रकार आचार्य अश्प्थिल८ट्िचित धममपरीक्षामें 
पन्द्रहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१५॥ 


९५) व 'रसानुबद्धो । ९६) अ ड रक्षाधिकृतम्‌ ; अ सुकान्तं 0० शकुन्तम्‌। ९७) भ सुग्रीववालि: । 
९.८) हू गतिरवौ; अ सीतामज्ञाम्‌; क पश्चददामः । । 
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एकेको वानरः पञच जगामाथ धराधरान्‌ । 
गृहीत्वा हेलयाकाशे कुबन क्रोडामनेकधा ॥१ 
रामायणाभिषे ज्ञास्त्रे वाल्मीकिमुनिना कृते । 
कि भो दाशरथेवत्तमीदृक्ष कथ्यते न वा ॥२ 

ते धवोचन्नोद्श सत्यं केनेद॑ क्रियते उन्‍्यथा । 
प्रभातं छाद्यते जातु न केनापि हि पाणिना ॥३े 
ततो रक्तपटो 5लापोद्यदेको वानरों द्विजा:। 
आदाय पव॑तान्‌ पञु्च गगने याति लोलया ॥४ 
श्रूगालों हो तदा स्तृपमेकमादाय सांसलो । 
ब्रजन्तो नभसि क्षिप्रं वायंते केन कथ्यताम ॥९ 
भवदोयमिदं सत्यं मदीय॑ नात्र दृश्यते । 
विचारशुन्यतां हित्वा कारणं न परं सया ॥६ 


१) १. पवंतान । 
५) १. मांसपूरितोी । 
६) १. सत्यम । 


उस समय रामकी आज्ञासे एक-एक बन्दर पाँच-पाँच पवतोंको अनायास छेकर 
आकाझमें अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करता हुआ वहाँ जा पहुँचा ॥१९॥ 

मनोवेग कहता है कि हे आहक्मणो ! वाल्मीकि मुनिके द्वारा विरचित रामायण नामक 
शास््में रामका वृत्त इसी प्रकारसे कहा गया है कि नहीं ॥२॥ 

इसपर ब्राह्मणोंने कह्दा कि सचमुचमें ही बह इसी प्रकारका है, उसे अन्य प्रकार कोन 
कर सकता है। कारण कि कोई भी हाथके द्वारा कभी प्रभातको--सूर्यके प्रकाशको--नहीं 
आच्छादित कर सकता है ॥३॥ 

ब्राह्मणोंके इस उत्तरको सुनकर रक्त वस्त्रका धारक वह मनोवेग बोला कि दवे विध्रो ! 
यदि एक-एक बन्दर पाँच-पाँच पबरतोंको लेकर आकाशमें अनायास जा सकता द्वे तो फिर 
हम दोनोंके साथ उस टीलेको लेकर शीघ्रतासे आकाशमें जाते हुए उन दोनों पुष्ट श्गालोंको 
कौन रोक सकता है, यह हमें कहिए ॥४-५॥ 

आपका यह रामायणकथित वृत्त सत्य हे ओर मेरा वह कहना सत्य नहीं है, इसका 
कारण यहाँ मुझे विवेकदीनताको छोड़कर ओर दूसरा कोई भी नहीं दिखता हे ॥६॥ 


१) इ महीधरान्‌ । २) भर वृत्तं किमर्थभम्‌ । ३) ड स्व ० हि । ४) अर ढ चच्येको । ५) अ नो 0 द्वौ; ब क 
वार्येते । ६) ड नापरम्‌ । 
३३े 
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युष्माकमोदुशे शास्त्रें देव्धर्मावषीदुशों । 


कारणे कश्मले कार्य निर्मल जायते कुतः ॥७ 
नास्माक युज्यते सध्ये सिथ्याज्ञानवुतात्मनाम्‌ । 
ईदृशानामवस्थातुमुक्त्वासो नियंयो ततः ३८ 
मुक्त्वा रक्तपटाकारं सित्रमचे मनोजवः । 
सर्वासंभावनोयार्थ परक्षास्त्र भ्रुतं त्वया ७९ 
एतदुक्तमनुष्ठानं कुर्वाणो नाइनुते फलम्‌ । 
सिकतापीलने तेल कदा केनोपलरूम्यते ॥१० 
यानरे राक्षसा हन्तुं शक्यन्ते न कथंचन | 
के महाष्टगुणा देवा: क्क तियंअुचो विचेतसः ॥११ 
उत्क्षिप्यन्ते कं शेला गरोयांसः प्लवड्भमेः । 
कर्थं तिष्ठन्त्यक्पारे 5गाधनिर्मृक्तताथसि ॥१२ 
९.) १. मनोवेग: । 
१२) १. वानरेः। २. पाररहितसमुद्रे । 





'३०#“०७००० पाक. फेक पिंक पक चिकरी कहर 





सा फेज चिट भरी कर चार सार चि न्‍क पिकती ८ १७.२ चक्र पिका पथब रिक्त पेकरी. 


आपके श्ञास्त्रके इस प्रकार--दोषपुर्ण--होनेपर देव और धर्म भी उसी प्रकारके-- 
दोषपूर्ण--होने चाहिए। इसका देतु यह हे कि कारणके सदोष होनेपर काय निमल कहाँसे 
हो सकता है १ अथोत्‌ कारणके मलिन होनेपर काय भी मलिन होगा ही ॥७॥ 


जिनकी आत्मा मिथ्याज्ञानसे आच्छादित हो रही है इस भ्रकारके विद्वानोंके बीचमें 
हमारा स्थित रहना उचित नहीं हे, ऐसा कहकर वह मनोवेग वहांसे चल दिया ॥८॥ 


तत्पश्चात्‌ रक्त वस्रधारी भिक्षुके वेषको छोड़कर वह मनोवेग पवनवेगसे बोला कि 
दे मित्र ! तुमने सब ही असम्भावनीय अर्थोंसे--असंगत वर्णनोंसे--परिपू्ण दूसरोंके शास्त्र- 
को सुन लिया हे । उसमें उपदिष्ट अनुष्ठानको करनेबाला--तदनुसार क्रियाकाण्डमें श्रवृत्त 
होनेबाला--आ्राणी उत्तम फछको--समीचीन सुखको--नहीं प्राप्त कर सकता है । कारण कि 
बालुके पीलनेसे कभी किसीको तेल नहीं प्राप्त दो सकता हे ॥९-१०॥ 


जैसा कि उक्त रामायणादिमें कद्दा गया हे, बन्द्र किसी प्रकारसे भी राक्षसोंको नहीं 
मार सकते हैं। कारण कि अणिमा-महिमा आदि आठ महद्दागुणोंके धारक वे राक्षस-- 
उस जातिके व्यन्तर देव--तो कहाँ और वे विवेकह्दीन पशु कहाँ ? अथोत्‌ उक्त राक्षस देवोंके 
साथ उन तुच्छ बन्दरोंकी कुछ भी गणना नहीं की जा सकती हे ॥११॥ 

उतने भारी पव्रतोंको भला वे बन्दर कैसे उठा सकते हैं तथा वे पबंत भी अगाघ 
जलसे परिपूर्ण समुद्रके मध्यमें कैसे अवस्थित रद्द सकते हैँ--उनका पुलके रूपमें जलके ऊपर 
रहना सम्भव नहीं हे ॥१२॥ 


८) अ ब स्थातुमित्युक्त्वा । ९) ड यार्थपरशास्त्रम्‌। १०) अ शक्ताया: पीडने तैलम्‌; क छू बद /07 कदा । 
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वरप्रसादतों जातों यद्यवध्यों विवोकसाम ॥ 
तदासो समानवीभूय हन्यते केन रावणः ॥१३ 


असरा वानरोभूय निर्जष्न राक्लाघिपम । 
नेषापि युज्यते भाषा नेप्सिता लम्पते गतिः ॥१४ 


सर्ववेदी कर्थ दत्ते शंकरो वरमोद्शम। 
देवानामपि दुर्वारं भुवनोपद्रवों यतेः ॥१५ 


नाथें: परपुराणेषु चिन्त्यमानेषु दृश्यते 

नवनोतं कदा तोये मथ्यमसाने हि लम्पते ॥१६ 
शाखामृगा भवन्‍्त्येते न सुग्रीवपुरःसरा: । 

न लोककल्पिता मित्र राक्षसता रावणादय: ॥१७ 
विद्याविभवसंपन्‍ना जिनधमंपरायणाः । 

शुच्ययों सानवा: सर्वे सदायारा सहौजसः ७१८ 


१३) १. देवानास्‌ । 
१५) १. क रुद्र: । २. वरात्‌ । 
१६) १. सत्याथ: । 
१७) १, वानरा: । २. प्रमुखा: । 
१८) १. एते। २. महाबला: । 


अपन जीजा जीीएनीी, नारी जनम यपररीएल्‍रयतमएकरी, 
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जो रावण शंकरके वरदानको पाकर देवताओंके द्वारा भी नहीं मारा जा सकता था 
वही रावण मनुष्य होकर क्या रामके द्वारा मारा जा सकता हे ? नहीं मारा जाना चाहिए, 
अन्यथा उस वरदानकी निष्फलता अनिवाय है ॥१३॥ 

यदि कदाचित्‌ यह भी कहा जाये कि देवताओंने ही बन्दर होकर उस रावणको 
मारा था तो यह कह्दना भी योग्य नहीं हो सकता हे, क्‍योंकि, कोई भी कभी इच्छानुसार 
गतिको--मनुष्य व देवादिकी अवस्थाको- नहीं प्राप्त कर सकता हे १ ॥१४॥ 

दूसरे, जब मद्दादेव सवज्ञ था तब उसने उस रावणको बैसा वरदान ही केसे दिया, 
जिससे कि उसके द्वारा छोकमें किये जानेवाले उपद्रवको देव भी न रोक सक ॥९५॥ 

इस अकार दूसरोंके पुराणोंके विषयमें विचार करनेपर वहाँ कुछ भी तक्त्व अथवा 
लाभ नहीं देखा जाता है । ठीक भी हे--पानीके मथनेपर भरा मक्खन कब व किसको 
प्राप्त हुआ है ? वह कभी किसीको भी प्राप्त नहीं हुआ है--वद्द तो दहीके मथनेपर ही प्राप्त 
होता है, न कि पानीके मथनेपर ॥१६॥ 

हे मित्र ! जेसी कि अन्य छोगोंने कल्पना की हे, तदल्लुसार न तो ये सुप्रीव आदि 
बन्दर थे ओर न रावण आदि राक्षस भी थे ॥१७॥ 

वे सब--सुम्रीव एवं रावण आदि--विद्या व वेभव ( अथवा बविद्याकी समृद्धि ) से 
परिपूण, जैन धमंके आराधनमें तत्पर, पवित्र, सदाचारी और अतिशय प्रतापी मनुष्य थे ॥१८॥ 


१३) अ कि स, बज कि न 707 केन । १४ ) ज व निजघ्नू; ड गतिम्‌ । १५) अ ढ दुर्वारो । 


२६० अमितगतिविर्शचत 


ततः शादामृगा: प्रोक्ता यतः शाखासमृगध्वजाः । 
सिद्धानेकमहाविद्या राक्षसा राक्षसध्वजाः ॥१९ 
गोतमेन यथा प्रोक्ताः श्रेणिकाय गणेशिना । 
श्रद्ातव्यास्तथा भव्य: शशाडःकोज्ज्वलवृष्टिभि: ॥२० 
परकीय परं  साधो पुराणं दह्शंयामि ते । 
इत्युक्त्वा इ्वेतमिक्षुत्यं जग्राहासों समिन्रकः ॥२१ 
एष द्वारेण षष्ठेन गत्वा पुष्पपुरं तत:। 
आस्फाल्य सहसा भेरीमारूढ: कनकासने ॥२२ 
आगत्य ब्राह्मण पृष्टः कि वेत्सि को गुरु्तव । 
कतु शकक्‍्तोषि कि बाद सौष्ठ॑व॑ दृश्यते परम्‌ ॥२३ 
तेनोक्त वेद्ि नो किचित्‌ विद्यते न गुरुसंस । 
वबादनामापि नो वेशि वादशक्तिः कुतस्तनो ४२४ 
अदृष्टपुबंक दृष्ट वा निविष्टो 5ष्टापदासने । 

प्रताड्य मह॒तों भेरों महाशब्ददिदृक्षया ॥२५ 


२०) १. एते सुग्रीवरावणादयः । २. माननीया: । 
२१) १. अन्यम्‌ । 
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ध्वजामें बन्दरका चिह्न होनेसे सुभओीव आदि बन्दर कहे गये हैं तथा राक्षसका चिह्न 
होनेसे रावण आदि राक्षस कद्दे गये हैं। दोनोंको ही अनेक महाविद्याएँ सिद्ध थीं ॥१९॥ 

उनका स्वरूप जिस अ्रकार गौतम गणधरने श्रेणिकके लिए कहा था, चन्द्रमाके समान 
निमल दृष्टिवाले भव्य जीबोंको उसका उसी प्रकारसे श्रद्धान करना चाहिए ॥।२०॥ 

दे मित्र ! अब में तुम्हें दूसरोंके पुराणके विषयमें ओर भी कुछ दिखलाता हूँ, यह 
कहकर मनोवेगने मिन्रके साथ कोलिकके आकारको--तान्त्रिक मतानुयायीके वेषको-- 
ग्रहण किया ॥२१॥ 


तत्पश्चात्‌ वह छठे द्वारसे पाटलीपुत्र नगरके भीतर गया और अकस्मांत्‌ भेरीको 
बजाकर सुवर्णसिहासनके ऊपर बेठ गया ॥२२॥ 

भेरीके शब्दको सुनते ही ब्राह्मणोंने आकर उससे पूछा कि तुम क्‍या जानते हो, 
तुम्द्दारा गुरु कोन हे, ओर क्या तुम हम लोगोंसे शाखाथ कर सकते हो या केवल बाह्य 
अतिशयता ही दिखती दे ॥२३॥ 

ब्राद्मणोंके प्रशनोंको सुनकर मनोवेग बोला कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तथा गुरु भी 
मेरा कोई नहीं हे । मैं तो शाखाथ के नामको भी नहीं जानता हूँ, फिर भला शास्त्रार्थकी शक्ति 
मुझमें कहाँसे हो सकती दे ॥२४॥ 

मैंने पूरे में कमी ऐसे सुवणमय आसनको नहीं देखा था, इसीलिए इस अपूब आसन 
को देखकर उसके ऊपर बैठ गया हूँ तथा भेरीके दीधे शब्दको देखनेकी इच्छासे इस विदज्ञाल 

भेरीको बजा दिया था ॥२५॥ 


२१) भ कोलकाकारं #०7 श्वेतभिक्षुत्वम्‌। २५) ड _ पदासनम्‌ । 
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आभोरतनयो म॒र्खों स्वज्ञास्त्रवहिष्कृतो । 
परययंटावों महों भीत्या गृहोत्वाबां स्वयं तपः ॥२६ 
ते $भाषन्त कुतो भीत्या युवाम्यां स्वीकृतं तप: | 
उपरोधेन जल्प त्वमस्माक कोतुकं परम ॥२७ 
इवेतभिक्षुस्ततों 5जल्पोदाभीरविषये पिता । 
आवयोररणश्रीको  वुक्षग्राममवस्थित: ॥२८ 
अन्येद्युरविपालस्य पित्रा जाते ज्वरे सति। 
आवामुरणरक्षार्थ प्रहितावटवीं गतो ॥२९ 
बहुशाखोपशाखाढ्य: कुटुम्बीव फलानतः । 
'पिल्थंपाबपा दृष्टस्तत्रावाम्यां महोदयः ॥३० 
ततो 5वादि सया अता कपित्यादनचेतसा । 
अहमध्ि कपित्यानि रक्ष ओतरंवीरिसाः ७३१ 


२७) १. प्रसादेन । 
२८) १. मिढाविक्रिय । 
३१) १. प्रति । २. मिढकान्‌ । 


हम दोनों अहीरके मूर्ख लड़के हैं व किसी भी शास्त्रका परिज्ञान हमें सबंथा नहीं हे । 
हम तो भयसे स्वयं तपको ग्रहण करके प्रथिबीपर घूम रहे हैं ॥२६॥ 

मनोवेगके इस उत्तरको सुनकर ब्राह्मण बोले कि तुमने भयसे तपको केसे ग्रहण किया 
हे, यह तुम हमारे आम्रहसे हमें कहो । कारण कि हमें उसके सम्बन्धमें बहुत कुतूहल द्वो 
रहा हे ॥२७॥ 

उनके आग्रहपर वह चाबाक वेषधारी मनोवेग बोला कि आभीर देशके भीतर वृश्ष- 
ग्राममें हम दोनोंका उरणश्री नामका पिता रहता था ॥२८॥ | 

एक दिन भेड़ोंके पाठकको--चरवाहेको--जब्वर आ गया था, इसलिए पिताने दम 
दोनोंको भेड़ोंकी रक्षाके लिए वनमें भेजा, तदनुसार हम दोनों वहाँ गये भी ॥२०॥ 

वहाँ हमने कुटुम्बी ( कृषक ) के समान एक केथके व॒क्षकों देखा--कुटुम्बी यदि बहुत- 
सी शाखा-उपशाखाओं ( पुत्र-पोत्रादिकों ) से संयुक्त होता है तो बह वक्ष भी अपनी बहुत-सी 
शाखाओं व उपशज्ाखाओं ( बड़ी-छोटी टहनियों ) से संयुक्त था, कुटुम्बी जिस प्रकार धान्य- 
की प्राप्तिसे नम्नीभूत होता है उसी प्रकार यह वक्ष भी अपने विशाल फलोंसे नम्नीभूत दो रहा 
था--डनके भारसे नीचेकी ओर झुका जा रहा था, तथा जेसे कुटुम्बी महान्‌ उदयसे--धन- 
धान्‍्य आदि समृद्धिसे--सम्पन्न होता दे बेसे बद्द वृक्ष भी महाव्‌ उदयसे--ऊँचाईसे-- 
सहित था ॥३०॥ 

उसे देखकर मेरे मनमें कथ फलोंके खानेकी इच्छा उद्ति हुई। इसलिए मैंने भाईसे 

कहा कि दे अआरात, मैं कंथके फलोंको खाता हूँ, तुम इन भेड़ोंकी रखवाली करना ॥३१॥ 


२६) अ इ गुृहीत्वा वा। २७) ड ते भाषन्ते । २८) अ स चार्वाकस्ततो; क ड इ रसणश्रीकों; बक ढ ह॒ 
ग्रामव्यवस्थित: । २९) इ पितुर्जाते । ३०) इ स्तत्र द्वाभ्याम्‌ । 


२६२ अमितमतिबिरचिता 
ततः पालयितु याते सोदयें  5सह्मिन्‍्नवीगणम्‌ 


[्‌। 
दुरारोहं तमालोक्ष्य कपित्यं बचिन्तितं सया ॥३२ 
न शक्नोल्‍य ,भाराढु दुरारोहे 5त्र पावपे । 
खादामि कथमेतानि बुभुक्षाक्षीणकुक्षिक: ॥३३ 
स्वयं च सन्पुल्ं गत्वा पबचछिन्त्योँ। चिरं मया। 
छित्त्वा शिरो निज क्षिप्तं स्ंप्राणेन पादपे ॥३४ 
यथा यथा कपित्थानि स्वेच्छयार छिरो सम । 
महासुखकरों तृप्ति गात्रं याति तथा तथा ॥३५ 
बिलोक्य जठरं पूर्णमधस्तावेत्प मस्तके । 
कण्ठे नि:संधिके लग्ने गतों द्र:-...॥५ मर २६ 
यावत्ततो ब्रजासि सतत कुसारसवलोकितुस । 
तावच्छयितभमवद्राक्ष आातरं काननान्तरे ॥३७ 
उत्थाप्य स मया पृष्ठो अआतर्याताः क्र सेषिकाः। 
तेनोक्त सम सुप्तस्य क्यापि तात पलायिता: ॥३८ 


ाणणणणणणणाााणणाआ ला लक न, 


३२) १. गते। २. अआरातरि। 
३३) १. कपिल्थानि । 


तदज्ुसार इस भाईके भेड़समूहकी रक्षएके लिए चले जानेपर मैंने उस केथके वक्षको 
चढ़नेके लिए अशक्य देखकर यह बिचार किया कि यह व॒क्ष चूँकि बहुत ऊँचा है, अत एब 
मेरा उसके ऊपर चढ़ना कठिन है, और जब में उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ तब में भूखसे 
पीड़ित होकर भी उन फलोंको केसे खा सकता हूँ ॥३२-३३॥ 

इस प्रकार दीधकाल तक विचार करके मैंने स्वयं उसके सम्मुख जाकर अपने सिरको 
काट लिया और उसे सब प्राणके साथ उस वृक्षके ऊपर फंक दिया ॥३४॥ 

वह मेरा सिर जैसे-जैसे इच्छानुसार उन केंथके फरलोंको खा रद्दा था बेसे-बसे मेरा 
शरोर अतिशय सुखको उत्पन्न करनेबाली ठप्तिको प्राप्त हो रहा था ॥३५॥ 

इस प्रकारसे उन फलॉको खाते हुए मस्तकने जब देखा कि अब पेट भर चुका है तब 
वह नीचे आया ओर छिद्ररहित होकर कण्ठमें जुड़ गया। तत्पश्वात्‌ में भेड़ोंको देखनेके लिए 
गया ॥३६॥ 

जैसे दी में कृमारको--भाईको--देखनेके लिए वहाँसे आगे बढ़ा बेसे ही मेंने भाईको 
बनके बीचमें सोता हुआ देखा ॥३ज॥ 

तब मेने उसे उठाकर पूछा कि दे आत ! भेड़ें कहाँ गयी हैं। इसपर उसने उत्तर दिया 
कि दे पूज्य ! मे सो गया था, इसलिए मुझे ज्ञात नहीं है कि वे किघर भाग गयी हैं ॥३८॥ 


३३) ढ तु ०7 अत्र । ३४) अ स्वयमत्र मुखं गत्वा; ब स्वयमत्तुं मुखम्‌; अ ड क्षिप्रं 007 क्षिप्तम॒ । हे ५) य 
महत्सुअ' । ३६) ण ड हू मस्तकम्‌; ढ इ निःसंजिक रम्नम्‌। ३७) अ कुमारी रव , व कुमारीमव ; व कान- 
नान्‍्तरम्‌ । ३८) इ स उत्थाप्य; अ पुष्टो पतयाना: बय, क ह रे ता 07 भ्रात:; इ अआातः ६० तात | 
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ऋआता ततो भया प्रोक्तो नष्ट वा याव: कुतइयन | 
निग्रहोष्यति विज्ञाय कोपिष्यति पितावयोः ॥३५ 
पर गतो भरिष्यावः परदेशे ब्रुमुक्षया । 

निलिड्भो येन तेनावां भवावों भद्र लिडनों ॥४० 
यट्टिकम्ब॒लमुण्डस्वलक्षणं लिडुसावयोः । 

विद्यते बवेतमिक्षणां सुखभोजनसाधनम्‌ ॥४१ 
कुलेन सितवस्त्राणां यतो नो भाक्तिकः पिता । 
इवेतभिक्ष्‌ भवावो 5तो नान्यलिड्े: प्रयोजनम्‌ ॥४२ 
इति ज्ञात्वा स्वयं भृत्वा इवेताम्यरतपोधनो । 
आयातो भवतां स्थाने हिण्डमानो महोतलम्‌ ॥४३ 
ते प्राहुन बिभेषि त्वं यद्यपि इबच्रपाततः । 
तथापि युज्यते वक्‍तु नेदुश्ं ब्रतवरतिनम्‌ ॥४४ 
अभाषिष्ट ततः खेटो धृतश्वेताम्बराकृतिः । 

कि वाल्मीकिपुराणे वो विद्यते नेदुशं वचः ॥४५ 


४३) ९१, ज्ञात्वा। 


,वानगएनीनणननी। नर करी। १2#7पोी पजनमीानकननी। गाली पिययाकी 


यह सुनकर मेने भाईसे कहा कि तो फिर चलो भागकर कहीं अन्यत्र चलछे। कारण कि 
जब पिताको यह ज्ञात होगा कि भेड़ कहीं भाग गयी हैं. तब वह हम दोनोंके ऊपर रुष्ट होगा 
व हमें दण्ड देगा ॥३५९॥ 

परन्तु यदि किसी वेषको धारण करनेके बिना परदेशमें चलते हैँ तो भूखसे पीड़ित 
होकर मर जायंगे, अतएव है भद्र ! इसके लिए हम दोनों किसी वेषके घारक हो जाय ॥४०॥ 

हरीरमें भस्म लगाना व कथड़ीके साथ नझहझाह्झत धारण करना, यह कणमुद्रों (१) 
का वेष है जो हम दोनोंके लिए सुखपुवेक भोजनका कारण हो सकता है ॥४९॥ 

पिता कुलमें तान्त्रिक मतानुयायी भिक्षुओंका भक्त है। अतः हम दोनों कापालिक-- 
वबाममार्गी या अघोरपन्थी--हो जाते हैं, अन्य लिंगसे कुछ प्रयोजन नहीं है ।॥४२॥ 

यह जान करके हम दोनों बृहस्पतिप्रोक्त चाबोक मतानुयायी साधु बन गये व इस 
प्रकारसे प्रथिवीपर घूमते हुए आपके नगरमें आये हैं ॥४३॥ 

मनोवेगके इस वृत्तको सुनकर ब्राक्षण बोले कि यद्यपि तुम नरकमें जानेसे नहीं डरते 
हो फिर भी जो ब्रतमें स्थित हैं उन्हें इस प्रकारसे नहीं बोलना चाहिए ॥४४॥ 


तत्पश्चनात्‌ कापालिकके वेषको धारण करनेवाला बह मनोवेग बोला कि क्‍या आप 
लोगोंके वाल्मी किपुराणमें इस प्रकारका कथन नहीं दे ॥४५॥ 


०... मय ४० प्‌, धाम... न्‍/क 


४१) अ भस्मकन्धाकपालत्वलक्षणं....विद्यते कर्णमुद्राणसुख । ४२) अ कुले कोलकभिक्षणां, इ कुलेन इवेत- 
भिक्षूणां; भ मे 07 नौ; अ कापालिकौ भवाबों नो । ४३) इ ध्यात्वा स्वयम्‌; भर बाहस्पत्य 0० दध्वेताम्बर: 
य हू आयावो; अ ब स्थानम्‌ । ४४) अ ब इ्वञ्रयानतः; व ड ब्रतवर्तिनामू। ४५) अ धुतकापालिकाकृतिः | 


(एप पका पयाकरीप९५## पाकर पक िकक, 
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ऊचुस्ततो द्विजा दुष्ट त्वया क्रापि यदोदुशम्‌ । 
तवा व्याचक्य निःशझुस्ततो ध्यादोन्नमइचरः ॥४६९ 
यो विशतिसहाबाहुमहाधेयों बशानन: । 

सो 5भवद्राक्षसाथीज्ञों विश्वतों भुवनत्रये ॥४७ 
तेनाराधयता हांंभु' स्थेयरससी भक्तिमीयुषा । 
छिन्‍नानि करवालेन मस्तकानि नवात्सनः ॥४८ 
'फुल्लाधरदलेस्तेन पूजितो मुखपडू:जे: । 

ततो गौरोपतिभेंक्त्या वरार्थो कुरते न किम ॥४९ 
निजेन बाहुना अरथ्यं कृत्वा रावणहस्तकम्‌ । 
संगीतं कतुमारेभे देवगान्धवंमोहकम्‌ ॥५० 
गोरोवदनविन्यस्तां दृष्टिमाकृष्य धूर्जटिः ॥ 
बविलोक्य साहस तस्य दत्तवानीप्सितं वरम ॥५१ 


सि>०- नाम नर ५ "यु रत ०-4“ 


४६) १. पुराणे। 

४८) (१. प्राप्तेन । 

४९) १, विकसितोष्ठदले: । 
५०) १९. मनोज्ञम्‌ । 





इसके उत्तरमें वे ब्राह्मण बोले कि ऐसा कथन वाल्मीकिपुराणमें कहाँ हे । यदि तुमने 
कहीं इस प्रकारका कथन देखा है तो तुम निर्भय होकर उसे कद्दो । इसपर मनोवेग विद्याधर 
इस प्रकार बोला ॥४६॥ 


जो रावण विशाल बीस भुजाओंसे सहित, अतिशय घधीर और दस मुखोंसे संयुक्त 
था वह राक्षसोंका अधिपति हुआ हे, यह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है ॥४७॥ 

उसने स्थिर भक्तिके साथ शंकरकी आराधना करते हुए अपने नो मस्तकोंको तलवार- 
से काटकर विकसित अधरोष्ठरूप पत्रोंसे सुशोभित उन मस्तकोंरूप कमलपुष्पोंके द्वारा 
पावतीके पतिकी--शंकरकी--भक्तिपूबंक पूजा की थी। ठीक भी है--वरका अभिवाषी प्राणी 
किस कायको नहीं करता हे ? वह बरकी अभिलाषासे दुष्कर कायकों भी किया करता 
है ॥४८-४०॥। 

तत्पग्चात्‌ अपनी भुजासे रावणहस्तकको श्रव्य करके (?) देवों व गन्धवाँकों मोहित 
करनेवाले संगीतको प्रारम्भ किया ।।५०।॥। 

उस समय ञंकरकी जो दृष्टि पावतीके मुखपर स्थित थी डसे उस ओरसे हटाते हुए 
उन्होंने उसके साहसको देखकर उसे अभीष्ट वरदान दिया ॥५१॥ 
६) के कऋलस्ततों): 2७) व सहावीों अ्रव विख्यातो [०० विश्रुतो। ५०) इ गन्धर्व । ५१) भर तस्या 
407 तस्य ॥ ' 
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निःसंधियोजिता भूयस्तत्र सथंपरंपरा ! 
उष्णामिरस्रेधाराभि: सिद्न्ती धरणीतलूस ॥५२ 
किसोदुशः पुराणार्थों वाल्मीकीयो 5स्ति भो न वा। 
निगद्यतां तवा सत्य यरूयं चेत्सत्यवाबितः ॥५३ 

ते व्याचचक्षिरे साधो सत्यमेवेदसोद्शाम्‌' । 
प्रत्यक्षमी क्षितं ख्यातं को इउन्‍्यथा कतु सीशते ५४ 
इवेतभिक्षुस्ततों 5वोचस्मूर्धानो यदि कतिता: । 
रावणस्य नवा लरग्नास्तदेको न कर्थ सम ॥५५ 
युष्मदीयमिदं सत्यं नास्मदीयं बच: पुनः । 

कारण नात्र पश्यासि सुक्त्वा सोहविजुस्मणम्‌ ॥५६ 
हरः शिरांसि लुनानि पुनर्योजयते यवि ॥ 

स्वलिड्ं तापसेइिछन्न॑ तदानों कि न योजितम्‌ ॥५७ 
स्वोपकाराक्षम: शंभुर्नान्‍न्येषासुपकारक: । 

न स्वयं मार्यमाणो हि परं रक्षति वेरित: ॥५८ 


५२) १. कबन्धके । २. अशुद्ध । 
५४) १. पुराणस्‌ | २. समर्थाः । 


समान करीयामीी 





अमीर. 








तत्पदश्चातव॒ रावणने गरम-गरम रुघिरकी धारासे ध्थिवीतछकों सींचनेवाली उन 
सिरोंकी परम्पराको बिना किसी प्रकारके छिद्रके फिरसे जोड़ दिया ॥५२॥ 

मनोवेग पूछता है कि द्वे विश्रो ! बालमीकिके द्वारा वर्णित पुराणका अभिप्राय क्‍या 
इसी प्रकारका है या अन्यथा । यदि आप सत्यभाषी हैं तो उसको सत्यताको कद्दिए ॥९३॥ 

इसपर आाक्षण बोले कि हे भद्र ! सचमुचमें वह उसी प्रकारका हे । जो प्रत्यक्षमें देखा 
गया है अथवा अतिशय भ्रसिद्ध है उसे अन्य प्रकार करनेके लिए कौन समर्थ हैं १ ॥५४७॥ 

ब्राक्षणोंके इस उत्तरको सुनकर भस्मका धारक वह मनोवेग बोला कि हे विद्वान 
विश्रो ! जब कि वे रावणके काटे हुए नौ सिर पुनः जुड़ गये थे तो मेरा एक सिर क्‍यों नहीं 
जुड़ सकता है ? आपका यह कथन तो सत्य है, परन्तु मेरा बह कहना सत्य नहीं हे; इसका 
कारण मुझे मोहके विकासको छोड़कर ओर दूसरा कोई नहीं दिखता ॥५७५-५६॥ 

थदि उन काटे हुए सिरोंको शंकर जोड़ देता हे तो उसने उस समय तापसंकि द्वारा 
काटे गये अपने लिंगको क्‍यों नहीं जोड़ा ! ॥५५॥ 


जब शंकर स्वयं अपना ही भला करनेमें असमर्थ हे तब वह दूसरोंका भला नहीं कर 
सकता है । फारण कि जो स्वयं शज्रुके द्वारा पीड़ित द्वो रहा दे बद्द उस शन्रुसे दूसरे की रक्षा 
नहीं कर सकता हे ॥५८॥ 


५२) थ यॉजनीभूय तत्र। ५३) ड वा ए भो । ५४) अज न तेव्याचक्षिरे साधो । ५५) अ स भौतिक- 
स्ततोबोचत्‌ । ५६) अ युष्मदीयं वच: सत्यभ्‌; अ मुक्ता मोहविजुम्मितम्‌ । ५७) ब तापसच्छिन्मम्‌ । ५८) ज व 
मदांमानों, क मर्यमाणो | 

इ्ड 
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अन्यच्च श्रयतां विध्राः पुत्र दधिसुलाभिधम्‌ । 
श्रीकण्ठब्राह्मणी वख्यातं शिरोमात्रमजोजनत्‌ ॥५५ 
भुतयः स्मृतयस्तेन निमंलोकरणक्षमा: । 

स्वीकृता: सकला: क्षिप्रं सागरेणेव सिन्धवः ॥६० 
तेनागस्त्यों मुनिदृष्टो जातु कृत्वाभिवादनम्‌ । 
त्वयाद्य मे गृहे भोज्यमिति भकक्‍त्या निमन्त्रितः ॥६१९ 
अगस्त्यस्तमभाषिष्ट क्रास्ति ते भव्र तद्गहम्‌ । 

मां त्व॑ं भोजयसे यत्र विधाय परसादरम्‌ ।६२ 
तेनागद्यत कि पित्रोगेंहं साधो समसास्ति नो । 
मुनिनोक्त न ते इनेन संबन्ध: को 5पि विद्यते ॥६३ 
दानयोग्यो गहस्थों $पि कुमारो नेष्यते गृही । 
दानधर्मक्षमा साध्वी गृहिणी गृहमुच्यते ॥६४ 
निगद्येति गते तत्र तेनोक्तो पितराबविदम्‌ । 
कोमायंदोषविच्छेदो युवाम्पां क्रियतां मम ॥६५ 


५९) १, नगरे। 
६१) १. वन्दनस्‌ । २. उक्त्वा । 
६३) १. गेहेन सह । 

६५) १. अगस्त्ये । 





हे श्राह्यणो ! इसके अतिरिक्त और भी सुनिए--श्रीकण्ठ नगरमें ब्राह्मणीने दधिमुख 
नामसे प्रसिद्ध जिस पुत्रको उत्पन्न किया था वह केवल सिर मात्र ही था ॥५९॥। 

उसने प्राणियोंके निमेल करनेमें समथ सब ही श्रुतियों और स्मृतियोंकों इस प्रकारसे 
शीघ्र स्वीकार किया था जिस प्रकार कि समुद्र समस्त नदियोंको स्वीकार करता है ॥६०॥ 

किसी समय उसने अगस्त्य मुनिको देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए “आप आज मेरे 
घरपर भोजन कर' यह कहकर निमन्त्रित किया ॥६१॥ 

इसपर अगस्त्य मुनिने पूछा कि हे भद्र ! तुम्हारा वह घर कहाँपर हे, जहाँ तुम मुझे 
अतिशाय आदरपूबंक स्थापित करके भोजन करना चाहते हो ॥६२॥ 

इसके उत्तरमें वह दधिमुख बोला कि दे साधो ! क्‍यों माता-पिताका घर मेरा घर 
नहीं है। इसपर अगस्त्य ऋषिने कहा कि नहीं, उससे तेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । घरमें 
स्थित होकर भी जो कुमार हे--अविवाहित हे--बह दान देनेके योग्य ग्रहस्थ नहीं माना 
जाता हे। किन्त दानधममें समथ जो उत्तम स्री है उसे ही घर कहा जाता है ॥६३-६४॥ 

इस प्रकार कहकर अगस्त्य ऋषिके चछे जानेपर उसने अपने माता-पितासे यद्द कद्दा 
कि तुम दोनों मेरे कुमारपनेके दोषको दूर करो--मेरा विवाह कर दो ॥६५॥ 


५९) ब श्रीकण्ठढम्‌॥ ६१) भ मुनिर्दुष्दवा; व भक्‍्त्याभिमन्त्रिमु। ६२) अ ब आगस्त्य:; अ निधाय । 
६५) ब तेनोक्ते । 
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तास्यामुक्त स ते पुत्र को 5पि दत्ते न डिक्करोम । 
आवां निराकरिष्याव: कान्ताश्रद्धां तथापि ते 0६६ 
द्रव्येण भूरिणा ताम्यां गृहीत्वा निःस्वदेहजाम । 
कृत्वा महोत्सव योग्यं ततो $प्तो परिणायितः ॥६७ 
ताम्यामेष ततो 5वाचि स्वल्पकालव्यतिक्रमे । 
नावयोरस्ति वत्स स्व॑त्व स्वां पालय बल्‍लभाभ ॥६८ 
ततो द्धिमुखेनोक्ता स्ववधरेहि वल्लभे । 

ब्रजावः क्रापि जोवाब: पित॒म्यां पेल्लितो गृहात्‌ ॥६० 
ततः पतिन्नतारोप्प सिकयके दयितं निजम ॥ 

बचत्नास धरणोपुष्ठे दह्ांयन्ती गृहे गहे ११७० 
पालयन्तोमिमां दृष्ट्वा तादृश विकल पतिम्‌ । 

चक्रिरे मह॒तों भक्ति ददानाः कशिपुं प्रजा: ॥७१ 
तथा पतिम्नता पूजां लभमाना पुरे पुरे। 
एकदोज्जपिनों प्राप्ता भूरिटिण्टाकुलां सती ॥७२ 


६६) १. प्रयिष्याव: | 
६८) १. गते। २. द्रव्यम । 
६९) १, निकालितो। 
७१) *. द्रव्य । 


यह सुनकर माता-पिताने उससे कहा कि हे पुत्र ! तेरे लिए कोई भी अपनी छोकरी 

नहीं देता हे । फिर भी दम दोनों तेरे कामकी श्रद्धाका निराकरण करंगे--तेरी ख्लीविषयक 
इच्छाको पूर्ण करंगे ॥६६॥ 

तत्पश्चात्‌ उन दोनोंने बहुत-सा धन देकर एक दरिद्रकी पुत्रीकों श्राप्त किया ओर 
यथायोग्य महोत्सव करके उसके साथ इसका विवाह कर दिया ॥६७॥ 

फिर कुछ थोड़े-से ही कालके बीतनेपर उन दोनोंने दधिमुखसे कद्दा कि द्वे बत्स ! अब 
हमारे पास द्रव्य नहीं हे, अतः तम अपनो प्रियाका पालन करो ॥६८॥ 

इसपर दधिमुखने अपनी पत्नीसे कहा कि हे प्रिये ! हम दोनोंको मावा-पिताने घरसे 
निकाल दिया है, इसलिए चलो कहटदीपर भी जीवन-यापन करगे ॥६०॥ 

तब दधिमुखकी वह पतित्रता पत्नी अपने पतिको एक सींकेमें रखकर घर-घर 
द्खिलाती हुई प्रथिवीपर फिरने लगी ॥७०।॥ 

इस प्रकार ऐसे विकल--हाथ-पाँव आदि अंगोंसे रहित सिरमात्र स्वरूप--पतिका 
पालन करती हुई उस द्धिमुखकी ख्रीको देखकर प्रजाजनोंने अन्न-बस्त्र देते हुए उसकी बड़ी 
भक्ति की ॥७९॥ 

उपयकक्‍त रीतिसे बह सती पतित्रता प्रत्येक नगरमें जाकर उसी प्रकारसे पूजाको प्राप्त 
करती हुई एक समय बहुत-से जुआकें अड्डोंसे व्याप्त उज्जयिनी नगरीमें पहुँची ॥७२॥ 





६६) अ क ताम्यामुक्तः। ६८) ब कालम । ७२) क ढ हृ पूजा । 


२६८ अमितगतिविरचिता 


सा टिण्टाको लिके सुकत्वा सिक्यक कान्तसंयुतम्‌ । 
गता प्रार्थयितुं भोज्यमेकदा नगरान्तरे ॥७३ 
परस्परं महायुद्धे जाते 5श्र द्यतकारयो: | 
एकस्थेकः शिरइछेदं चक्र खड़गेत वेगत: ॥७४ 
असिनोत्क्षिप्पमाणेन बिलने सति सिक्‍यके । 
सर्धा द्धिमुखस्येत्य लग्नस्तत्र कबन्धके ॥७५ 
ततो द्िसुखो भृत्यवा लग्तनिःसंधिमस्तकः | 
सवंकमंक्षमों जातो नर: सर्वाद्भसुन्दर: ॥७६ 
कि जायते न वा सत्यसिदं वाल्मीकिभाषितस्‌ । 
निगद्यतां मम क्षिप्रं पर्यालोच्य स्वभानसे ॥७७ 
अशांसिषुद्धिजास्तथ्यं केनेदं . क्रियते उन्‍्यथा । 
उदितो 5नुदितो भानुभंण्यसानो न जायते ॥७८ 
खेटेनावाचि तस्यासो निदछेदो उन्‍्यकबन्धके ॥ 
यबि निःसंधिको रूग्नस्तवा छेदी कथं न मे ॥७९ 
शितेन करवालेन रावणेन द्विधा कृत: | 
तथाडुूद: कर्थ लग्नो योज्यमानो हनुमता ॥८० 


७८) १. ईददृशं सत्यम्रु । 


(गन *रिक' 


वद्दाँ वह जुवारियोंके एक अड्डमें कोलके ऊपर पतिसे संयकत उस सींकेको छोड़कर 
भोजनकी याचनाके छिए नगरके भीतर गयी ॥७३॥ 


इस बीचमें वहाँ दो जुवारियोंमें परस्पर घोर युद्ध हुआ ओर उसमें एकने एकके 
सिरको शीघ्रतापवक तलूबारसे काट डाला ॥७४॥ 

उस समय तलबारके प्रह्यरमें उस सींकेके कट जानेसे दधिमुखका सिर आकर उस 
जुबारीके धड़से जुड़ गया ॥७५॥ 

इस प्रकार दधिमुखके मस्तकके उस धड़के साथ बिना जोड़के मिर जानेपर वद्द 
सबागसुन्दर मनुष्य होकर सब द्वी कार्योंके करनेमें समर्थ हो गया ॥७६॥ 

मनोवेग कटद्दता हूं कि ब्राह्मणों ! यह वाल्मीकिका कथन क्या सत्य है या असत्य, यह 
मुझे अपने अन्तःकरणमें यथेष्ट बविचारकर शीघ्र कहिए ॥७७॥ 

इसपर उन ब्राह्मणोंने कहा कि वह सत्य ही हे, उसे असत्य कोन कर सकता है । 
कारण कि उदित हुए सूयको अनुदित कहनेपर बह वस्ततः अनुदित नहीं हो जाता है ॥७८॥ 

यह सुनकर मनोवेग विद्याधरने कट्दटा कि जब उस दधिमुखका अखण्ड सिर उस 
धड़से बिना जोड़के मिछ गया तब मेरा काटा हुआ सिर क्‍यों नहीं जुड़ सकता हे ॥७९॥ 

इसके अतिरिक्त रावणने तीऋूण तलवारके द्वारा अंगदके दो टुकढ़े कर दिये थे। 
तत्पश्धात्‌ जब उन्हें हनुमावने जोड़ा तो उन दोनोंके जुड़ जानेपर वद्द अंगद पृव ब॒त्‌ अखण्ड 
केसे हो गया था ॥८०॥ 


७३) व कोलके । ७४) ज एकस्यैकम्‌ । ७८) भ इ द्विजाः सत्यम्‌; क भानुर्भास्यमानो । 
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आराध्य देवतां लब्ध्वा ततः पिण्ड मनोषितम्‌ । 
वानवेन्द्रो ददो देव्योस्तनयोत्पत्तिहेतवे |॥८१ 
दिधाकृत्य तया दत्ते' सपत्न्या मोहतो बले । 
द्विधा गर्भस्तयोदेंव्योभंवति सम हयोरपि ॥८२ 
जातं॑ खण्डद्यं दृष्ट्वा संपूर्ण समये सति। 
ताम्यां नीत्या बहि: क्षिप्तं जरया संधितं पुनः ॥८३ 
तन्न जातो जरासंधो विनिजितनरास ४ । 
सवकमंक्षमः ख्यातों मह:)5एल्‍८ह5: ॥८४ 
शकलद्वितयं रूर्न॑ योज्यमानं गतश्नणम्‌ । 

सब्रणो न कर्थ सर्घधा सदोयः कथ्यतां द्विजाः ॥८५ 
जरासंधाडुदो यत्र हेघाकृतकलेवरो । 

जोबवितो मिलितो तत्र न कि में मधं॑विग्नहो ॥८६ 


८१) १. देवताया:। तथापरापि कथा--राजगुहें राजा भद्वरथस्तस्य ढ्वे भायें। तयोः पुत्राभावादी- 
इवराराधनं कृत्वा तेन च तुष्टेन तस्मात्‌ । 

८२) १. सति। २. एकखंडे । 

८४) १. संधिते । 

८५) १. खंड । 


दानवोंके स्वामी ( बृहद्रथ ) ने देवताका आराधन करके जिस अभीष्ट पिण्डको 
उससे प्राप्त किया था उसे उसने पुत्रोत्पत्तिके निमित्त अपनी ख्रीको दिया ॥८१॥ 

परन्त उस खत्रीने सोत--दानव न्द्रकी छ्वितीय ख्री--के व्यामोहसे उसके दो भाग करके 
उनमें-से एक भाग उसे भी दे दिया। इससे उन दोनोंके ही दो भागोंमें गभौधान हुआ ॥।८२॥ 

पम्चात्‌ समयके पूर्ण दो जानेपर जब पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो 
खण्डोंमें विभकक्‍त देखकर उन दोनोंने उसे ले जाकर बाहर फेक दिया। परन्तु जरा राक्षसीने 
उन दोनों भागोंको जोड़ दिया ॥८३॥ 

इस प्रकार उन दोनों भागोंके जुड़ जानेपर उससे प्रसिद्ध जरासन्ध राजा हुआ | वह 
अतिशय पराक्रमी दहोनेसे मनुष्य ओर देवोंका विजेता होकर सब ही कायोंके करनेमें 
समथ था ॥८४॥ 

जब बे दोनों खण्ड घावसे रहित होते हुए भी जोड़नेपर जुड़कर एक हो गये थे तब 
दे विप्रो | मेरा वह घावसे संयुक्त सिर क्यों नहीं जुड़ सकता था, यह मुझे कहिए ॥८५।॥ 

इस प्रकार जहाँ जरासन्ध और अंगद इन दोनोंके दो-दो«भागोंमें विभक्‍त शरीर 
जुड़कर एक द्वो गया ब दोनों जीबित रद्दे बहाँ मेरा सिर व उससे रहित शेष शरीर ये दोनों 
जुड़कर एक क्यों नद्दीं हो सकते हैं ? जरासन्ध ओर अंगदके समान उनके जुड़ जानेमें भी 
कोई बाधा नहीं होनी चाहिए ॥८६॥ 


८१) य खब्धो । ८२) अर मोहितो । ८४) भ विवजितनरा ; ड पराक्रमे । ८५) अ सत्रणेन कथ्थ॑ मूर्थ्ना; व 
द्विज । ८६) व जरासंधो गतो यत्र; अ इ द्विधा । 


२७० अमितगतिविरचिता 


एकोकृत्य कथ्थ स्कन्दः घट्खण्डो इपि विनिर्भित:। 

प्रतोयते न मे योगश्छिन्नयोसंधंदेहयों: ॥८७3 

अथ घड़ववनो देवः षोढाप्येकत्वमहनुते ६ 

तदयुक्त यतो नाया देवः संपद्यते कुत: ८८ 

निरस्ताशेष रक्तादिमलायां देवयोषिति । 

शिलायामिव गभस्य संभवः कथ्यतां कथम ॥८९ 

द्विजेरक्तमिदं सब सूनुतं भद्र भाषितम्‌ । 

परं कथ फलेसंर्ध्ना जग्घे: पुण तबोदरम ॥॥९० 

ततो बभाषे सितवस्त्रधारों भुक्तेषु तप्यन्ति कथ्थ द्विजेंघु । 
पितामहाद्याः पितरो व्यतीता देहो न मे मध्नि कथं समोपे ॥९१ 
दग्धा विपन्नाश्चिरकालजातास्तप्यन्ति भुक्तेष परे यन्र। 
आसन्नवर्तोी समर तन्न कायो न विद्यमान; किसतो विचित्रमु ॥५२ 


८८) १. कातिकेय: । 
९२) १. मृता:। २. अतःपरम्‌ । 
छह खण्डोंमें विभक्‍त कार्तिकेयका उन छह खण्डोंको एक करके निर्मोण केसे हुआ ? 

उन छह खण्डोंके जड़नेमें जब अविश्वास नहीं किया जा सकता है तब मेरे शिर ओर शेष 
शरीरके जुड़नेमें विश्वास क्यों नहीं किया जाता हे? ॥८७।॥ 

यदि इसपर यह कहा जाये कि वह कार्तिकेय तो देव हे, इसलिए उसके छह खण्डोंमें 
विभकक्‍त होनेपर भी एकता हो सकती हे तो वह भी योग्य नहीं हे, क्योंकि, वेसी अवस्थामें 
मनुष्य-सत्रीसे देवकी उत्पत्ति केसे हो सकती है ? बह असम्भव है ॥८८॥। 

यदि उसका देवीसे उत्पन्न होना माना जाय तो वह भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि 
देवीका शरीर रुधिर आदि सब प्रकारके मलसे रहित होता हे, अतएव जिस प्रकार शिला 
(चट्टान) के ऊपर गर्भाधानकी सम्भावना नहीं है उसी प्रकार देव-सत्नरीके भी उस ग्ंकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती है । यदि बह उसके सम्भव हे तो केसे, यह मुझे कदिए ॥॥८०॥। 

मनोवेगके इस कथनको सुनकर ब्राह्मण बोल कि हे भद्ग ! तुम्हारा यह सब कहना 
सत्य हे, परन्तु यह कहो कि तुम्हारे सिरके द्वारा फलोंके खानेसे उदरकी पुणंता कसे 
हो गयी ॥९०।। 

इसपर शश्न वस्तकका धारक वह मनोवेग बोला कि ब्राह्षणोंके भोजन कर लेनेपर 
मरणको प्राप्त हुए पितामह (आजा) आदि प्ृवज केसे ठप्तिको प्राप्त होते हैं. ओर मेरे सिरके 
द्वारा फलोंका भक्षण करनेपर समीपमें ही स्थित मेरा उद्र क्‍यों नहीं दृप्तिको प्राप्त हो सकता 
है, इसका उत्तर आप मुझे द॑ ॥९१॥ 

जिनको जन्मे हुए दीघेकाल बीत गया व जो झूत्युको प्राप्त होकर भस्मीभूत हो चुके हैं. 
वे जहाँ दूसरोंके भोजन कर लेनेपर ठष्तिको प्राप्त होते हैं वहाँ मेरा समीपवर्ती विद्यमान शरीर 
ठृप्तिको नहीं प्राप्त हो सकता है, क्या इससे भी ओर कोई विचित्र बात हो सकती हे १ ॥९०२॥ 


८७) ब क ढ इ पट्खण्डानि। ८८) ततो /०श यतो । ८९) अ निरक्ताशेष । ९१) अ स कचौधधारो...- 
द्विजेम्प:; अ कु ड समीप:। ९२) व क किमतो 5पि । 
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इत्थं महान्तः पुरुषाः पुराणा धर्मप्रवोणाः परथोपविष्टा: । 
व्यासादिनिः श्वश्नगते रभोते: प्ररूढमिब्यात्वतमो 5वगुढे:' ॥९३ 
जिनाइप्रिपड्रहच०चरोको दुर्योधनो घन्यतमो इ्त्यदेह: । 
भोमेन युद्धे निहुतो समार व्यासो जगादेत्यनुतं विमुग्ध: ॥९४ 
मुक्त्यद्भनालिड्भनलोलचित्ता: भ्रीकुम्भकर्णेन्द्रजितादयो ये । 
विगह्य सांसाशनदोधषदुष्ट॑ ते राक्षसत्वं जनखादि नीताः ॥%५ 
जगाम यः सिद्धिवधुवरत्वं वालिमंहात्मा हृतकर्मंबन्धः । 

नीतः स॑ रामेण निहृत्य मृत्यं वाल्मोकिरित्यं वित्थ बभाषे ॥९६ 
लडकाधिनाथो गतिभड्भरुष्टः श्रीवालये योगविधो स्थिताय । 
केलासमुत्क्षेपयित॒ प्रवुत्तो विद्याप्रभावेन विकृत्य कायम्‌ ॥९७ 


९३) १. आच्छादिते: । 
९५) १, निनन्‍्य | 
९६) १. वालिः । 


इसी प्रकारसे जो प्राचीन महापुरुष--दुर्योधन आदि--धममें तत्पर रहे हैं. उनके 
विषयमें भी व्यास आदिने विपरीत कथन किया हे । ऐसा करते हुए उन्हें वृद्धिको प्राप्त हुए 
मिथ्यात्वरूप गाढ़ अन्धकारसे आच्छादित होनेके कारग नरकमें जानेका भी भय नहीं 
रहा ॥९३॥ 

उदाहरणस्वरूप जो दुर्योधन राजा जिनदेवके चरणरूप कमलका भ्रमर रहकर-- 
उनके चरणोंका आराधक होकर दिव्य गतिको--प्राप्त हुआ है उसके विषयमें मूढ़ व्यासने 
“बह युद्धमें भीमके द्वारा मारा जाकर झ॒त्युको प्राप्त हुआ” इस प्रकार असत्य कहा हैं ॥९७॥ 

जो श्रेष्ठ कुम्मक्ण ओर इन्द्रजित्‌ आदि मुक्तिरूप स्नरीके आलिंगनमें दृत्तचित्त रहे हैं--- 
उस मुक्तिकी भ्राप्तिके लिए प्रयत्नशील रहे हैं--उन्हें व्यासादिने निन्‍्दापुवक मांसभक्षण 
दोषसे दूषित ऐसी प्राणिभक्षक राक्षस अवस्थाको प्राप्त कराया द्दे--उन्हें घृणित राक्षस 
कटद्दा है ॥९५॥ 

जो बालि महात्मा कमंबन्धको नष्ट करके मुक्तिरूप वधूका पति हुआ ह--मोक्षको 
प्राप्त हुआ दे--उसके सम्बन्धमें वाल्मीकिने “बह रामके द्वारा मारा जाकर झत्युको प्राप्त 
हुआ' इस प्रकार असत्य कहा है ।।९६।॥ 

लंकाका स्वामी रावण समाधिमें स्थित बाकि मुनिके निमित्तसे अपने विमानकी 
गतिके रुक जानेसे उनके ऊपर क्रोधित होता हुआ विद्याके बलसे शरीरकी बिक्रिया करके 
उक्त मुनिराजसे अधिष्ठित केछास पबंतके फक देनेमें प्रवृत्त हुआ ॥९७॥ 


९४) भ दुर्योधनो दिव्यगति जगाम; ब निहतो ममास्यामसौ जगादे । ९६) क ड वाल्मीक इत्थम्‌ । 


२७२ अमितगतिविरचिता 


जिनेन्द्रसोषब्यपधातरक्षो निःपोड्य पादेत सुनिर्मंगेन्ाम्‌ 
लजुगधिपो यो घतरावणारुयो संकोच्य पादं रुवते नितान्तम ॥९.८ 


कलासशल+ रण प्रसिद्ध वालो कवियोजयति सम रहे । 
क्र रावणः सुत्रततोर्थंभाव क्रो शंकर: सन्‍्मतितीयंबर्तो ॥९९ 


अहल्यया दूषितदीनवृत्तिय: शक्रनासा भुवि खेचरेशः । 
सोधमंदेवो न विशुद्धवृत्तिः शरीरसंगो $स्ति न बेवनायों: ॥१०० 


साधथमसकल्वाधिपतिन /त्मा सर्वाधिक्ीदंद्ाकन्धरेण ॥ 
व्यजायतत्य <-८ ० ब्लवाणा ब्रवन्ति कीटेन जित॑ भृगेन्द्रम ॥१०१ 


१००) १. नरो वनिता सह न भवति। 


उस समय उस फेलाश पं तके ऊपर स्थित जिनभवनोंको विनाशसे बचानेकी इच्छा- 
से बालि मुनिने पदंतराजको पाँवसे पीड़ित किया--अपने पाँवके अंगूठेसे उस कलछास 
पं तको नीचे दबाया । इससे रावण उसके नीचे दबकर अतिशय रुदन करने लगा। तब 
बालि मुनिने अपने पाँवको संकुचित (शिथिछ) करके उस लंकाके अधिपतिको 'राबण” इस 
साथंक नामको प्राप्त कराया ॥९८॥ 


इस प्रकार उस कलछास पव तके उद्धारका बृत्त बालिके विषयमें प्रसिद्ध परन्तु कविने-- 
उसकी योजना सात्यकि रुद्र--शंकर--के विषयमें की है। सो वह ठीक नहीं हे, क्योंकि 
मुनि सुब्रत तीथंकरके तीथमें होनेवाला बह रावण तो कहाँ ओर अन्तिम तीथकर महावीरके 
तीथमें होनेवाला वह शंकर कहाँ--दोनोंका भिन्‍न समय होनेसे ही उक्त कथन असंगत 
सिद्ध होता हे ॥९९॥ 


जो अटद्दिल्याके अनुरागवश दूषित दीनतापूण प्रवृत्तिमें रत हुआ वह भूलोकमें अब- 
स्थित झक्र नामका एक विद्याधरोंका स्वामी था, न कि अतिदशाय पवित्र आचरणवाढछा 
सौधमं-कल्पका इन्द्र । इसके अतिरिक्त देव ओर मनष्य स््रीके मध्यमें शरीरका संयोग भी 
सम्भव नहीं है ॥१००॥ 


सर्बोत्कृष्ट लक्ष्मीसे सम्पन्न बह सोधम कल्पका स्वामी महात्मा इन्द्र दहामुख (रावण) 
के द्वारा पराजित हुआ, ऐसा कहनेवाले यह कहें कि छद्र कौट--चींटी आदि--के द्वारा 
गजराज पराजित किया गया। अभिपश्राय यह कि उपयुक्त वह कथन “चींटीने हाथीको मार 
डाला! इस कथनके समान असत्य है ।॥॥१०१॥ 


९८) अ लंकाधिपायानि न रावणारुयां; व लंकाधिपासाधितरावणारुपं; क ड लूंकाधिपाया धृतरावणा- 
रुपा। ९९) ढ कलो 07 वाली । १००) ड आहल्लयादूषि सदीन,, ब क आहल्लया; अर विशुद्धि 
१०१ ) ज ब्लवन्तु | 
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इन्द्राभिधाने विजिते खगेन्द्रे विनिजितं स्वर्गंर्पाति बदन्ति 
सहीयसां क॑ वितरन्ति दोष न दुजनाः स्वंविचारशन्या: ॥१०२ 


यः सेवनोयो भुवनस्य विष्णु: र्पातस्त्रिसण्डाधिपतिबंलोयान । 
कर्थ स दुतो 5जनि सारथिर्यवा पार्थस्य भृत्यस्य निजतल्‍्य चित्रम ॥१०३ 


मानसमोहप्रथतनसमथ लोकिकवाक्यं जनितकदर्थंम । 
इत्थमवेत्यामितगतिवाय शुद्धसनोभिमंतसि न कार्यम्‌ ॥१०४ 


इति धघर्मपरोक्षायाममितगतिकृतायां षोडद: परिच्छेदः ॥१६॥ 


१०२) १. ददति । 
१०२) १. अर्जुनस्य। 
१०४) १. करणीयम । 


रावणके द्वारा इन्द्र नामक विद्याधरोंके स्वामीके जीत लेनेपर अन्य कवि यह कहते हैं 
कि उसने इन्द्रको पराजित किया था। ठीक द्वे--जो दुष्ट जन सब योग्यायोग्यके विचारसे 
रहित हैं वे महापुरुषोंके लिए किस दोषकों नहीं देते ह ? वे उनमें अविद्यमान दोषको 
दिखलाकर स्वभावतः उनकी निनन्‍दा किया करते हैं ॥१०२॥ 

विव्वके द्वारा आराधनीय जो प्रसिद्ध विष्णु अतिशय बलवान व तीन खण्डका 
स्वामी--अधे चक्री - था वह अपने ही सेबक अजनका दूत अथवा सारथि केसे हुआ, यह 
बड़ी विचित्र बात है ॥१०३॥ 

इस प्रकार छोकप्रसिद्ध इन पुराणोंका कथन अन्तःकरणकी अज्ञानताके ख्यापित 

रनेमें समथ--अभ्यन्तर अज्ञानभावको प्रकट करनेवाला-होकर अनथको उत्पन्न करने 

वाला हे, इस प्रकार जानकर अपरिमित ज्ञानियोंके द्वारा अथवा भ्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता अमित- 
गति आचायके द्वारा उसका निवारण करना योग्य हे। इसीलिए निमल बद्धिके धारक 
प्राणियोंको डसे अपने मनके भीतर स्थान नहीं देना चाहिए--डसे प्रमाण नहीं मानना 
चाहिए ॥१०४॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें सोलहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 


१०४) अभ सिद्धि 0 शुद्ध । 
३५ 


[१७ ] 


निरुत्तरांस्तथालोक्य खेटपुशत्री द्विजन्मन: । 
निर्गंत्य कानन॑ यातो भूरिभृूरहभूवितम्‌ ४१ 
आसोीनो पादपस्याधो मुक्त्या श्वेताम्बराक्ृतिम्‌ ॥ 
सज्जनस्येव नम्नस्य विचित्रफलशालिनः 0२ 

ऊचे पवनवेगस्तं जिघ॒क्षुजिनशासनम्‌ । 

मित्र द्विजादिशास्त्राणां विशेषं मस सूचय ॥३ 
तसुबाच सनोवेगो वेदशास्त्र द्विजन्सताम्‌ । 
प्रसाणं . सिन्र धर्मादावकृत्रिसमसदूषणम्‌ ॥४ 
हिंसा निवेद्यते येन जन्सोवोरुहवर्धिनों । 
प्रमाणोक्रियते नात्रे ठकशास्त्रमिवोत्तमेः ॥५ 


२) १. स्वरूपम्‌ । 

३) १. ग्रहणस्य इच्छु:। 

४) १, मान्यमस्‌ । २. धर्मकार्यादो । 
५) १, बेदेन । २. वेदशास्त्र । 


इस प्रकारसे उन ब्राह्मणोंको निरुत्तर देखकर वह विद्याधरकुमार--मनोवैग--वहाँसे 
निकलकर बहुत-से वृक्षोंसे विभूषित उद्यानमें चछा गया ॥१९॥ 

वहाँ वे दोनों जटाधारक साधुके वेषको छोड़कर अनेक प्रकारके फछोंसे सुशोभित 
क्‍ श कारण सज्जनके समान नम्नीभूत हुए--नीचेकी ओर झुके हुए--एक वृक्षके नीचे बैठ 
गये ॥२॥ 

उस समय जेनमतके ग्रहण करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर पवनवेगने मनोवेगसे कद्दा 
कि दे मित्र ! तुम मुझे ब्राह्मण आदिके शास्त्रोंकी विशेषताको सूचित करो ॥॥३॥ 

इसपर मनोवेगने उससे कट्दा कि ब्राक्षणोंका अपौरुषेय वेदशाखत्र उनके द्वारा धर्मादिक- 
में-- यज्ञादि क्रियाकाण्डके विषयमें--निर्दोष प्रमाण माना गया है ॥४॥ 

परन्तु चूंकि बह संसाररूप वृक्षको बृद्धिगत करनेवाली दिंसाकी विधेयताको निरूपित 
करता दे, अतएव उसे ठगशासत्रके समान समझकर सत्पुरुष प्रमाण नहों मानते हैं ॥५॥ 


धरम शहरी पिपिककररमारि पक पिया पका पे + ये. .निशी०# ० "हि ५. ५०३ ही पारी ५. ध ३५ पदक कह ५७ ७० ५ हि ७७ ३. ९ ल्‍ अप 
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येदे निगविता हिसा जायते धर्मकारणम्‌ । 

न पुनष्ठकशास्श्रेण न विशेधो 5शत्र वृह््यते ॥६ 
नापोरषेयंताहेतुर्वेदे घमंनिवेदने । 

तस्या विचायंसाणायाः सर्वथानुपपत्तितः ॥७ 
अकुत्रिसमः कर्थ वेद: कृतस्ताल्वादिकारणे: । 

प्रासादो 5कृशत्रिसो नोक्तस्तक्षव्यापारनिरममित: ॥८ 
ताल्वादिकारणं तस्य व्यक्षक॑ न तु कारकम्‌ । 
नात्रावलोक्यते हेतुः को 5पि निइ्चयकारणम ॥९ 
यथा कुम्भादयो  व्यऊज्या दोपकेव्यंश्वक विना । 
विज्ञायन्ते तथा शब्दा बिना ताल्वादिभिनं किम्‌ ॥१० 


अधीन यामीए.ामी/#ग९ामममी+ मर, धन #मी९०#त पतन अमीर जारी पन्‍ममीय बरी रे जन्‍म पीर मामी चसना 


७) १. अक्त्रिमता । २. अक्ृत्रिमताया: | ३. अघटनातु | 
९) १. प्रकाशकम्‌ । 
१०) १. पदार्था:। 
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कारण इसका यह हे कि बेदमें कही गयी हिंसा--यज्ञादिमें किया जानेबाला प्राणि- 
विघात--तो धमंका कारण है, परन्तु ठगशाख्रके द्वारा प्ररूपित हिंसादि धर्मका कारण नहीं 
हे--वह पापका कारण हे; इस प्रकार इन दोनोंमें कोई विशेषता नहीं देखी जाती है--ठग- 
शास्त्रविष्ित हिंसाके समान ही यज्ञविध्ित हिंसाको भी पापका ही कारण समझना 
चाहिए ॥६॥ 

यदि कटद्दा जाये कि वेद जो धर्मादिके निरूपणमें प्रमाण माना जाता इसका कारण 
उसकी अपोरुषेयता दे--राग, द्वेष एवं अज्ञानता आदि दोषोंसे दूषित पुरुषविशेषके द्वारा 
उसका न रचा जाना ( अनादि-निधनता ) हे--तो यह भी योग्य' नहीं है, क्योंकि, जब उसकी 
इस ७३० कॉपे बिचार करते हैं तब वह किसी भ्रकारसे बनती नहीं है--विघटित हो 
जाती है ॥७॥ 

यथा--यदि बह वेद अक्ृत्रिम हे--किसीके द्वारा नहीं किया गया है-तो फिर वह 
तालु एवं ओषछ्ठ आदि कारणोंके द्वारा केसे किया गया है ? कारण कि बढ़ई ओर राज आदिके 
व्यापारसे निर्मित हुआ भवन अक्ृत्रिम नहीं कहा जाता हे ॥॥८॥ 

इसपर यदि यह क॒हट्दा जाये कि उक्त ताछु आदि कारण उसके व्यंजक हैं, न कि कारण 
--वै उस विद्यमान वेदको प्रकट करते हैं, न कि उसे निर्मित करते हैं--तो यह कट्टना भी 
युक्तिसंगत नहीं दे, क्योंकि, इसका नियामक यहाँ कोई भी द्वेतु नहीं देखा जाता है । कारण 
कि जिस प्रकार प्रगट करने योग्य घट-पटादि पदाथ उन्हें प्रकाशित करनेवाले दीपक व 
प्रकाश आविरिप व्यंजक कारणोंके बिना भी जाने जाते हैं. उस प्रकार शब्द भी ताछु आदिरूप 
उन व्यंजक कारणोंके बिना क्यों नद्दीं जाने जाते हैं--उतक्त घटादिके समान उन शब्दोंका भी 
परिश्लान बिना व्यंजक कारणोंके होना चाहिए था, सो द्योता नहीं दे । अतः सिद्ध होता है 


६) क ड ह वेदेन गदिता; ड धर्मकारकम्‌ ; अ ब पुनरठंक ; ह विशेषस्तत्र दृश्यते । ८) भ क इ प्रसादों। 
९) ड निशचयकारकम्‌ । १०) थ ब व्यड्य्या । 
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कृत्रिमेम्यों न शास्त्रेस्यों विशेषः को 5पि दुश्यते । 
अपोरुषेयता तस्य वेदिकः कथ्यते कथम्‌ ॥११ 
व्यज्यन्ते व्यापका वर्णाः सर्वे ताल्वादिभिन किम्‌ 
व्यंञ्जक रेकवा कुम्भा दोपषकरिव सर्वेथा ॥१२ 
सवज्ञेन बिना तस्य केनाथें: कथ्यते स्फुटम । 
न स्वयं भाषते स्वार्थ विसंबवादोपलब्धित: ॥१३ 
ऐदंयुगीनगोत्रषि शाखादीनि सहस्नद्: । 
अनादिनिघनो वेद: कर्थ सूचयितु क्षमः ॥१४ 
११) १. वेदज्ञे:। 
१२) १. अपि तु न। २. प्रकटनसमर्थ: । 


कि तालु आदि कारण वेदके व्यंजक नहीं हैं, किन्तु उत्पादक ही हैं। तब ऐसी अवस्थामें 
उसकी अपौोरुषेयता सिद्ध नहीं होती है ॥९-१०॥ 

दूसरे, जो क्त्रिम--पुरुषविरचित--शाख्न हैं उनसे प्रस्तुत बेदमें जब कोई विशेषता 
नहीं देखी जाती है तब बेदके उपासक जन उसे अपोरुषेय केसे कहते हैं--पुरुषविरचित 
अन्य शास्रोंके समान होनेसे बह अपौरुषेय नहीं कद्दा जा सकता दे ॥११॥ 

इसके अतिरिक्त मीमांसकोंके मतानुसार जब अकारादि सब ही वण व्यापक हैं-- 
सवंत्र विद्यमान हैं--तब उनके व्यंजक वे तालु व कण्ठ आदि उन सबको एक साथ ही 
क्यों नहीं व्यक्त करते हैं। कारण कि छोकमें यह देखा जाता है कि जितने क्षेत्रमें जो भी 
घट-पटादि पदाथ विद्यमान हैं. उतने क्षेत्रवर्ती उन घट-पटादि पदार्थोंको उनके व्यंजक दीपक 
आदि व्यक्त किया ही करते हैं। तदनुसार उक्त अकारादि वर्णोंके उन तालु आदिके द्वारा 
एक स्थानमें व्यक्त होनेपर सबन्न व्यक्त हो जानेके कारण उनका श्रवण सवबत्र ही होना 
चाहिए, सो होता नहीं हे ॥१२॥ 

ओर भी--बेद जब अनादि व अपौरुषेय हे तब सवक्षके बिना उसके अथको स्पष्टता- 
पृवक कोन कद्दता है? कारण कि वह स्वयं दी अपने अथको कद्द नहीं सकता है। यदि 
कदाचित्‌ यह भी स्वीकार किया जाय कि वह स्वयं ही अपने अथको व्यक्त करता है तो यह 
भी सम्भव नहीं हे, क्योंकि, वेसी अवस्थामें उसके माननेवालोंमें विवाद नहीं पाया जाना 
चाहिए था; परन्तु वह पाया ही जाता है। यदि उसके व्याख्याता किन्हीं अल्पज्ञ जनोंको 
माना जाये तो उस अवस्थामें उसके अथके विषयमें परस्पर विवादका रहना अवश्यम्भावी 
है, जो कि उसको समानरूपसे प्रमाण माननेवाले मीमांसक एवं नेयायिक आदिके भमध्यमें 
पाया द्वी जाता है ॥९३॥ 

तथा यदि बह वेद अनादि-निधन हे तो फिर वह वतमानकालीन गोत्र और मुनियोंकी 
शाखाओं आदिकी, जो कि हजारोंकी संख्यामें वहाँ प्ररूपित हैं, सूचना केसे कर सकता था 
अभिप्राय यह हे कि जब उस बेदमें वतंमान काल, कालवर्ती ऋषियोंकी अनेक शाखाओं 
आदिका उल्लेख पाया जाता है तब वह अनादि-निधन सिद्ध नहीं होता, किन्तु सादि व 
पौरुषेय ही सिद्ध होता है ॥१४॥ 


१२) अ क व्यज्ज्यन्ते । १३) इ क्रियते स्फुटम्‌....ते 07 न। १४ ) अ व देव: कथम्‌ । 
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पारंपयेंण से ज्ञेयो नेदृह्गं सुन्दरं बच: । 
सर्वज्ञेन बिना मले पारंपयं कुतस्तनम्‌ ॥१५ 
समस्तेरप्यसबंज्ञेवेंदो ज्ञातु' न शक्यते । 
सर्वे विचक्षुषो सा्ग कुत: पश्यन्ति काइल्षितम्‌ ॥१६ 


कालेनानादिना नष्टं ' कः प्रकादयते पुनः । 
असर्जेषु सर्वेषु व्यवहारसिवादिसम्‌ ॥१७ 


नापौरुषेयता साध्वी सवंत्रापि सता सताम्‌ । 
पन्‍या हि जारचोराणां मन्यते करक्ृत्रिम: ॥१८ 


१५) १. वेद: । २. सत्यमु । 
१७) १, जगत्‌ । 
१८) १. अक्ृत्रिमता । २. यस्मात्‌ कारणात्‌ । 


इसपर यदि यह कहा जाय कि वह वेदका अथे परम्परासे जाना जाता है तो ऐसा 
कहना भी सुन्दर नहीं हे--बह भी अयोग्य हे | क्योंकि, सवज्ञके माने बिना बह मूलभूत 
परम्परा भी कहाँसे बन सकती है ? नहीं बन सकती हे । अभिप्राय यह हे कि यदि मूलमें 
उसका व्याख्याता सबेज्ञ रहा होता तो तत्पश्चात्‌ वह व्याख्याता्थ' परम्परासे उसी रूपमें 
चला आया माना भी जा सकता था, सो वह सबज्ञ मीमांसकोंके द्वारा माना नहीं गया हे । 
इसीलिए वह उसके व्याख्यानकी परम्परा भी नहीं बनती है ॥९५।॥ 


इस प्रकार मीमांसकोंके मतानुसार जब सब ही असवज्ञ हैं--सवश्च कभी कोई भी 
नहीं रहा हे--तब बे सब उस बेदके रहस्यको केसे जान सकते हैं ? जेसे--यदि सब 
ही पथिक चक्षुसे रहित ( अन्घे ) द्वों तो फिर बे अभीष्ट मार्गको कैसे देख सकते हैं ? नहीं 
देख सकते हैं ॥९६॥ 


अनादि कालसे आनेवाला वह बंद कदाचित्‌ नष्ट भी हो सकता है, तब बेसी अवस्था 
में जब सब ही असवज्ञ हें--पूृण ज्ञानी कोई भी नहीं है--तब उसको सादि व्यवहारके समान 
फिरसे कोन प्रकाशित कर सकता है ? कोई भी नहीं प्रकाशित कर सकता दे ॥१७॥ 


इसके अतिरिक्त वह अपोरुषेयता सत्पुरुषोंकोी सभी स्थानमें अभीष्ट नहीं हे-- 
क्वचित्‌ आकाशादिके विषयमें ही वह उन्हें अभीष्ट हो सकती है, सो वह ठीक भी है, 
क्योंकि, व्यभिचारी एवं चोरोंके मागकों भला कौन अकृत्रिम--अपौरुषय--मानते हैं ? 
कोई भी «उसे अक्ृत्रिम नहीं मानता हे। यदि सबत्र ही अपौरुषयता अभीष्ट हो तो फिर 
व्यभिचारी एवं चोरों आदिके भी मार्गकों अपौरुषेय मानकर उसे भी प्रमाणभूत ब प्राह्म क्यों 
नहीं माना जा सकता है  ॥१८॥ 





!०३७०+०+३०॥/०विहक न 


१५) अ ब मूलम । १६) व सर्वज्ञे वेदो। १८) अ सर्वा: 07 साध्वी....मन्यन्‍्ते । 


२७८ अमितगतिविरचिता 


अध्ययुणिः कृता यागे हिसा संसारकारिणी ॥ 
पापधिकेरिवारण्ये 300 705:४८ी यतः ॥१० 
हन्पमाना हठाज्जोवा याशिकेः खट्टिकेरिय । 

स्वर्ग यान्तीति भो चित्र संक्लेद्व्याकुलीकृताः ॥२० 
या धममा- ए८स्टा नसंगते: साध्यते 5ड्रिमिः । 

कर्थ स्वरगंगतिः साध्या हन्यमाने रसो हठातु ॥२१ 
वेदिकानां बचो ग्राहर्थ न हिसासाधि साधुभि: | 
खट्टिकानां कुतो वाक्य धार्िकेः क्रियते हृदि ॥२२ 
न जातिमाज्रतो धर्मों रूभ्यते देहधारिभिः ॥ 
सत्यशौचतप:शीलब्वरलल्का न्‍्कचजाजत!ः धरेरे 





२०) १. खाटके:। 
२२) १. प्रियते । 








याग कतोओंके द्वारा यागमें जो प्राणिहिंसा की जाती है वह इस प्रकारसे संसारपरि- 
अमणकी कारण है जिस प्रकार कि शिकारियोंके द्वारा वनके बीचमें की जानेवाली प्राणिपीड़ा- 
जनक जीवहिंसा संसारपरिशभ्रमणकी कारण हे ॥१९॥ 


जिस प्रकार कसाइयोंके द्वारा मारे जानेवाले गो-मद्िषादि प्राणी उस समय उत्पन्न 
होनेवाले संक्लेशसे अतिशय व्याकुल किये जाते हैं डसी प्रकार यज्ञमें यागकतोओंके द्वारा 
हठपूवक मारे जानेवाले बकरा व मसा आदि प्राणी +.. उस समय उत्पन्न होनेवाले भयानक 
संक्लेशसे अतिशय व्याकुछ किये जाते हैं। फिर भी यज्ञमें मारे गये बे प्राणी स्वगको जाते 
हैं, इन याश्षिकोंके कथनपर मुझे आइचये दोता है । कारण कि उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें 
समान संक्लेशके होते हुए भी यज्ञमें मारे गये प्राणी स्वगंको जाते हैं. और कसाइयोंके द्वारा 
मारे गये प्राणी स्व्रगंको नहीं जाते हैं, यह कथन युक्तिसंगत नहीं हे ॥।२०॥ 

प्राणी जिस देवगतिको धमंके नियमॉ--श्रतविधानादि--ओर ध्यानमें निरत होकर 
प्राप्त किया करते हैं उस देवगतिको दुराग्रहवश यज्ञमें मारे गये प्राणी कैसे प्राप्त कर सकते 
हैं? उसकी प्राप्ति उनके लिए सबंथा असम्भव है ॥२१॥ 


इसलिए सत्पुरुषोंको इन वेद्‌भक्त याश्चिकोंके हिंसाके कारणभूत उक्त कथनको भ्रहण 
नहीं करना चाहिए। कारण कि धमोत्मा जन कसाइयोंके--हिंसक जनोंके--कथनको कहीं 
किसी प्रकारसे भी हृदयंगम नहीं किया करते हैं ॥२२॥ 

प्राणी सत्य, शोच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित होकर भी जाति 
मात्रसे--केवछ उच्च समझी जानेवाली ब्राक्षण आदि जातिमें जन्‍म छेनेसे ही--धमंको 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥२३॥ 


१९) अ ड अथ पुम्मिः 07 अध्वर्युभि:: अर योगे, व गेहे 007 यागे। २०) अ खड्िकरिव; भ बढ इ मे 
चित्र । २१) अ ध्यान संगीतेः, ध्यानससंगष्यायते 5ज्िभि:। २२) इ हिसासाध्वि । 


धर्मंपरीक्षा-१७ २७९, 


आशधारभसात्रभेदेन जातोनां भेदकल्पनम ॥ 

न जातिनना >पोयास्ति नियता क्वापि तास्विकी ॥२४ 
ब्राह्मणक्षत्रियादान' चतुर्णामपि तत््वतः । 

एकव सानुषी जातिराचारेण विभिद्वते ॥२५ 

भेदे जायेत विप्रायां क्षत्रियों न कथयंचन । 
शालिजातो सया वुष्टः कोद्रवस्य न संभव: ॥२६ 


ब्राह्मणों 5वाचि विप्रेण पवित्राचारधारिणा । 
विप्रायां शुद्ध्ञोलायां जनितो नेदमुत्तरम्‌ ॥२७ 
न विप्राविप्रयोरस्ति सबंदा शुद्धशीलता । 
कालेनानावदिना गोत्रे स्खलन क्र न जायते ॥२८ 
संयमो नियमः शील तपो दान दसो दया । 
विद्यन्ते तात्त्विका यस्यां सा जातिमहिता सताम्‌ ॥२० 
२४) १. भवेत्‌ । 
२६) १. सति। 
२७) १. ब्राह्मणी । 


जातियोंके भेदकी कल्पना केवल आचारकी बविशेषतासे दी की गयी हे। प्राणियोंके 
ब्राक्मणकी प्रशंसनीय जाति कद्दीं भी नियत नहीं हे--परम्परासे ब्राह्षण कद्दे जानेवालोंके 
कुलमें जन्म छेने मात्रसे बह ब्राह्मण जाति प्राप्त नद्दीं होती, किन्तु बह जप-तप, पूजापाठ एवं 
अध्ययन-अध्यापन आदिरूप समौचीन आचरणसे ही प्राप्त होती हे ॥२४॥ 

ब्राह्मण ओर क्षत्रिय आदि चारों ही वर्णवालोंकी जाति वस्तुतः एक ही मनुष्य 
जाति हे । उसके भीतर यदि विभाग किया जाता है तो वह विविध प्रकार के आचारसे 
ही किया जाता हे ॥२५॥। 

यदि अक्त चारों वर्णवालॉके मध्यमें स्वभावतः वह जातिभेद होता तो फिर ब्राह्मणीसे 
क्षत्रियकी उत्पत्ति किसी प्रकारसे भी नहीं होनी चाहिए थी । कारण कि मैंने शालि जातिमें-- 
एक विशेष चावलकी जातिमें--कोद्गव ( कोदों ) की उत्पत्ति कभी नहीं देखी हे ॥२६॥ 

यदि यहाँ यह उत्तर दिया जाये कि श॒द्ध शीलवाली ब्राह्मण स्त्रीमें पवित्र आचारके 
धारक न्राद्मणके द्वारां जो पुत्र उत्पन्न किया गया है वह ब्राक्षण कहा जाता है, तो यह उत्तर 
भी ठीक नहीं हे; क्योंकि, ब्राह्मण ओर ब्राहझणेतरमें स्वेकाल शद्धशीलपना स्थिर नहीं रह 
सकता है । इसका भी कारण यह है कि अनादि कालसे आनेवाले कुलमें उस शद्धशीलतासे 
पतन कहाँ नहीं होता हे ? कभी न कभी उस शद्भधुशीलताका बिनाश होता ही हे ॥२७-२८॥ 

वस्तुतः जिस जातिमें संयम, नियम, शील, तप, दान, इन्द्रियोंब कषायोंका दमन 
और दया; ये परमाथ्थभूत गुण अवस्थित रहते हैं. बद्दी सत्पुरुषोंकी श्रेष्ठ जाति समझी 
जाती है ॥२९॥। 


२४) अ क्वापि सात्त्विकी । २५) अभ हू विभज्यते। २६) ब क ह विप्राणाम; व क्वापि कोद्रवसंभवः । 
२७) ड इ _जनिता। २८) ड गोत्रस्सलनम्‌ । २९) व विनय: णि नियमः; व सात्त्विका यस्याम्‌; अ हू 
जातिमंहती । 


२८० अमितगतिविरचिता 


वृष्ट वा योजनगन्धादिष्रसुतानां तपस्चिनाम्‌ । 
व्यासादोनां सहापूजां तपसि क्रियतां सति: ॥३० 
शोलबन्तो गताः स्वर्ग नोखजातिभवा अपि । 
कुलोना नरक प्राप्ता: शीलसंयमनाशिनः ७३१ 
गुणे: संपद्यते जातिगुंणध्यंसे विषद्यते । 
यतस्ततो बुधे: कार्यो गुणेष्वेबादरः पर: ॥३२ 
जातिमात्रमद: कार्यो न नीचत्वप्रवेशक: । 
उच्चत्वदायकः सद्धिः कार्य: शीलूसमावर: ७३२ 
सन्यन्ते स्नानतः शौच शीलसत्यादिभिविना । 

ये तेम्यो न परे सन्ति पापपादपरबर्धका: ॥३४ 
शक्रशोणितनिष्पन्नं सातुरुदुगालवर्धितम । 
पयसा शोध्यते गात्रमाइचर्य किसतः परम ॥२५ 


३२) १. प्राप्यते । २. विनश्यति । 
३५) १. शुद्ध भवति । 


योजनगन्धा ( धीवरकन्या ) आदिसे उत्पन्न होकर तपदचरणमें रत हुए व्यासादिकों 
की की जानेवाली उत्तम पूजाको देखकर तपइ्चरणमें अपनी बुद्धिको लगाना चाहिए ॥३०॥ 

शील्वान मनुष्य नीच जातिमें उत्पन्न होकर भी स्वगंको प्राप्त हुए हैं. तथा उत्तम 
कुलमें उत्पन्न होकर भी कितने ही मलुष्य शीरकू व संयम को नष्ट करनेके कारण नरकको 
प्राप्त हुए हैं ॥३१॥ 

चुँकि गुणोंके द्वारा उत्तम जाति प्राप्त होती है ओर उन गुणोंके नष्ट होनेपर वह 
विनाशको प्राप्त होती हे, अतएब बिद्वानोंको गरुणोंके विषयमें उत्कृष्ट आदर करना 
चाहिए ॥३२॥ 

सज्जनोंको केवल--शील-संयमादि गुणोंसे रहित--जातिका अभिमान नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि, वह कोरा अभिमान नीचगतिमें प्रवेश करानेबाला है। किन्तु इसके विप- 
रीत उन्हें शीलका अतिशय आदर करना चाहिए, क्‍योंकि, वह ऊँच पदको प्राप्त कराने- 
वाला है ॥३३॥ 

जो लोग शील और सत्य आदि गुणोंके बिना केवल दरीरके स्नानसे पविन्नता मानते 
हैं उनके समान दूसरे कोई पापरूप वृक्षके बढ़ानेवाले नहीं हँ--वे अतिशय पापको बृद्धिंगत 
करते हैं ॥॥३४॥ 

जो शरीर बवीय ओर रुधिरसे परिपूण होकर मलसे बृद्धिको प्राप्त हुआ है वह जलके 
द्वारा शुद्ध किया जाता है--स्नानसे झद्ध होता हे, इससे भला अन्य क्या आइचयंजनक बात 
हो सकती है ९ अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार स्वभावत: काला कोयला जलल्‍ूसे धोये 
जानेपर कभी इवेत नहीं दो सकता है, अथवा मलसे परिपुण घटको बाह्य भागमें स्वच्छ 


'उ्कानमपी पक पिया चयन ० 





३०) क ह्‌ दृष्टा /ण दृष्टवा....महापजा । ३१) अ नाशतः । ३२) ह ध्वंसेविपद्यते । ३४) व ढ इ शौचशील; 
थ पापपावक । ३५) अ शोणितसंपन्नम; ब क हर मात्युदुगालविवधितम्‌, ड मातुर्गात्रं मलविवर्धितम्‌ । 


धर्मंपरीक्षा-१७ २८१ 


सलो विशोध्यते बाह्यों जलेनेति निगद्यताम | 

पापं निहन्यते तेन कस्येदं हृदि बतंते ॥३६ 
सिथ्यात्वासंयमाज्ञाने: कल्मषं॑ प्राणिनाजितम । 
सम्यक्त्वसंयमज्ञानेहेन्यते नानयथा स्फुटम ॥३७ 
कथायराॉजतं पापं॑ सलिलेन निवार्यते । 
एतज्जडात्मनो ब्रते नान्‍यो मोमांसको ध्रवम ॥३८ 
यदि शोधयित शाक्त शरोर्सपि नो जलम। 
अन्तःस्थितं सनो दुष्टं कर्थ तेन विशोध्यते ॥३९ 


गर्भादिसृत्युपयंन्तं चतुभृंतमवों भवी । 
नापरो विद्यते येषां तेरात्मा वञ्च्यते ध्रावयम्‌ ॥४० 


३६) १. जलेन । 

३८) १, मानविचारणे । 
३९) १. जलेन। 

४०) १. जीव: । २. मते । 
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करनेपर भी वह कभी पवित्र नहीं हो सकता ह; उसी प्रकार स्वभावतः मरूसे परिपूर्ण शरीर 
बाह्ममें जलसे स्नान करने पर वह कभी पवित्र नहीं हो सकता है ॥३५॥ 

जलसे बाहरी मल शद्ध होता है--बह शरीरके ऊपरसे प्रथक्‌ हो जाता है, यद्द तो 
कहा जा सकता है; परन्तु उसके द्वारा पापरूप मल नष्ट किया जाता हे, यह विचार भला 
किसके हृदयमें उदित हो सकता ह--इस प्रकारका विचार कोई भी बुद्धिमान नहीं कर 
सकता है ॥३६॥ 

पापी प्राणी मिथ्यात्व, असंयम ओर अज्ञानताके द्वारा जिस पापको संचित करता है 
वह सम्यक्त्व, संयम ओर विवेक ज्ञानके द्वारा ही नष्ट किया जा सकता हैं; उसके नष्ट 
करनेका और दूसरा कोई उपाय नहीं है; यह स्पष्ट हे ॥३७॥ 

क्रोधादि कषायोंके द्वारा उपार्जित पाप जलसे धोया जाता हे, इस बातको जडात्मासे 

अन्य--विवेकट्दीन मनुष्यको छोड़कर ओर दूसरा--कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं कह 

सकता है, यह निड्िचित है ॥३८॥ 

जब कि वह जल पूर्णतया शरीरको ही शुद्ध नहीं कर सकता ह तब भरा उसके द्वारा 
उस दशरीरके भीतर अवस्थित दोषपूण मन केसे निमूछ किया जा सकता है ? कभी 
नहीं ॥३९०॥ 

जो प्रथिवी आदि चार भूतोंसे उत्पन्न होकर ग्भसे छेकर मरण पयन्त ही रहता है 
उसीका नाम प्राणी या जीब है, उसको छोड़कर गभसे पूव व मरणके पइचात्‌ भी रहनेवाला 
कोई जीव नामका पदाथ नहीं हे; इस प्रकार जो चाबोक मतानुयायी कद्दते हैं वे निइ्रचयसे 
अपने आपको ही धोखा देते हैं ॥४०॥। 


३६) अ विशुद्धयते; ब निहन्यतेनेन । ३७) अ पापिनाजितम्‌ । ३८) ब क नान्‍ये ० नान्‍यो; ड इदं 
07 ध्रुवम्‌ । ३९) अ विदुष्यति । ४०) भ पयन्तरचतु ॥ 
३६ 


२८२ अमितगतिविरनचित 


यथादिमेन चित्तेन मध्यमं जन्यते सदा । 
सध्यमेन यथा चान्त्यमन्तिमेनाग्रिसं तथा ॥॥४१ 
मध्यम जायते चित्त यथा न प्रथम विना। 

तथा न प्रथम चित्त जायते पु्व॑क॑ बिना ॥४२ 
दरोरे दृध्यमाने 5पि न चेतन्यं विलोक्यते । 
शरोरं न च॒ चेतन्यं यतो भेदस्तयोस्ततः ॥४३ 
चक्षुषा वीक्षते गात्रं चेतन्यं संविदा' यत:। 
भिन्नज्ञानोपलम्भेन ततो भेदस्तयोः स्फुटम्‌ ॥४४ 
प्रत्यक्षमीक्षमाणेषु स्वंभूतेषु वस्तुषु । 

अभाव: परलोकस्य कर्थ महढेबिधोयते ॥४५ 


अर प>-+ नकली नमी 





उत+ सना... जिम जतिनकममतीीन तनमन पी कम-पीत कमी कनजी- कमी. जनगनमीी कमी नजन परम भयाम 


४४) १. ज्ञानेन । 
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जिस प्रकार आदिम चित्तसे मध्यम चित्त तथा मध्यम चित्तसे अन्तिम चित्त सदा 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार अन्तिम चित्तसे आदिम चित्त भी उत्पन्न होना चाहिए। जिस 
प्रकार मध्यम चित्त प्रथम चित्तके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता हे उसी प्रकार प्रथम चित्त 
भी पूर्व चित्तके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता हे । विशेषाथ--अभिप्राय यह हे कि पर्योायकी 
दृष्टिसे प्रत्येक बस्तु प्रतिक्षण पूष पर्यायको छोड़कर नवीन पर्यायको ग्रहण किया करती है । 
इस प्रकार पृव क्षणवर्ती पयोय कारण व उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य होती हे | तदनुसार गर्भ॑- 
से मरण पर्यन्त अनुभवमें आनेवाला चित्त-जीव-द्रव्य--भी जन्म लेनेके पह्चात्‌ जिस 
प्रकार उत्तरोत्तर नवीन नवीन पर्यायको प्राप्त होता हे तथा इस उत्पत्तिक्रममें पूब चित्त कारण 
और उत्तर चित्त कार्य होता है उसी प्रकार जन्म समयका आदिम चित्त भी जब काय हं तब 
उसके पृव भी उसका जनक कोई चित्त अवश्य होना चाहिये, अन्यथा उसकी उत्पत्ति सम्भव 

७ ९ ९ २५ हर 

नहीं हू । इस युक्तिसे गर्भके पूव भी जीवका अस्तित्व सिद्ध होता हे । तथा इसी प्रकार जब 
कि प्‌व-पूव चित्तक्षण उत्तर-उत्तर चित्तक्षणको उत्पन्न करते हैं. तो मरणसमयवर्ती अन्तिम 
चित्तक्षण भी आगेके बित्तक्षणका उत्पादक होगा ही । इस प्रकारसे मरणके पइचात्‌ भी 
जीवका अस्तित्व सिद्ध होता हे। अतएवं गर्भसे पूष और मरणके पइचात्‌ जीवका अस्तित्व 
नहीं हे, यह चार्बाकोंका कहना युक्तिसंगत नहीं हे ॥2१-४२॥ 

इसके अतिरिक्त शरीरके दिखनेपर भी चूँकि चेतनता दिखती नहीं हो तथा वह शरीर 
चेतनता नहीं है-- उससे भिन्‍न हे, इसलिए भी उन दोनोंमें भेद हे | चूँकि शरीर आँखके द्वारा 
देखा जाता है ओर वह चेतन्य स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा देखा जाता हे, इसलिए भिन्न-भिन्न 
ज्ञानके विषय होनेसे भी उन दोनोंमें स्पष्टतया भेद हे ॥॥४३-४४॥ 

सब प्राणियोंमें वक्ताओंके-पूर्वब जन्मके वृत्तान्तको कहनेवाले कुछ प्राणियोंके-- 
प्रत्यक्षमें देखे जानेपर मूख जन परलोकका अभाव कैसे कर सकते हैं? अर्थात्‌ बेसी 
अवस्थामें उसका अभाव सिद्ध करना शक्‍्य नहीं हे |॥४५॥ 


कक 





४१) इ चान्त्यं चान्त्यमेना । ४३) अ च न चैतन्यम्‌ । ४४) अ क वीक्ष्ते । ४५) भ क ड वक्‍तुषु णि 
वस्तुषु । 


धमंपरोक्षा-६७ २८३ 


दुग्धाम्भसोयंथा भेदों विधानेन विधोयते। 
तथात्मदेहयोः प्राज्ञरात्मतत्त्वविचक्षणे: ॥४६ 
बन्धमोक्षावितत्त्वानाम भाव: क्रियते यकेः । 
अविद्वदृश्वनि: स््स्तेस्यो घृष्टो. ईस्ति कम पर: ॥४७ 
कसंभिबंध्यते तात्मा सर्वंथा यदि सवबंदा । 

संसारसागरे घोरे बंत्नमीति तदा कथम्‌ ॥४८ 

सदा नित्यस्य शुद्धस्य ज्ञानिनः परसात्मनः। 
व्यवस्थिति: कुतो देहे दुर्गन्धामेध्यमन्दिरे ॥४९ 
सुखदुःखादिसंवित्तियंदि देहस्य जायते । 

निर्जोवस्य तदा नुनं भवनन्‍्तो केन वायंते ॥५० 


४६) १, क्रियते । 
४७) १. ये: । २. अभिभव: । 


जिस प्रकार मिले हुए दूध और पानीमें विधिपूचषक भेद किया जाता हे--हंस उन 
दोनोंको प्रथक्‌ू-प्रथक्‌ कर देता हे--उसी प्रकार वस्तुस्व॒रूपके जाता विद्वान्‌ अभिन्न दिखने- 
वाले आत्मा ओर दइरीरमें-से आत्माको प्रथक्‌ कर देते हूँ ॥४६॥ 


जो लोग विश्वके ज्ञाता द्रष्टान होकर भी--अल्पज्ष होते हुए भी--बन्ध-मोक्षादि 
तत्वोंका अभाव करते हैं उनसे धीठ और दूसरा कोन हो सकता हे--वे अतिशय निलंज्ज 
हैं॥ ४७७॥ 


यदि प्राणी सदा काल ही कर्मोंसे किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं होता हे तो फिर वह 
इस भयानक ससाररूप समुद्रमें कब और कैसे घूम सकता था ? अभिप्राय यह हे कि प्राणी- 
का जो संसारमें परिभ्रमण हो रहा है वह काय है जो अकारण नहीं हो सकता है। अतएव 
इस संसारपरिश्रमणरूप हेतुसे उसकी कमंबद्धता निश्चित सिद्ध होती हैं ॥४८॥ 

यदि आत्मा सबंथा नित्य, सदा शुद्ध, ज्ञानी ओर परमात्मा-स्वरूप होकर उस 
कर्म बन्धनसे एकान्ततः रहित होता तो फिर वह दुगन्धयुक्त इस अपबिन्न शरीरके भीतर 
केसे अवस्थित रह सकता था ? नहीं रह सकता था “इसीसे सिद्ध हे कि वह स्वभावतः 
शुद्ध-चुद्ध होकर भी पर्यायस्वरूपसे चूँकि अशुद्ध व अल्पज्ञ हें, अतएवं वह कमसे सम्बद्ध 
है ॥४०॥। 

यदि सुख-दुख आदिका संवेदन शरीरको--प्रकृतिको-होता है तो फिर वह निर्जाब 
(स्व) शरीरके क्‍यों नहीं होता है व उसे उसके होनेसे कौन रोक सकता हे ? अभिप्राय यह्‌ 
हैं कि सुख-दुख आदिके वेदनको जड़ शरीरमें स्वीकार करनेपर उसका प्रसग मृत शरीरमें 
भी अनिवाय स्वरूपसे प्राप्त होगा ॥५०॥। 


४७) अ बन्धो मोक्षादि ; ड क॑ परम्‌ | ४८) अ कदा 7० तदा । 


२८४ अमितगतिविरचिता 


आत्मा प्रवतंमानो 5पि यत्र तत्र न बध्यते । 
बन्धबुद्धिमकुर्वाणो नेदं बचनसड्चचितम्‌ ॥५१ 
कर्थ निर्बृद्धिकों जोवो यत्र तन्न प्रवतंते। 
प्रवत्तिनं सया वुष्टा पर्यतानां कदाचन ॥५२ 
भृत्युबुद्धिसकुर्बाणो वतंमानो सहाविषे। 
जायते तरसा कि न प्राणी प्राणविवरजितः ॥५३ 
यद्यात्मा स्वंथा शुद्धों ध्यानाम्पासेन कि तदा। 
शुद्धे प्रवतंते को 5पि शोधनाय न काखने ॥५४ 
नात्सनः साध्यते शुद्धिर्शानेनेये कदाचन । 

न भेषज्यावबोधेन व्याधिः क्रापि निहन्यते ७५५ 
ध्यान श्वासनिरोधेन दुधियः साधयन्ति ये । 
आकाशकुसुमेनंन शेखरं रचयन्ति ते ॥५६ 


दस फुमनीकानीयनकन री १०धत। "कक फनी नाक ब्यारभी परी >यनम पक "रन पतन मत... "मी पिया पोडनीी "करी रकम 


५२) १. अभिप्रायरहित:ः । 
५३) १. सेव्यमान: । 
५५) १. केवलेन । २. ज्ञातेन । 


ै्मकानी' नामी न आलम > मनन नमन ७ ते न बनने. जता नमी उनकी फेम कान ल्‍नाननपकनी पमाई। वतन नी. 2 यानीओा पका जमीन नी, उसी. 3 अमीए जम अमन अधिक ढ 





जीब जहाँ-तहाँ प्रवृत्ति करता हुआ भो बन्धबुद्धिसे रहित होनेके कारण कमंसे सम्बद्ध 
नहीं होता हे, यह जो कद्दा जाता है वह योग्य नहीं है । इसका कारण यह है कि यदि वह 
बुद्धिसे विहीन हे तो फिर वह जहाँ-तहाँ प्रवृत्त ही केसे हो सकता हे ? नहीं प्रवृत्त हो सकता 
है, क्योंकि, बुद्धिबिहोन पवतोंकी मैंने--किसीने भी--कभी प्रवृत्ति ( गमनागमनादि ) नहीं 
देखी है ।५१-५२॥ 


सृत्युका बिचार न करके यदि कोई प्राणी भयानक विषके सेवनमें प्रवृत्त होता है तो 
क्या वह शीघ्र ही प्राणोंसे रहित नहीं हो जाता है ? अबड्य हो जाता है ॥५३॥ 

यदि आत्मा सबथा शुद्ध हे ठो फिर ध्यानके अभ्याससे उसे क्या प्रयोजन रहता हे ९ 
कुछ भी नहीं--वह निरथेक ही सिद्ध द्ोता है। कारण कि कोई भी बुद्धिमान शुद्ध सुवणके 
संशोधनमें प्रवृत्त नहीं होता है ॥५७॥ 

केवल ज्ञानमात्र से ही कभी आत्माकी शुद्धि नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि, 
ओषधके ज्ञान मात्रसे ही कहीं रोगको नष्ट नहीं किया जाता है। अभिप्राय यद्द है कि जिस 
प्रकार ओषधको जानकर उसका सेबन करनेसे रोग नष्ट किया जाता है उसी प्रकार आत्माके 


स्वरूपको जानकर तपइडचरणादिके द्वारा उसके संसारपरिभ्रमणरूप रोगको नष्ट किया 
जाता है ॥५५।। 


जो अज्ञानी जन इवासके निरोधसे--ह्मग्ज्ण्ल्झ्ाझु--थध्यानको सिद्ध करते हैं वे 
निइचयसे आकाशफूलोंके द्वारा सिरकी मालाको रचते हैं ॥५६॥ 


सारी यामी ये ५/०म-२७/मग पक. 








५१) ढ यत्र यत्र । ५२) इ कथंचन । ५५) ब ज्यावघोष ...व्याधि: को 5पि । ५६) भर ध्यान ध्वासा। 


धर्मंपरीक्षा-१७ २८५ 


देहे 5बतिष्ठमानो $पि नात्सा सढेरवाप्यते। 
प्रयोगेणे बिना काष्ठे चित्रभानुरिव स्फुटम ॥५७ 
जशञानसम्यक्त्वचा रित्रे रात्मनो हन्यते मलः । 
ददात्यनेकदुःखानि शत्रिभिर्ष्याधिरियोजितः ॥५८ 
अनाविफालसंसिद्ध संबन्धं जीवकर्मंणो: । 

रत्नत्रयं बिना तान्‍यो नुनं ध्वंसयितुं क्षम: ।५९, 

न दीक्षासात्रतः क्वापि जायते कलिलक्षयः । 
दत्रवों न पलायन्ते राज्यावस्थितिसात्रतः ॥६० 

ये दोक्षणेन कुवन्ति पापध्यंसं विबुद्धय: । 
आकाशमण्डलाग्रेण ते छिन्दन्ति रिपोः शिरः ॥६९ 


५७) १, परमसमाधितपादिना। 
५८) १. कमं। 
६१) १. दुर्बृद्धय: । 


जिस प्रकार काष्ठटमें अवस्थित भी अग्नि कभी प्रयोगके बिना--तदनुकूल प्रयत्नके अभाव- 
में-पभ्राप्त नहीं होती हे उसी प्रकार हरीरके भीतर अवस्थित भी आत्माको अज्ञानी जन प्रयोग- 
के विना--संयम व ध्यानादिके अभावमें--कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यह स्पष्ट है ॥५७॥ 

जिस प्रकार अनेक दुखोंकों देनेवाला प्रवछ रोग तदनुरूप ओषधका ज्ञान, उसपर 
विश्वास ओर उसका सेवन; इन तीनके बिना नष्ट नहीं किया जाता है उसी प्रकार अनेक 
दुखोंके देनेबाले आत्माके कमेंमलरूप रोगको भी तत्त्वाथश्रद्धानरूप सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान 
ओर सम्यक्‌ आचरण; इन तीनके बिना उस आत्मासे नष्ट नहीं किया जा सकता हे |५८॥ 

जीव ओर कम इन दोनोंका जो अनादिकालसे सम्बन्ध सिद्ध है उसे नष्ट करनेके लिए 
सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्नयके बिना दूसरा कोई भी समर्थ 
नहीं हे |५०॥ 

दीक्षाके प्रहण करने मात्रसे कहींपर भी--किसी भी प्राणीके पापका बिनाश नहीं होता 
है । सो ठीक भी हे--क्यों कि, राज्यमें अवस्थित होने मात्रसे--केवल राजाके पद्पर प्रतिष्ठित 
हो जानेसे ही-झात्रु नहीं भाग जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई राजपदपर 
प्रतिष्ठित होकर राजनीतिके अनुसार जब सेना आदिको सुसज्ित करता दे तब ही बह उसके 
आश्रयसे अपने शत्रुओंको नष्ट करके राज्यको स्वाधीन करता हे, न कि केवछ राजाके पदपर 
स्थित होकर ही वह उसे स्वाधीन करता है । ठीक इसी प्रकार जो मुमुशक्षु प्राणी दीक्षा छेकर 
तदनुसार संयम, तप एवं ध्यान आदिमें रत होता दे तब दी वह कमे-शत्रुओंको नष्ट करके 
अपनी आत्माको स्वाधीन करता हे--मुक्तिपदको प्राप्त होता हे, न कि केवछ संयमादिसे 
हीन दीक्षाके प्रहण कर लेने मात्र से दी वह मोक्षपद प्राप्त करता है ॥६०।॥ 

जो मूर्ख जन दीक्षाके द्वारा ही पापको नष्ट करना चाहते हैं वे मानो आकाशकी 

तलवारके अग्न भागसे शन्रुके सिरको काटते हँ--जिस प्रकार असम्भव आकाश तलवारसे 


५८) अर व ददानो ध्लेक । 


२८६ अमितगतिविरचिता 


मिथ्यात्वाब्रतकोपादियोगे: कर्म यदज्यंते । 
कर्थ तंच्छक्यते हन्तं तदभाव॑ विनाड्िभिः ॥६२ 


फल निम्वंतदीक्षायां निर्वाणं वर्णयन्ति ये । 
आकाशवल्लरोपुष्पसोरम्यं वर्णयन्तु ते ॥६३ 


सूरोणां यदि वाक्येन पंसां पापं पलायते । 
क्षीयन्ते वेरिणो राज्ञां बन्धुनां बचसा तदा ॥६४ 


नाइयन्ते दोक्षया रागा यया नेह शरीरिणाम । 
न सा नाशयितु शक्ता कमंबन्धं पुरातनम्‌ ॥६५ 


गुरूणां बचसा ज्ञात्वा र॒त्नत्रितयसेवनम्‌ । 
कुवंत: क्षोयत्ते पापसिति सत्यं वचः पुन: ॥६६ 
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६२) १. ततु कर्म । २. सम्यक्त्वेन विना । 
६३) १. ब्रतरहितेन । 
६६) १. यथायोग्यम््‌ । 


कभी शझत्रुका सिर नहीं छेदा जा सकता हे उसी प्रकार संयम एवं ध्यानादिसे रहित नाम मात्र- 
की दीक्षासे कभी पापका विनादझ नहीं हो सकता है ॥६९॥ 


प्राणी मिथ्यात्व, अविरति, क्रोधादि कपाय और योगके द्वारा जिस कम को उपाजित 
करते हैं उसे वे उक्त मिथ्यात्वादिके अभावके बिना कैसे नष्ट कर सकते हैं ? नहीं नष्ट कर 
सकते हैं ॥६२॥ 


.._त्नतहीन दीक्षाके होनेपर मोक्षपदरूप फल प्राप्त होता हे, इस प्रकार जो कथन करते 
है, उन्हें आकाइवेलिके पुष्पोंकी सुगन्धिका ब्णन भी करना चाहिए। तात्पय यह कि ब्रतहीन 
दीक्षासे मोक्षकी प्राप्ति इस प्रकार असम्भव हे, जिस प्रकार कि आकाशलताके फूल्होंसे 
सुगन्धिकी प्राप्ति ॥६३॥। 
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आचायोंके वचनसे--ऋषि-मुनियोंके आशीर्वादात्मक वाक्यके उच्चारण मात्रसे-- 
यदि प्राणियोंका पाप नष्ट होता हे तो फिर बन्धघुजनोंके कहने मात्रसे ही राजाओंके शत्रु भी 
नष्ट हो सकते हैं ॥६४॥ 

जिस दीक्षाके द्वारा यहाँ प्राणियोंके रोग भी नहीं नष्ट किये जा सकते हैं. वह 
दीक्षा भला उनके पूवकृृत कमबन्धके नष्ट करनेमें केसे समथ हो सकती हे ? नहीं हो 
सकती है ॥६७।॥ 


परन्तु गुरुओंके वचनसे--उनके सदुपदेशसे--रत्नत्रयके स्वरूपको जानकर जो उसका 
परिपष्छन करता हे उसका पाप नष्ट हो जाता हे, यह कहना सत्य है ॥६६॥ 





६२) अ कोपादियोगिन: कर्म दीयते, ब क इ यदर्यते । ६३) क ड इ वर्णयन्ति । ६ ५) इ नाइ्यते....रागो । 


धमंपरीक्षा-१७ २८७ 


आत्सना विहितं पापं कषायवद्यवतिना। 
दीक्षया क्षोयते क्षिप्रं केनेदं प्रतिपद्यते ॥६७ 
सकषाये यदि ध्याने शाइवतं रूभ्यते पदम्‌ । 
वन्ध्यातनुजसो भाग्यवणने द्रविणं तदा ॥६८ 
नेन्द्रियाणां जयो येषां न कषायविनिग्रह: । 

न तेषां वचन तथ्यं विटानासिव विद्यते ॥६९ 
ऊर्ध्वाधोद्यारनिर्यातो भविष्यामि जुगुप्सित: । 
इति ज्ञात्वा विदार्याड्भ जनन्या यो विनिगंत॑: ॥७० 
सांसस्य भक्षणे मुद्धों दोषाभावं जगाद यः । 
बुद्धस्य तस्य मढस्य कोद्शी विद्यते कृपा ॥७१ 
काय कृमिकुलाकीर्ण व्याप्रभार्यानने कुधीः । 

यो निचचिक्षेप जानानः संयमस्तस्य' कोदुशः ॥७२ 


६७) १. कृतम्‌ । 
७०) १. निगंतः: सन्‌ । 
७१) १. आसक्तः सन्‌ । 
७२) १. बुद्धस्य । 


कषायके वशीभूत होकर प्राणीके द्वारा उपार्जित पाप दीक्षासे शीघ्र नष्ट हो जाता हे, 
इसे कौन स्वीकार कर सकता हे ? कोई भी विचारशञ्ञील व्यक्ति उसे नहीं मान सकता है ॥६७॥ 

यदि कषायसे परिपुण ध्यानके करनेपर अविनइवर मोक्षपद प्राप्त हो सकता हे तो 
फिर वन्ध्या स्लीके पुत्रके सोभाग्यका कीतन करनेसे धनको भी प्राप्ति हो सकती दे । अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार निराश्रय बन्ध्यापुत्रकी स्तुतिसें धनकी प्राप्ति असम्भव ह उसी प्रकार 
कषाय-विशिष्ट ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति भी असम्भव है ॥६८॥ 

जिन पुरुषोंने अपनी इन्द्रियोंको बड़में नहीं किया हे तथा कषायोंका दमन नहीं किया 
है उनका कथन व्यभिचारी जनके कथनके समान यथाथ व हितकर नहीं हो सकता है ॥६५०॥ 

ऊध्बद्वधार अथवा अधोद्वारसे बाहर निकलने पर में घृणित व निन्दित होऊँगा, इस 
विचारसे जो बुद्ध माताके शरीरको विदीण करके बाहर निकला तथा जिसने मांसके 
भक्षणमें अनुरक्त होकर उसके भक्षणमें निर्दोषताका उपदेश दिया उस बुद्धकी क्रिया--डसका 
अनुष्ठान--कैसा हो सकता हे ? अथोत्‌ वह कभी भी अनिन्‍्द्य व प्रशस्त नहीं हो सकता 
है ॥७०-७१॥ 

जिसने दुबुंद्धिके वश होकर कीड़ोंके समूहसे व्याप्त शरीरको जानते हुए भी व्याघीके 
मुखमें डाछा उसका संयम--सदाचरण--भला किस प्रकारका हो सकता है ? अथात्‌ उसका 
आचरण कभी प्रशस्त नहीं कद्दा जा सकता है ॥७२॥ 


>्रक.## धर 


६७) क ड इ दीक्षाया;। ६९) इ यथा येषां....सत्यं । ७०) ब क इ द्वारनिर्जातो। ७१) भर क्रिया 
0०07 कृपा । 


२८८ अमितगतिविरचिता. 


सवंशन्यत्थने रात्म्यक्षणिकरवानि भाषते । 
यः प्रत्यक्षविरद्धानि तस्प ज्ञानं जलल्‍्तनम् ।॥॥७३ 


कल्पिते सबंशन्यत्वे यत्र बुढो न विद्यते । 
बन्धमोक्षादितत्त्वानां कुतस्तन्र व्यवस्थितिः ॥७४ 


स्वर्गाषववर्गसोख्यादिभागिन: स्फुटसांत्सन: । 
अभावे सकल वत्त क्रियमाणमनथंकम ॥७५ 


क्षणिके हन्तह॒न्तव्यदातदेयादयों ईखिला: । 
भावा यत्र विरुध्यन्ते तेद्गृह्हन्ति न धीधनाः ॥७६ 


प्रमाणबाधित: पक्ष: सर्वो पस्येति स्ंथा । 
सावंज्ष्यं विद्यते तस्य न बुद्धस्य दुरात्मनः ॥७७ 


७४) १. सति । 
७५) १. सति । 
७६) १. सति । २. क्षणिकम्‌ । 


जो बुद्ध प्रत्यक्षमें दी विपरीत प्रतीत होनेवाली सर्वेशून्यता, आत्माके अभाव ओर 
सर्व पदार्थोंकी क्षणनश्वरताका निरूपण करता है उसके ज्ञान--समीचीन बोध--कहाँसे हो 
सकता है ? नहीं हो सकता है ९ ॥७३॥ 


कारण यह कि उक्त प्रकारसे सबबंशन्यताकी कल्पना करनेपर--जगतमें कुछ भी 
वास्तविक नहीं हे, यह जो भी कुछ दृष्टिगोचर होता है वह अविद्याके कारण सत्‌ प्रतीत 
होता हं--जो वस्तुतः स्वप्नमें देखी गयी वस्तुओंके समान अ्रान्तिसे परिपूर्ण हं--ऐसा 
स्वीकार करनेपर जहाँ स्वयं उसके उपदेष्टा बुद्धका ही अस्तित्व नहीं रह सकता है वहाँ 
ध ओर मोक्ष आदि तत्त्वोंकी व्यवस्था भछा कहाँसे हो सकती हे ? नहीं हो सकती हे ॥७४॥ 


इसी प्रकार स्वगंसुख और मोक्ष सुख आदिके भोक्‍ता जीवके अभावमें--उसका 
सद्भाव न माननेपर--यह सब किया जानेवाला व्यवद्दार व्यथ ही सिद्ध होगा ॥७५॥ 


जिस क्षणिकत्वके माननेमें घातक व मारे जानेवाले प्राणी तथा दाता और देने योग्य 
बसस्‍्तु, इत्यादि सब ही पदा्थ विरोधको प्राप्त होते हैं उस क्षणिक पक्षको विचारशीछ विद्वान 
कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिप्राय यह है कि वस्तुको सबंथा क्षणिक माननेपर हिंस्य 
और हिंसक तथा की जानेवाली हिंसाके फलभोक्‍्ता आदिकी चूँकि कुछ भी व्यवस्था नहीं 
बनती हे, अतएव वह ग्राह्मय नहीं हो सकता है ॥॥५६॥ 


इस प्रकार जिस बुद्धका सब ही पक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित हे उस दुरात्मा 
बुद्धके सवंज्षषना नहीं रह सकता है ॥७39॥ 


७६) भ देयास्ततो | 
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जाए (रसानिवासस्य ब्रह्मा पुत्र: प्रजापते: । 

उपेन्द्रों बसुदेवस्यथ सात्यकेयोगिनों हरः ॥७८ 
सृष्टिस्थितिविनाज्ञानां कथ्यन्ते हेतवः कथम्‌ । 

एते निसर्गंसिदस्थ जगतो हतचेतनेः ॥७९ 

यदि स्वंविदामेषां मतिरेकास्ति तत्त्वतः। 

तदा ब्रह्म मुरारिम्यां लिड्भन्तः कि न वीक्ष्यते 0८० 
सर्वज्ञस्प विरागस्य श॒ुद्धस्य परसेष्ठिन: । 

किचित ६र०टो छइशुद्धा जायन्ते इवयवा: कथम्‌ ॥८१ 
प्रलयस्थितिसर्गाणां विधातुः पायवतोपते: । 
लिड्भधच्छेदक रस्तापस्तापसेदो पते कथम्‌ ॥८२ 

ये यच्छन्ति महाज्ञापं ध्जटेरपि तापसाः । 
निर्भिन्नास्ते कथ्थ बाणमंन्मयेन निरन्तरे: ॥८३ 
स्रष्टारो जगतो देवा ये गीर्वाणनमस्कृताः । 

प्राकृता इब कामेन कि ते त्रिपुरुषा जिता: ॥८४ 


८४) १. समस्तलोका इव । 
ब्रह्मा व राणसीमें रहनेवाले प्रजापतिका, कृष्ण वसुदेवका ओर शाम्भुु सात्यकि योगी- 
का पुत्र हे । ये तीनों जब साधारण मनुष्यके ही समान रहे हैं. तब उन्हें अज्ञानी जन स्वभाव- 
सिद्ध छोकके निर्मोण, रक्षण और विनाशके कारण केसे बतलाते हैं ? अभिप्राय यह दे कि 
अनादि-निधन इस लोकका न तो श्रद्या निमौता हो सकता हे, न विष्णु रक्षक दो सकता हे, 
ओर न शम्भु संहारक ही हो सकता है ॥७८-७९॥ 

यदि ये तीनों स्वज्ञ द्वोकर बस्तुत: एक ही मूर्तिस्वरूप हैं. तो फिर ब्रह्मा और विष्णु 
लिंगके--इस एक मूर्तिस्वरूप शिवके लिंगके--अन्तको क्यों नहीं देख सके १॥८०॥ 

जो परमात्मा सबज्ञ, बीतराग, शुद्ध ओर परमेष्ठी हे उसके अवयव अल्पज्ञ, रागी ओर 
अशुद्ध संसारी प्राणी--उक्त प्रजापति आदिके पुत्रस्वरूप वे त्रद्म आदि--कैसे दो सकते हैं; 
यदद विचारणीय हे ।॥८१॥ 

जो पार्बतीका पति शंकर लछोकके विनाश, रक्षण और निमोणका करनेवाला है उसके 
लिए ।७गच्छेद गो करनेवाला शाप तापस केसे दे सकते हैं ? यह बृत्त युक्तिसंगत नहीं माना 
जा सकता दे ॥८२॥ 

इनके अतिरिक्त जो ऐसे सामथ्यशाली तापस शंकरके छिए भी भयानक श्ञाप दे 
हु हैं वे कामके द्वारा निरन्तर फंके गये बाणोंसे केसे विद्ध किये गये हैं, यह भी सोचनीय 

॥८३॥। 

जो उक्त ब्रह्मा आदि विश्वके निमाता थे तथा जिन्हें देवता भी नमस्कार किया करते 
थे वे तीनों महापुरुष साधारण पुरुषोंके समान कामके द्वारा केसे जीते गये हैं--उन्हें कामके 
बशीभूत नहीं होना चाहिए था ॥८४॥ 
७८) य क हइ वाराणसी । ८०) अह्‌ रेको 5स्ति; कढइ लिजड़्जान्तम; ज व वीक्षितः:। ८२) अड 
शाप: ०7 ताप: । ८३) व निरन्तरम्‌ । ८४) भर प्रकृता इव । 

३७ 


२९० अमितगतिविरचिता 


कामेन येन निजित्य सर्वे देवा विडम्बिता: । 
से कर्थ धाम्भुना वग्धस्ततोयाक्षिकृशानुना ॥८५ 
ये रागहेषमोहादिमहादोषबशीकृताः । 
ते बबन्ति कथ देवा धर्म धर्माथनां हितम |॥८६ 
न देवा लिड्िनो घर्मा दृश्यन्ते उ्यंत्र नि्ंलाः। 
ते याश्चिषेग्य जीवेन प्राप्यते शाइवतं पदस्‌ ॥८७ 
वेयो रागो यतिः संगी धर्मो हिसानिषेवितः । 
कुवेन्ति काइक्षितां लक्ष्मों जीवानामतिदु्लंभाभ्‌ ॥८८ 
ईवृशों हृदि कुर्वाणा घिषणां सुखसिद्धये । 
ईदुशों कि न कुरवन्ति निराकृतविचेतना: ॥८९, 
वन्ध्यास्तनंघयो राजा शिलापुत्रो महत्तरः । 
मृगतृष्णाजले स्नात: कुवंते  सेविता: क्षियम्‌ ॥९० 
८५) १५ काम: । 
८७) १. शासने | 
८८) १. ईदुग्देवादय: । 
९.०) १. राजादयः । 


जिस कामदेवने सब देवोंको पराजित करके तिरस्कृत किया था उस कामदेवको 
शंकरने अपने तीसरे नेत्रसे उत्पन्न अग्निके द्वारा भला केसे भस्म कर दिया ९ ॥८५॥ 

इस प्रकारसे जो ज्रह्मा आदि राग, द्वेष एवं मोह आदि मद्दादोषोंके बशीभूत हुए हैं वे 
देव दोकर--मोक्षमाग के प्रणेता होते हु---धमोभिलछाषी जनोंके लिए हितकारक धमंका उप- 
देश फेसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हे--ऐसे रागी द्वेषी देवोंसे दितकर धर्मके उपदेशकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती हे ॥८६॥ 

दे मित्र ! इस प्रकार दूसरे किसी भी मतमें ऐसे यथा देव, गुरु ओर धम नहीं देखे 
जाते हैं कि जिनकी आराधना करके प्राणी नित्य पदको--अविनश्वर मोक्षसुखको-प्राप्त 
कर सके ॥|८७॥ 

रागयुक्त देव, परिप्रहस्ित गुरुओर हिंसासे परिपू् धमे; ये प्राणियोंके लिए उस 
अभीष्ट छक्ष्मीको करते हैं जो कि दूसरोंको प्राप्त नहीं हो सकती हे; इस प्रकारसे जो अज्ञानी 
जन सुखकी प्राप्तिके लिए विचार करते हैं वे उसका इस प्रकार निराकरण क्‍यों नहीं करते 
हैं--[ यदि रागी देव, परिभ्रदमें आसक्त गुरु और हिंसाहेतुक धम अभीष्ट सिद्धिको करते 
हैं तो समझना चाहिए कि ] बन्ध्याका पुत्र राजा, अतिशय महान शिलापुत्र ओर मूगतृष्णा- 
जलमें स्नान किया हुआ; इन तीनोंकी सेवा करनेसे वे लक्ष्मीको प्राप्त करते हैं। अभिप्राय यह्‌ 
है कि बन्ध्याका पुत्र, शिला (पत्थर) का पुत्र और मृगतठष्णा ( बालु ) में स्नान ये जिस प्रकार 
असम्भष दोनेसे कभी अभीष्ट रूक्ष्मीको नहीं दे सकते हैं उसी प्रकार उक्त रागी देव आदि 
भी कभी प्राणियोंको अभीष्ट रक्ष्मी नहीं दे सकते हैं ॥८८-९०॥ 
८५) भर सर्वदेवा । ८७) ड ते ये निषेग्य । ८८) अ जीवानामन्य । ८९) क यदि  हृदि; अ निराकृतिम्‌ । 
९०) अ महृत्तम:; व स्‍नाति, क जलस्नात:ः । 


धर्मंपरीक्षा-१७ २९१ 
देघरागलदलो ,(वह्वणों निजिताललनराः रेखराः | 
कुवते बपुषि यरय नास्पदं भास्करस्य लिसिरोत्करा इव ॥९१ 
केवलेन गलिताखिलेनसा यो 5वगच्छति चराचरस्थितिम्‌ । 
त॑ त्रिलोकमतमाप्तमुत्तमाः सिद्धिसाधकमुपासते जिनम्‌ ॥९२ 
विद्धसवंनरखेचरामरेयें मनोभवश् रेन ताडिताः । 
ते भवन्ति यतयों जितेन्द्रिया जन्मपादपनिकतेनाशयाः ॥९३ 
प्राणिपालदृढमुलबन्धन: सत्यशोचशमशीलपल्लब: । 
इष्टशमंफलजालपुल्बण पेशलं , फलति घमंपादपः ॥९४ 
बन्धमोक्षविधयः सकारणा युक्तित: सकलबाधर्वाजता: । 
येन सिद्धिपथदशनोदिता: शास्त्रमेतदवयन्ति पण्डिता: ॥९५ 
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९२) १. ज्ञानावरणादिना । २. जानाति। 
९.४) १. मनोज्ञस्‌ । 
९५) १. पठयन्ति । 
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जिस प्रकार सूयके शरीरमें--उसके पासमें--कभी अन्धकारका समूह नहीं रहता हे 
उसी प्रकार जिसके शरीौरमें समस्त नरेहवरों--राजा महाराजा आदि--और अमरेखश्व रों-- 
इन्द्रादि--को पराजित करनेवाले द्वेष, राग एवं मोहरूप शत्रु निवास नहीं करते हैं. तथा जो 
समस्त आवरणसे रहित केवलज्ञानके द्वारा चराचर लोकके स्वरूपको जानता-देखता दे बह्द 
कम-इत्रुओंका विजेता जिन--अरिहन्त--ही यथाथे आप्त (देव) होकर सिद्धिका शासक-- 
मोक्षमारगंका प्रणेता--हो सकता दे । इसीलिए वीतराग, सवज्ञ और द्वितोपदेशक दोनेसे 
उत्तम जन उसीकी आराधना किया करते हैं व वद्दी तीनों लोकोंके द्वारा आप्त माना भी 
गया हे ॥९१-९२॥ 

जो महात्मा समस्त मनुष्य, विद्याधघर ओर देवोंको भी वेधनेवाले कामके बाणोंसे 
आदत नहीं किये गये हँ--उस कामके वशीभूत नहीं हुए हँ--तथा जो संसाररूप वक्षके 
काटनेके अभिप्रायसे--मुक्तिप्राप्तिकोी अभिछाषासे--इन्द्रियविषयोंसे सर्वथा विमुख हो चुके 
हैं वे महर्षि ही यथाथ गुरु दो सकते हैं. ॥९३॥ 

जिस धमरूप वृक्षकी जड़ उसे स्थिर रखनेवाली प्राणिरक्षा (संयम) है तथा सत्य, 
शौच, समता व शील ही जिसके पत्त हैं; वही धर्मरूप वृक्ष स्पष्टठया अभीष्ट खुखरूप मनोहर 
फूलको दे सकता दे ॥९४॥ 

जिसके द्वारा युक्तिपूवक कारण सहित बन्ध और मोक्षकी विधियाँ समस्त बाधाओंसे 
रहित होकर मुक्तिमागंके दिखलानेमें प्रयोजक कही गयी हैं. उसे विद्वान शास्त्र समझते हैं । 
अभिप्राय यह है कि जिसके अभ्याससे मोक्षके साधनभूत ब्रत-संयमादिका परिजश्ञान होकर 
प्राणीकी मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है वही यथार्थ शञासत्र कद्दा जा सकता दे ॥९५।॥ 


९२) अ गदिताखिल"; अ स्थितमूं; भ हू सिद्साधक ?॥ ९३) क ड निकर्तनाशय: । ९५) भर विषये [07 
विधयः:; अ व सकलबोध ॥। 





२०२ अमितगतिविरचिता 


सद्यमांसवनिताडुसंगिनो धारमिका यदि भवन्ति रागिण:। 
शोण्डिखट्रिकविटास्तदा स्फुटं यान्ति नाकवर्सात निराकुछाः ॥९६ 
क्रोधलोभभयमोहमदिताः पुत्रदारधनसन्दिरादराः । 

घमंसंयमदर्स रपाकृता: पातयन्ति यतयो भवासम्बुधों ॥९७ 

देवता विविघदोच_ जिता: संगभड्कलितास्तपोधनाः । 
प्राणिहिसनपरायणो वुषः सेविता लघु नरयन्ति संसृतिम्‌ ॥९८ 
जन्ममृत्युब ;मार्गसंकुले हेषरागमदमत्सराकुले । 

दुलंभः शिवपथो जने यतस्त्वं सदा भव परोक्षकस्ततः ॥९९ 
भवान्तकजरोज्प्ितास्त्रिद्षवन्दिता देवता 
निराकृतपरिग्रहस्मरहृषोकदर्पो यति: । 





९६) १. मद्यपानिन: खाटकादयः । 
९७) १. रहिताः | 

९.८) १. परिग्रहसम्‌ ह॒व्याप्ता: । 
९९) १, संसारे | 


जो रागके वशीभूत होकर मद्यका पान करते हैं, मांसके भक्षणमें रत हैं. और ख्रीके 
शरीरकी संगतिमें आसक्त हैं वे यदि धर्मात्मा हो सकते हैं तो फिर मद्यका विक्रय करनेवाले, 
कसाई और व्यभिचारी जन भी निश्चिन्त होकर स्पष्टतया स्वगंपुरीको जा सकते हैं ॥०६॥ 
जो साधु क्रोध, लोभ, भय ओर मोहसे पीड़ित होकर धम, संयम व इन्द्रियनिप्रदद 
आदिसे विम्ुख होते हुए पुत्र, ख्री, धन एवं गृह आदिमें अनुराग रखते हैं वे अपने भक्त 
जनोंको और स्वयं अपनेआपको भी संसाररूप समुद्रमें गिराते हैं ॥९७॥ 


अनेक दोषोंसे दूषित देवताओं, परिप्रहदके विकल्पसे संयुक्त तपस्वियों ओर प्राणिह्िंसा- 
में तत्पर ऐसे धर्मकी आराधनासे प्राणी शीघ्र ही संसारमें परिभ्रमण किया करते हैं ॥९८॥ 


जो प्राणी संसारपरिश्रमणकी उत्पत्तिके बहुत-से मार्गोंसे परिपूणं--जन्मपरम्पराके 
बढ़ानेवाले साधनोंमें व्याप्त--तथा द्वेषघ, राग, मद और मात्सय भावसे व्याकुल रहता है 
उसे चूँकि मोक्षमाग दुलभ होता है; अतएब है मित्र ! तुम सदा परीक्षक होओ--निरन्तर 
यथार्थ और अयथाथ देव, गुरु एवं धर्म आदिका परोक्षण करके जो यथाथ प्रतीत हों उनका 
आराधन करो ॥९०॥ 


जो जन्म, मरण व जरासे रहित द्वोकर देवोके द्वारा वन्द्ित हो वह देव; जो परिप्रह- 
से रहित दोकर काम ओर इन्द्रियोंके अभिमानको चूण करनेवाला दो वह गुरु; तथा जो 


९७) ब हू मद ०7 भय; अ वजिताः ८ मदिता:; अ संयमदुर्म ....रपा तास्वापयान्त ॥ ९९) अ व 
जन्मजाति ; ड दिवपथा । 
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युधो 5धकपटसंकटः सकलजीवरक्षापरो 
वसनन्‍्तु सम सानसे इमितगति: शिवायानिद्ञम्‌ ॥१०० 


इति धर्मंपरोक्षायाममितगतिकृतायां सप्रदद्षः परिच्छेदः ॥१७४ 


१००) १. कपटरहितः। 


कपटकी विषमतासे रहित होकर समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेबाला हो वह धर्म कद्दा जाता 
है। स्‍प्रन्थकार अमितगति आचाय कहते हैं कि ये तीनों मोक्ष सुखकी प्राप्तिके लिए मेरे हृदय- 


में निरन्तर वास करें ॥१००॥। 


इस प्रकार आचाय अमितगति विरचित धमंपरीक्षामें सत्रहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥२७॥ 


१००) अर ह्‌ रक्षाकरो;... मितगतेः । 


[ १८ ] 


अत्या पवनवेगो ५य परवशनदुष्टताम्‌ । 
पप्रच्छेति मनोवेगं संदेहतिमिरच्छिदे ॥१ 
परस्परविरुद्धानि कर्थ जातानि भूरिश: । 
बदनान्यन्यदीयानि कथ्यतां सम सन्‍्मते ॥२ 
आकरण्य भारतों तस्य मनोवेगो 5गदीविति । 
उत्पत्तिमन्यतोर्थानां श्रूयतां मित्र बच्मि ते ॥३ 
उत्सपिण्यवसरपिण्यो बर्तेते भारते सदा । 
दुनिवारमहावेगे त्रियामावासराविव ॥४ 
एकेकस्पात्र घड़भेदाः सुखमासुखमादय: । 
परस्परमहाभेवा वर्ष वा शिशिरादयः ॥५ 


४) १. रात्रिदिवसाौ इव । 


इस प्रकार पवनवेगने दूसरे मतोंकी दुष्टताको सुनकर--उन्हें अनेक दोषोंसे परिपृण 
जानकर--अपने सन्देहरूप अन्धकारको नष्ट करनेके लिए मनोवेगसे यह पूछा कि दूसरोंके 
वे बहुत प्रकारंके मत परस्पर विरुद्ध हैं, यह तुम केसे जानते हो । हे समीचीन बुद्धिके धारक 
मित्र ! उन द्नोंकी उत्पत्तिको बतलाकर मेरे सन्देहको दूर करो ॥१-२॥ 

पबनवेगकी वाणीको--उसके प्रइनको--सुनकर मनोवेग इस प्रकार बोला--ह्े मित्र ! 
मैं अन्य सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिको कहता हूँ, सुनो ॥३॥ 

जिस प्रकार रात्रिके पशरचात्‌ दिन ओर फिर द्निके पदचात्‌ रात्रि, यह रात्रि-दिनका 
क्रम निरन्तर चालू रहता है; उनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता है, उसी प्रकार इस भरत 
क्षेत्र भीतर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो काल सवंदा क्रमसे बतमान रहते हैं, उनके 
संचारक्रमको कोई रोक नहीं सकता है। इनमें उत्सर्पिणी कालमें प्राणियोंकी आयु एवं बल 
ब बुद्धि आदि उत्तरोत्तर कमसे वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं. ओर अबसर्पिणी कालमें वे उत्तरो- 
त्तर क्रमसे दानिको प्राप्त होते रहते हैं ॥४॥ 

जिस प्रकार एक वषमें शिशिर व बसन्‍्त आदि छह ऋतुएँ प्रवतमान होती हैं. उसी 
प्रकार उक्त दोनों काह्ोॉमें-से प्रत्येकमें सुषमासुषमा आदि छह कालभेद--अबसर्पिणीमें 
१. सुषमासुषमा २. सुषमा ३. सुषमदुःषमा ४. दुःपमसुषमा ५. दुःषमा और ६. दुःषमदुःषमा 
तथा उत्सर्पिणीमें दुःयमदुःष्मा व दुःषघमा आदि विपरीत क्रमसे छद्"ों काल-अ्रवतते हैं। 
जिस के ऋतुओंमें परस्पर भेद रहता हे उसी प्रकार इन कालोंमें भी परस्पर भद्दाव भेद 
रहता है ॥५॥ 


४) क ढ इ महावेगो; थ वर्तन्ते। ५) अ एकैका यत्र, व एकैकात्र तु, क एकैकत्रात्र । 
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कोटीकोटयो वश्ञाब्धोनां अ्रत्य «मनयों: प्रमाः । 
ततन्नावसपिणो ज्ञेया वर्तमाना विचक्षणे: ६ 
कोटीकोटचो अम्बुराशोनां सुखसमासुखसादिमा । 
घतल्रो गदितास्तिल्रों द्वितोया सुखझभा समा ॥७ 
तेषामन्ते ततोयाब्दे सुखमादुःखमोदिते । 
तासु त्रिदध्ेकपल्यानि जोवितं क्रमतो 5ड्रिनाम ॥८ 
त्रिदरधेकका मताः क्रोशाः क्रमतों 5त्र तनच्छितिः । 
त्रिदनश्रेकदिवसेस्तेषामाहारों भोगभागिनाम ॥% 


आहार: क़मतस्तुल्यो बदरामलकाक्षके: । 
परेषां बुलेभो वक्षः सर्वेन्द्रियबलप्रद: ॥१० 


६) १. सागराणाम्‌ । २. तयो: । 

७) १. काल । 

८) १. द्वे कोटीकोटयो । २. कालेषु । 
९) १. कालेषु । 

१०) १. शक्तिवान्‌ । 
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वक्त दोनों काछोंमें प्रत्येकका प्रमाण दस कोड़ाकोडि सागरोपम हे--सु. सु. ४ कोड़ा- 
कोडि-+-सु. ३ को. को.+सु. दु. २ को. को.+ दु. सु. २१ हजार वर्ष कम १ को. को. ओररन॑- 
दु. दु. २१ है. वर्ष -- १० को. को. सा. । उन दोनों काछोंमें-से यहाँ वबतमानमें अवस्पिणी 
काल चल रद्दा है, ऐसा विद्वानोंको जानना चाहिये ॥६॥ 


प्रथम सुषमासुषमा काल चार कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण, द्वितीय सुषमा काल 
तीन कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण और तीसरा सुषमदु:ष्मा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
प्रमाण कहा गया है | इन तीन कालोंमें प्राणियोंकी आयु क्रमसे तीन पल्‍य, दो पल्‍्य ओर एक 
पल्य प्रमाण निर्दिष्ट की गयी दे ॥७-८॥ 


उक्त तीन कालोंमें प्राणियोंके शरीरकी ऊंचाई क्रमसे तीन, दो ओर एक कोश मानी 
गयी है । इन काछोंमें भोगभूमिज प्राणियोंका आद्वार क्रमसे तीन, दो ओर एक दिनके 
अन्तरसे होता है ॥९॥ 


वह आह्दार भी उनका प्रमाणमें क्रमसे बेर, आँवला ओर बहेड़ेके फलके बराबर होता 
हे । इस प्रकार प्रमाणमें कम द्दोनेपर भी वह सब ही इन्द्रियोंको शक्ति प्रदान करनेवाला 
होता है । ऐसा पौष्टिक आद्वार अन्य जनोंको--कम भूमिज जीवोंको--दुरूभ होता है ॥१०॥ 





७) अ सुषमादिना....सुषमा स सा । ८) भर तेषामेव, ब तेषामेते; अ तेषु 07 तासु; इ क्रमतो 5ज्िन: । 
९) अ तनूत्सृतिः, क तनूत्यिति:। १०) भ बदराम्लूककाख्यकेः; क इ वृष्य: सर्वेन्द्रिय । 


२५६ ' अमितगतिविरचिता 


नास्ति स्वस्वासिसंबन्धों नान्यगेहे गमागसों ॥ 
न होनो नाधिकस्तत्र न ब्तं नापि संयमः ॥११ 
सप्तभिः सप्तकेस्तन्र बिनानां जायते डड्रिनाम्‌ । 
स्वभोगक्षमों देहो नवयोवनभूषण: ॥१२ 
सत्रीपुंसयोयुंगं तनत्र जायते सहभावतः । 
कान्तिद्योतितसर्वाड्भ ज्योत्स्ताचन्द्रससोरिव ।।१३ 
आयंमाह्यते नायथं प्रेयसी प्रियभाषिणो। 
तत्रासो' प्रेयसोमायों चित्रचाटुक्रियोद्यत: ॥१४ 
दज्ाड़ो दोयते भोगस्तेषां कल्पमहीरुहे: । 

दशा _ ।नावकारंइच घर्मेरिव सविग्रहेः ॥१५ 
मधछतृय॑ग्रहज्योतिभूंषाभोजनविपग्रहाः । 
सख््दोपवस्त्रपाश्राडुृड़ दशधा कल्पपादपा: ॥१६ 


२ 


१४) १, आये: । 











इन कालोंमें प्राणियोंके मध्यमें स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध--सेवक व स्वामीका 
व्यवह्दार--नहीं रहता, दूसरोंके घरपर जाना-आना भी नहीं होता, हीनता व अधिकता 
(नीच-ऊँच) का भी व्यवहार नहीं होता, तथा उस समय त्रत व संयमका भी परिपालन नहीं 
होता ॥११॥ 


उन कालोंमें प्राणियोंका शरीर जन्म लेनेके पहचात्‌ सात सप्ताह--डनचास दिनोंमें--- 
नवीन यौवनसे विभूषित होकर समस्त भोगोंके भोगनेमें सम हो जाता हे ॥१२॥ 


उस समय चाँदनी ओर चन्द्रमाके समान कान्तिसे सब द्वी शरीरको प्रतिभासित 
करनेवाला स्त्री व पुरुषका युगछ साथ ही उत्पन्न होता है ॥१३॥ 


भोगभूमियों स्नेह पृवंक मधुर भाषण करनेवाली प्रिय स्त्री अपने स्वामीको आय! 
इस शब्दके द्वारा बलाती हे तथा बह स्वामी भी उस प्रियतमाको अनेक प्रकारकी खुशामद- 
में तत्पर होता हुआ “आया” इस शब्दसे सम्बोधित करता दे ॥१४७॥ 


उक्त कालॉमें शरीरधारी दस धर्मोके समान जो दस प्रकारके कल्पबृक्ष द्ोते हैं वे 
० "इक विकारसे रहित होकर उन आय जनोंके लिए दस प्रकारके भोगको प्रदान किया 
करते हैं ॥१५॥ 


वे दस प्रकारके कल्पवृक्ष ये हैं--मद्यांग, तूर्याग, गृहांग, ज्योतिरंग, भूषणांग, भोज- 
नांग, साल्‍ांग, दीपांग, व्ांग, ओर पात्रांग ॥१६॥ 


११) अ क ड 'गेहगमा; ड न दीनो । १३) ब शुभभावतः, ड महतावतः; भर द्योतितसर्वाशम्‌ ॥ १४) अ 
प्रेममाषिणी ....प्रेयसीनार्या....चित्रवाटक्रियोदितः, ब चित्रचाटुरिव क्रिया। १५) ब क निर्मलाकार्रर्धमे 
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पल्थस्थायबाष्ट- भागे सति शेषे व्यवस्थिते । 
चतुर्दश तृतीयस्यामुत्पस्नाः कुलकारिणः ॥१७ 
प्रतिभ्र॒त्यादिमस्तत्र द्वितोयः सन्‍्मति: स्पृतः । 
क्षेमंकरघरो प्राज्ञो सीमंकरधरों तत: ॥९८ 

ततो विमलवाहो 5भरूच्यक्षुष्मानष्टमस्तत: । 
यशस्वी नवमो जैनेरमिचन्द्र: परो सतः ॥१९ 
चन्द्राभो सरुदेवो 5न्यः प्रसेनो 5त्र श्रयोदश:ः । 
नाभिराजो बुधेरन्त्यः कुलकारो निवेदितः ॥२० 
एते जातिस्मरा: सर्वे विव्यज्ञानविलोचना: | 
लोकानां दर्शायामासुः समस्तां भुवनस्थितिम्‌ ॥२१ 
मरदेव्यां महादेव्यां नाभिराजो जिनेश्वरम्‌ । 
प्रभात इव पूव॑स्यां तिग्मरश्मिमजीजनत्‌ ॥२२ 
स्वर्गावतरणे भतुरयोध्यां त्रिदवेश्चर: । 

भकक्‍रपा रत्नसर्यी चक्रे दिवतत£ भान्वराम ॥२३े 


१७) १. समायां [ ये] । 


जब तृतीय कालमें पल्यका आठवाँ भाग शेष रहता हे तब उस समय क्रमसे चोददह 
कुछऋर पुरुष उत्पन्न हुआ करते हैं ॥॥१७॥ 

उनमें प्रथम प्रतिश्रुत, द्वितीय सन्‍्मति, तत्परचात्‌ क्षेमंकर, क्षेमन्धर, सीमंकर, सीमन्धर, 
बिमलवाह, आठवाँ चक्षुष्मान्‌ , नोवाँ यहसस्‍्वी, तत्पशहचात्‌ अभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव, 
तेरहवाँ प्रसेन ओर अन्तिम नाभिराज; इस प्रकार बिद्वानोंके द्वारा ये चोदह कुलकर पुरुष 
उत्पन्न हुए माने गये हैं ॥१८-२०॥ 

ये सब जातिस्मरणसे संयुक्त व दिव्य ज्ञानरूप नेत्रसे सुशोभित--उनमें कितने ही 
अवधिज्ञानके धारक--थे । इसीलिए उन सबने उस समयके प्रजाजनोंको सब ही छोककी 
स्थितिको--भिन्‍्न-भिन्‍न समयमें होनेबाले परिवर्तनको--दिखलाया था ॥॥२१॥ 

जिस प्रकार प्रभातकाल पूर्व दिश्ञामें तेजस्वी सूयंको उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
अन्तिम कुलकर नाभिराजने मरुदेवी मद्दादेवीसे प्रथम तीथंकर आदि जिनेन्द्रको उत्पन्न 
किया था ॥२२॥ 

भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र जब स्वगंसे अवतार लेनेको हुए--माता मरुदेवीके गर्भमें 
आनेवाले थे--तब इन्द्रने भक्तिके वश होकर अयोध्या नगरीको दिव्य कोट ओर भवनोंसे 
विभूषित करते हुए रत्नमयी कर दिया था ॥२३॥ 


१७) अ पल्यस्य वाष्टमे, व पल्यस्याप्याष्टमे । १८) अ प्रश्ो, व प्राज्ञः ० प्राशौ। १९) व ४ प्रसेनो अतः; 
हू जनैरन्त्यः। २१) इ समस्तभुवन । २३) ब त्रिदिवेश्वर: । 
बे८ 


२९८ अमितगतिविरचिता 


कन्ये ननन्‍्दासुनन्दाख्ये कच्छस्य नुपतेवंधा । 

जिने नियोजवामास नोतिको्तो इवामले ॥२४ 
एतयोः कान्तयोस्तस्य पुन्राणाभमभवच्छतम्‌ । 
सब्राह्मीसुन्दरीकन्यं मानसाह्लादनक्षमम्‌ ॥२५ 
जिनः कल्पद्मापाये लोकानामाकुलात्मनाम्‌ । 
दिदेश षट्क्रियाः पृष्टो जीवनस्थितिकारिणोी: ॥२६ 
ततो नोलंजसां देवो नुत्यन्तीं देवकामिनोम्‌ । 
विलोनां सहसा दृष्ट्वा चिन्तयामास सानसे ॥२७ 
यथेषा पदपतो नष्टा शम्पेव त्रिदशाडूना । 

तथा नशइयति निःशेषा लक्ष्मीमोह॒निकारिणोी ॥२८ 
सलिल॑ मृगतृष्णायां नभःपु्यों महाजनः। 

प्राप्पते न पुनः सौख्य॑ संसारे सारवजिते ॥२९ 


२७) १. आदोश्वर: । 
२८) १. अस्माकम्‌ । 


जन्म लेनेके पहचात्‌ जब भगवान्‌ ऋषभनाथ विवाहके योग्य हुए तब इन्द्रने उनके 
लिए नीति और कीर्तिके समान नन्द्रा और सुनन्दा नामकी क्रमसे कच्छ ओर महाकच्छ 
राजाओंकी पुत्रियोंकी योजना की--उनका उक्त दोनों कन्‍्याओंके साथ विवाह सम्पन्न करा 
दिया ॥२४॥ 


इन दोनों पत्नियोंसे उनके त्राह्मी और सुन्दरी नामकी दो कनन्‍्याओंके साथ सो पुत्र 
उत्पन्न हुए । ये सब उनके मनको प्रमुद्ति करते थे ॥२५॥ 


कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर जब प्रजाजन व्याकुछताको प्राप्त हुए तब उनके द्वारा 
पूछे जानेपर भगवान्‌ आदि देवने उन्हें जीवनकी स्थिरताकी कारणभूत असि-मषी आदिरूप 
छह क्रियाओंका उपदेश दिया था ॥२६॥ 


तत्पत्चात्‌ सभाभवनमें नृत्य करती हुई नीलंजसा नामक अप्सराको अकस्मात्‌ मरण- 
को प्राप्त होती हुई देखकर भगवानने अपने मनमें इस प्रकार विचार किया ॥२ज। 

जिस प्रकारसे यह देवांगना देखते ही देखते बिजलीके समान नष्ट हो गयी उसी 
प्रकारसे प्राणियोंको मोहित करने वाली यह समस्त लक्ष्मी भी नष्ट द्दोनेबाली है ॥२८॥ 

कदाचित्‌ बालूमें पानी ओर आकाशपुरीमें मद्दापुरुष भले दी प्राप्त हो जाब, परन्तु 
इस असार संसारमें कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता हे ॥२९॥ 


२४) अ जिनेन योजया ....नीति: कीतेयंथा वषा। २५) भर सैक ब्राह्मीसुन्दरीकं, ब सुन्दरीकन्या 
क कन्याम। २६) क ड॒ दुमप्रायो; अं जीवितस्थिति । २७) अ चिन्तया मानसे सदा । २८) अ ब क 
पश्यताम; हइ मोहिविकारिणी । 
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न शक्यते विना स्थात्‌ येनेहेकमपि क्षणम्‌ । 
वियोग:ः सह्यते इस्यापि चित्रांशुरिव तापक: ॥३० 
क्षीणो 5पि वर्धते चन्द्रो दिनमेति पुन्गंतम्‌ । 
नदीतोयमिवातोीतं योवन न निवर्तते ॥३१ 
बन्धनामिह संयोग: पन्थानामसिव संगम: । 

सुहृदां जायते स्नेह: प्रकाश इब विद्युताम्‌ ॥२२ 
पुत्रसित्रगहद्रव्यधनधान्यादिसंपदाम्‌ । 

प्राप्ति: स्वप्नोपलब्धेव न स्थेयंघवलम्बते ॥३३ 
यदर्थंमज्यंते द्रव्यं कृरवा पातक्माजतम्‌ । 
दरदअ्रमिव क्षिप्रं जोबितं तत्पलायते ३४ 
संसारे दृश्यते देही नासो दुःखनिधानके । 
गोचरोक्रियते यो न मृत्युना विश्वगामिना ॥रे५ 


३०) १. अग्नि: । 
३५) १. न गुृह्यते । २. जीवः । 


फनी किजनगयि जलन: हरी यकरपिए+ पजीी-: सन नसीज 





प्राणी जिस अभीष्ट वस्तुके बिना यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता दे वद्द अग्निके 
समान सनन्‍्तापजनक उसके वियोगको भी सहता हे ॥३०॥ 

हानिको प्राप्त हुआ भी चन्द्रमा पुनः वृद्धिको प्राप्त होता हे, तथा बीता हुआ भी दिन 
फिरसे आकर प्राप्त होता है; परन्तु गया हुआ यौवन (जबानी) नदीके पानीके समान फिरसे 
नहीं प्राप्त हो सकता है ॥३१॥ 

जिस प्रकार प्रवासमें कुछ थोड़ेग-से समयके लिए पथिकोंका संयोग हुआ करता दे 
उसी प्रकार यहाँ--संसारमें--बन्धु-जनोंका भी कुछ थोड़े-से ही समयके लिए संयोग रहता 
है, तत्परचात्‌ उनका वियोग नियमसे ही हुआ करता है। तथा जिस प्रकार बिजलीका प्रकाश 
क्षण-भरके लिए ही होता हे उसी प्रकार मित्रोंका स्नेह भी क्षणिक ही दे ॥३२॥ 

जिस प्रकार कभी-कभी स्वप्नमें अनेक प्रकारके अभीष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति देखी जाती 
है, परन्तु जागनेपर कुछ भी नहीं रहता हे; उसी प्रकार संसारमें पुत्र, मित्र, गृह और धघन- 
धान्यादि सम्पदाओंकी भी प्राप्ति कुछ ही समयके लिए हुआ करती हे; उनमें-से कोई भी सदा 
स्थिर रहनेबाला नहीं हे ॥३३॥ 

जिस जीवनके लिए प्राणी महान्‌ पापको करके धनका उपाजन किया करता है वह 
जीवन शरदू ऋतुके मेघके समान शीजदघ्र द्वी नष्ट हो जाता हे--आयुके समाप्त दोनेपर मरण 
अनिबाय द्ोता है ॥३४॥ 

दुखके स्थानभूत इस संसारमें बह कोई प्राणी नहीं देखा जाता है जो कि समस्त 
लोकमें विचरण करनेबाली मृत्युका प्रास न बनता ददो--इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवर्तो आदि 
सब ही आयुके क्षीण होनेपर मरणको प्राप्त हुआ ही करते हैं ॥३५॥ 


३१) ब क डइ क्षीणपो वि; अडढइ न विवर्तते। ३२) अ व संगमे, क संगमम्‌ । ३४) अ इ मयंते । 
३५) व  निदानके । 


३०० ' अमितगतिविरचिता 


न किचतान्न जीवानां इयोवसीयसकारणम्‌। 
रत्नत्रयं विहायेक॑ न पर विद्यते श्रुवम्‌ ॥३६ 
विचिन्त्येति जिनो गेहादि निर्गन्तु प्रचक्रमे । 
संसा रासारतावेदो कर्थ गेहे <वतिष्ठति ॥३७ 
आरूढः शिबिकां देवो मुक्ताहारविभुषिताम्‌ । 
आनेतुं स्ववमायातां सिद्धभूमिसिवासलास ॥३८ 
उत्क्षिप्तां पाथिवेरेतामग्रहोषुबिवौकसः । 
समस्तघमसंकारयेषु व्याप्रियन्ते महाधियः ॥३९ 
समेत्य शकटोद्यानं देवो बटतरोरथः ॥ 
पर्यद्भासनसास्थाय भूषणानि निराकरोत्‌ ७४० 
पद्चमिस शिनिः क्षिप्रं ततो धसो दृढमुष्टिकः । 
केशानुत्पाटपामास कृतसिद्धनमस्कृतिः ॥४१ 


३६) १. शाश्वतम्‌ । 
३९) १. शिबिकाम्‌ । २. प्रवतेन्ते। 
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इस संसारमें एक रत्नत्रयको छोड़कर ओर दूसरा कोई प्राणियोंके कल्याणका कारण 
नहीं हे, यद निश्चित समझना चाहिए ॥३६॥ 


यही विचार करके जिन--भगवान्‌ आदिनाथ तीथंकर--ग्रहसे निकलनेके लिए समथ 
हुए--समस्त परिप्रहको छोड़कर निम्नन्थ दीक्षाके धारण करनेमें प्रवृत्त हुए । ठीक भी हे-- 
जो संसारकी निःसारताको जान छेता हे वह घरमें केसे अवस्थित रद सकता दे ? नहीं 
रह सकता दे ॥३७॥ 


वे भगवान मोतियोंके हारोंसे सुशोभित जिस पालकीके ऊपर विराजमान हुए बह 
ऐसी प्रतीत होती थी जेसे मानो उन्हें लेनेके लिए स्वयं सिद्धभूमि ( सिद्धाठय ) ही आकर 
उपस्थित हुई हो ॥३८॥ 

उस पालकीको सबप्रथम राजाओंने ऊपर उठाकर अपने कन्धोंपर रखा, तत्पइचात्‌ 
फिर उसे देवॉने ग्रहण क्रिया--वे उसे डठाकर छे गये। ठीक द्वे--धमंके का्मोंमें सब दी 
बुद्धिमान प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥३०॥ 

इस प्रकारसे भगवान्‌ जिनेन्द्र शकट नामके उद्यानमें पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने वटबृक्षके 
नीचे पद्मासनसे अवस्थित दोकर अपने शरीरके ऊपरसे भूषणोंको--सब द्वी वस्थाभरणोंको 
प्रथक्‌ कर दिया ॥४०।॥। 


तत्प्धात्‌ उन्होंने दृढ़ मुष्टिसे संयुक्त होकर सिद्धोंको नमस्कार करते हुए पाँच भुष्टियों- 
के द्वारा शीघ्र ही अपने केझोंको उख्लाड़ डाला--डनका लॉच कर दिया ॥४१॥ 
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३६) अ विहायैकमपरम्‌ । ३८) अ व क ह सिद्धिभूमि । ३९) अ व समस्ता धर्म । ४१) व सिद्धि । 
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कल्याणाडुगे सहासत्त्वो नरामरनिषेवितः । 
ऊध्योभूय ततस्तस्थौ सुवर्णाद्रिरिव स्थिर: ॥४२ 
कृत्वा पटलिकान्तःस्थान्‌ जिनेन्द्रस्य शिरोरुहान्‌ | 
आरोप्य मस्तके शक्रश्चिक्षेप क्षोरसागरे ॥४३ 
प्रकृष्टो उत्र कृतो योगो यतस्त्याणों जिनेशिना । 
शकटामुखमुद्यान प्रयागाख्यां गतं ततः ॥४४ 
चत्वायंमा सहस्नाणि भूपा जातास्तपोधनाः । 
सद््राचरितं कार्य समस्त: भपते जन: ॥४५ 
षण्मासाम्यन्तरे भग्ना: सर्वे ते नुपपुडगवाः ॥ 
दीनचित्ते रविज्ञानेः सहान्ते न परोषहाः ॥४६ 
फलान्यत्त॑ प्रवृत्तास्ते पयः पातु दिगम्बराः । 
तन्‍्नास्ति क्रियते यज्न बुभुक्षाक्षीणकुक्षिति: ॥४७ 


४३) १. रत्नपेटिकान्तःस्थान्‌ । 
४४) १. उद्याने । 
४५) १. जिनेन सह । 


मारी पी फनी बननीजी न न 





तत्पदचात्‌ मंगलमय शरीरसे संयुक्त, अतिशय बलवान तथा मनुष्य एवं देवोंसे 
आराधित वे भगवान्‌ सुमेरुके समान स्थिर होकर ऊर्ध्बीभूत स्थित हुए--कायोत्सगंसे ध्यान- 
में लीन हो गये ॥४२॥ 

उस समय सोधम इन्द्रने आदि जिनेन्द्रके उन बालोंको एक पेटीके भीतर अवस्थित 
करके अपने मस्तक पर रखा ओर जाकर क्षीर समुद्रमें डाल दिया ॥४३॥ 

भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रने उस वनमें चूँकि महान त्याग व उत्कृष्ट ध्यान किया था, 
इसीलिए तबसे वह वन प्रयाग” के नामसे प्रसिद्ध दो गया ॥४७॥ 

भगवान आदि जिनेन्द्रके दीक्षित होनेके साथ चार हजार अन्य राजा भी दीक्षित 
हुए थे । सो ठीक भी हे--सत्पुरुष जिस कार्यका अनुष्लान करते हैं. उसका आश्रय सब दी 
अन्य जन किया करते हैं ॥॥४०॥ 


परन्तु वे सब राजा छह महीनेके ही भीतर उस संयमसे अ्रष्ट हो गये थे | ठीक है-- 
अज्ञानी जन मानसिक दुबंलताके कारण परीपहोंको नहीं सह सकते हैं ॥।४६॥ 


तब वे निमर्नन्थके वेषमें स्थित रहकर फलोंके खाने ओर पानीके पीनेमें प्रवृत्त हो गये। 
ठीक हे--जिनका उदर भूखसे ऋश हो रहा हे वे बुभुक्षित प्राणी ऐसा कोई जघन्य काय नहीं 
है जिसे न करते हॉ--भूखा प्राणी देयाद्येयक्ा विचार न करके कुछ भी खानेमें प्रवृत्त हो 
जाता है ॥७७॥ 


४२) भर ऊर्बीभूतस्तत: । ४३) पटलिकाण्तस्तान्‌ । ४४) भ ह्‌ प्रयोगारुयं, ड प्रयोगाख्याम्‌ । ४६) इ रवज्ञानैः, 
सद्यते । 


ह # न 6 (० - 
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ततो बेवतया प्रोक्ता भो भो भूषा न युज्यते । 
विधातुसोदुश कर्म लिड्भेनानेन निन्दितम्‌ ॥४८ 
गहीत्वा स्वयमाहारं भुझ्ते ये बिगम्बराः । 
नोत्तारो बिद्यते तेषां नोचानां भववारिधे: ॥४९ 
पाणिपाञ्रे परेदंत्त प्रासुक॑ परवेइसनि ॥ 

आहारं भुझते जेना योगिनो घमंबुद्धये ॥५० 
निदमस्येति वचो देव्या: कृत्वा कोपोनसाकुलाः । 
पानोय॑ ते पपुर्घोरें कालकूटमिवोजितम्‌ ७५१ 
हित्वा लज्जां गृह याताः केचित्‌ क्षुतुदकरालिता: । 
श्रपन्ते प्राणिनस्तावद्याज्चेतो न दुष्यति ॥५२ 
यदि यामो गहूं हित्या देवमतन्र वनानन्‍्तरे। 

तदानों भरतो रुष्टो वृत्तिच्छेदं करोति नः ॥५३ 
वरसत्र स्थिताः सेवां विदधाना विभोव्े। 

इति ध्यात्वापरे तस्थुस्तत्र कन्दादिखादिनः ॥५४ 


उनकी इस संयमविरुद्ध प्रवृत्तिको देखकर किसी देवताने उनसे कहा कि द्टे राजाओ ! 
इस दिगम्बर वेषके साथ ऐसा निकृष्ट काय करना योग्य नहीं हे । जो द्गिम्बर होकर-- 
जिनलिंगके धारण करते हुए--स्वयं आहारको ग्रहण करके उसका उपभोग करते हैं. उन नीच 
जनोंका संसारसे उद्धार इस प्रकार नहीं हो सकता हे जिस प्रकार कि समुद्रसे हीन पुरुषोंका 
उद्धार नहीं हो सकता हे । जिनलिंगके धारक यथाथ योगी संयमकी बृद्धिके लिए दूसरोंके 
घरपर जाकर श्रावकोंके द्वारा हाथोंरूप पात्रमें दिये प्रासक--निर्दोष--आहारको ग्रहण किया 
करते हैं ॥॥४८-५०॥। 


देवताके इन वचनोंको सुनकर उक्त वेषधारी राजाओंने व्याकुछ होते हुए उस द्गिम्बर 
साधुके वेषको छोड़कर कोपीन (लंगोटो) को धारण कर लिया । फिर वे पानीको ऐसे पीने 
छगे जेसे मानो बलवान्‌ व भयानक कालकूट बिषको दी पी रहे हों ॥५१॥ 

उनमें कुछ छोग भूख ओर प्याससे पीड़ित होकर लज्जाको छोड़ते हुए अपने-अपने 
घरको वापस चले गये। ठीक है--प्राणी तभी तक लज्जा करते हैं. जबतक कि मन दृषित 
नहीं होता है--वह निराकुल रहता है ॥५२॥ 

दूसरे लोगोंने विचार किया कि यदि हम आदिनाथ भगवानको यहाँ वनके बीचमें 
छोड़कर जाते हैं. तो उस समय राजा भरत क्रुद्ध होकर हम लोगोंकी आजीविकाको नष्ट कर 
देगा। इसलिए यहीं बनमें स्थित रहकर स्वामीकी सेवा करते रहना कहीं अच्छा है । ऐसा 
विचार करके बे कन्द-मूलादिका भक्षण करते हुए वहीं बनमें स्थित रह गये ॥५३-५४॥ 





४८) ब प्रोक्तो । ४९) ड इ नोत्तोरो; अ नोचानामिव वारिधे: । ५०) इ पात्रम; अ परवेश्मसु । ५२) अ 
हत्वा लज्जां गृहं कुत्वा । ५३) भर गत्वा ० हित्वा; ततू ० न: । ५४) इ विदधाम । 


धममपरीक्षा-१८ ३०३ 


ब्रतं कचछमहाकच्छो तापसीयं वितेनतुः । 
सहापाण्डित्यगर्वेंग फलमलाविभक्षणे: ॥५५ 

विधाय दहद्वांन॑ सांख्यं कुमारेण मरीखिना । 
व्याख्यातं  निजशिष्यस्थ कपिलस्थ पटोयसा ॥५६ 
स्वस्वपाण्डित्यदपेंण परे मानविडम्बिताः । 
तस्थ॒ुविधाय पाखण्ड भूपा रुचितमात्मन: ॥५७ 
पाखण्डानां विचित्राणां सत्रिषष्टिशतत्रयम्‌ । 
क्रियाक्रियादिवादानामभून्मिथ्यात्ववधंकम्‌ ।५८ 
चार्वाकदर्शनं कृत्वा भूपो शुक्रब॒हस्पतो । 

प्रवत्तो स्वेच्छया कतु स्वकोयेन्द्रियपोषणम्‌ ७५९ 
इत्यं घराधिपा: प्राप्ता भूरिभेदां विडम्बनाम्‌ । 
बिडस्ब्यते न को दीनः कतृकासः प्रभो: क्रियास्‌ ॥६० 


हा यम हि न मी आओ 





५५) १, विस्तारित: | 
५६) १, पाठितम्‌ । 
६०) १. भूपा: | 
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उनमें जो कच्छ और महाकच्छ राजा थे उन दोनोंने अपनी विद्वत्ताके अभिमानमें 
चूर होकर फल व कन्दादिके भक्षणसे तापस धर्मकी स्थिरता बतलछायी--उन्होंने उपयुक्त 
फलादिके भक्षणको साधुओंके धमंके अनुकूल सिद्ध किया ॥५७।॥ 

भगवान्‌ ऋषभनाथके पौत्र ओर महाराज भरतके पुत्र अतिशय चतुर मरीचिकुमारने 
सांख्य मतकी रचना कर उसका व्याख्यान अपने शिष्य कपिल ऋषिके लिए किया ॥५६॥ 

अन्य राजा छोगोंने भी महत्त्वाकांक्षाके बशीभूत होकर अपनी-अपनी बविद्वत्ताके 
अभिमानको प्रकट करनेके लिए आत्मरुचिके अनुसार क्रत्रिम असत्य मतोंकी रचना 
की ॥| ५७ ।| 

इस प्रकार क्रियावादी व अक्रियावादियों आदिके मिथ्यात्वको बढ़ानेवाले तीन सो 
तिरसठ असत्य व बनावटी विविध भ्रकारके मतोंका प्रचार उसी समयसे प्रारम्भ 
हुआ ॥५८॥ 

शुक्त और बृहस्पति नामके दो राजा आत्मा व परलछोकके अभावके सूचक चावोक 
मतको रचकर इच्छानुसार अपनी इन्द्रियोंके पुष्ट करनेमें प्रवृत्त हुए--इस लोक-सम्बन्धी 
विषयोपभोगमें स्वच्छन्दतासे मग्न हुए ॥५०॥। 

इस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथके साथ दीक्षित हुए वे राजा अनेक प्रकारके कपटपूण 
वेषोंको (अथवा अपमान या दुखको) प्राप्त हुए। ठीक है--समर्थ महापुरुषके द्वारा की जाने- 
वाली क्रिया (अनुष्ठान) के करनेका इच्छुक हुआ कौन-सा कातर प्राणी बिडम्बनाको नहीं 
प्राप्त होता है ? अवश्य दी बह विडम्बनाको प्राप्त हुआ करता है ॥६०॥ 


५५) क भक्षणी । ५७) ड स्वस्य 07 स्वस्व। ५८) क मिथ्यात्वदर्शनम्‌ । ५९) ब शक्र ि शुक्र । 
६०) क विडम्बिनाम्‌ । 


३०४ 'अमितगतिविरचिता 


आहारेण विना भग्ना: परीषहकरालिता:ः । 

इसमे यथा तथान्ये इपि लगिष्यन्ति कुददांने ॥६१ 
विचिन्त्येति जिनो योग संहृत्यान्योपकारकः । 
प्रारेभे योगितां कतु शुद्धान्नग्रहणक्रमम्‌ ॥६२ 
अवाप्य शोभनं स्वप्न भृत्वा जातिस्मरों नुप:। 
अबृभुजज्जिनं श्रेयान्‌ विधानज्ञो विधानत: ॥६३ 


शआवका: पुजिता: पु भक्तितो भरतेन ये ॥ 
चक्रिपूुजनतो जाता ब्राह्मणास्ते मदोद्धता: ॥६४ 


इद्ष्वाकुनाथभोजोग्रवंशञास्ती थंक्ृता कृता: । 
आययेन कुवंता राज्य चत्वारः प्रथिता भुवि ॥६५ 


ब्रतिनो ब्राह्मणा: प्रोक्ताः क्षत्रिया: क्षतरक्षिण: । 
वाणिज्पकुशला वेदयाः शद्ठा: प्रेषणकारिणः ॥६६ 
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६६) १. परकार्यकरा: । 
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जिस प्रकार भोजनके बिना परीषहसे व्याकुल होकर ये मरीचि आदि भिथ्या मतोंके 
प्रचारमें लग गये हैं उसी प्रकारसे दूसरे जन भी उस मिथ्या मतके प्रचारमें छग जावंगे 
ऐसा विचार करके भगवान आदिनाथने ध्यानको समाप्त किया व अन्य अनभिज्ञ जनोंके 
उपकारको दष्टिसे मुनि जनोंके शद्ध आहार प्रहणकी बिधिको करना प्रारम्भ किया--आहार- 
दानकी विधिको प्रचलित करनेके विचारसे वे स्वयं ही उस आहारके ग्रहण करनेमें प्रवृत्त 
हुए ॥६१-६२॥ 


उस समय सुन्दर स्वप्नके देखनेसे राजा--श्रेयांसको पूब जन्मका--राजा वज्जजंघकी 
पत्नी श्रीमतीके भवका--स्मरण हो आया । इससे मुनिके लिए दिये जानेवाले आहारदानकी 


विधिको जान लेनेके कारण उसने भगवान्‌ आदिनाथ तीथंकरको विधिपूषक आहार 
कराया ॥।६३॥ 


पूवमें सम्राट भरतने जिन श्रावकोंकी भक्तिपूबक पूजा की थी वे ब्राह्मणके रूपमें 
प्रतिष्ठित श्रावक चक्रबर्ती द्वारा पूजे जानेके कारण कालान्तरमें अतिशय गवको प्राप्त हो 
गये थे ॥६४॥ 


प्रथम तीथंकर आदि्नाथ महाराजने राज्यकाय करते हुए इध्बाकु, नाथ, भोज और 
उगञ्म इन चार वंशोंकी स्थापना की थी । वे चारों प्रथिवीपर प्रसिद्ध हुए हैं ॥६०॥ 


उस समय जो सत्पुरुष ब्रत-नियमोंका परिपालन करते थे वे ब्राह्मण, जो पीड़ित जन- 
की रक्षा करते थे वे क्षत्रिय, जो व्यापार कार्यमें चतुर थे--डसे कुशछतापवबंक करते थे--वे 
वेइ्य, ओर जो सेवाकाय किया करते थे वे शद्र कद्दे जाते थे ॥६६॥ 
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६१) अ लपिष्यन्ति । ६२) भर संहत्या ....ग्रहणक्षमम्‌; क श्रद्धान्न । ६३) अ आबुभुजे । ६४) अ इ महो- 
ड्धता:। ६५) ब॒भोजाम्र; इ चत्वारि। ६६) ड क्षितिरक्षिण:; ब वणिज्याकुशला: । 





हा कर हक 5. ३० 


अकंकीतिरभूत्‌ पुत्रो भरतस्प रथाडिनः ! 
सोमो बाहुबलेस्ताभ्यां बंशों तोमाकसंज्ञको ॥६७ 


रुष्ट: श्रीवीरनाथस्य तपसवो सोड्ड/लायन: । 
शिष्य: श्रोपाइवनाथस्य विदधे बुद्धवशंनम्‌ ॥६८ 


शुद्धोदनसुतं बुद्ध परसमात्मानमत्रवोत्‌ । 
प्राणिन: कुबते कि ने कोपवेरिपराजिता: ॥६९ 


षण्मासानवसद्‌ विष्णोबंलभद्र: कलेवरम्‌ । 
यतस्ततों भुवि ख्यातं कड्भालमभवद्‌ ब्रतम्‌ ॥७० 


कियन्तस्तव कथ्पन्ते मिथ्याददांनर्वातिभि: । 
नीचे: पाखण्डभेदा ये विहिता गणनातिगा: ॥७१ 


पाखण्डाः समये तुर्ये बीजरूपेण ये स्थिता: । 
प्ररह्म विस्तरं प्राप्ता: कलिकालावनाबिसे ।।७२ 
६९) १. अन्वन्‌ । 
७२) १. पञ्चमसमयभुवि । 
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चक्रवर्ती भरतके अककीर्ति नामका ओर बाहुबडीके सोम नामका पुत्र हुआ था । | इन 
दोनोंके निमित्तसे सोम और अक ( सूर्य ) नामके दो अन्य वंश भी प्थिवीपर प्रसिद्ध 
हुए ॥६७।॥ 


भगवान पाइबनाथका जो मौज्जिलायन नामका तपस्वी शिष्य था उसने महावीर 
स्वामीके ऊपर क्रोधित होकर बुद्धवशनकी--बौद्ध मतकी--रचना की ॥६४८।। 

उसने शुद्धोदन राजाके पुत्र बुद्धको परमात्मा घोषित किया | ठीक हे--क्रोधरूप शन्रुके 
बशीभूत हुए प्राणी क्‍या नहीं करते हैँ--वे सब कुछ अकाय कर सकते हैं ॥६९॥ 

बलभद्रने चूँकि ऋष्णके निर्जीव शरीरको छह मास तक धारण किया था इसीलिए 
प्ृथ्वीपर 'कंकाल' त्रत प्रसिद्ध हो गया ॥७०॥ 

हे मित्र | मिथ्यादशनके वशीभूत दोकर मनुष्योंने जिन असंख्यात पाखण्ड भेदोंकी-- 
विविध प्रकारके अयथाथ मतोंकी--रचना की है उनमें-से भला कितने मतोंकी प्ररूपणा तेरे 
लिए की जा सकती है ९ असंख्यात होनेसे उन सबको प्ररूपणा नहीं को जा सकती है ॥७९॥ 


ये जो पाखण्ड मत चतुथ कालमें बीजके स्व॒रूपमें स्थित थे वे अब इस कलिकाल- 
स्व॒रूप पंचम कालल्‍ूमें अंकुरित होकर विस्तारको प्राप्त हुए हैं ॥७२॥ 


क्री चना 








६७) अ “'रभून्मिश्रों; अ व क इ संशिको । ६८) अ इ मौण्डिलायन:।_ ६९) अ जब “त्मानमकल्पयन्‌ । 
७०) भ्र नावहेद्विष्णो. । ७१) अ इ नरें: ण0ि नीचे: । 
३९ 


३०६ .. र॒०८०्णात्द्रिरचिता 
विरागः केवलालोकविलोकितजगत्त्रय: । 
परमेष्ठी जिनो देवः स्वंगोर्वाणवन्वित: ॥७३ 
यत्र निर्वाणसंसारों निगल्येते सकारणों । 
सर्वंबाधकनिर्मक्त आगमो इसो बुघस्तुत: ॥७४ 
आजंय मादंवं सत्यं त्यागः शोचं क्षमा तपः । 
ब्रह्म चयससंगत्व॑ं संयभो दशचा व॒षः ॥७५ 
त्यक्तबाह्मान्तर ग्रन्यो निःकषायो जितेन्द्रियः । 
परीषहसह: साधुर्जातरूपघरों सतः ३७६ 
निर्वाणनगरद्वारं संसारदहनोदकम । 
एतच्चतुष्टयं ज्ञेयं सर्वदा सिद्धिहेतवे ॥७७ 
सम्पक्त्वज्ञानचारित्रतपोमाणिक्यदायकर्म्‌ । 
चतुष्रयमिद हित्वा नापरं मुक्तिकारणम्‌ ॥७9८ 





/ग्रकक' 


७३) १, स देव: । 
७४) १. बुधस्मृत:। 
७५) १. ऋजुत्वम्‌ । 

जो रागादि दोषोंसे रहित होकर्‌ केवलक्ञानरूप प्रकाशके द्वारा तीनों लोकोंको देख 
चुका दे, उच्च ड़ अवस्थित है, कम-शत्रुओंका विजेता है तथा सब ही देव जिसकी 
वन्दना किया करते हैं; बही यथाथ देव हो सकता है ॥॥७३॥ 

जिसमें कारणनिर्देशपूबक मोक्ष और संसारकी प्ररूपणा की जाती है तथा जो सब 
दहन कीक कर दोषोंसे--रहित होता हैं बह यथाथे आगम माना जाता 

॥७४॥ 

सरलता, ग्रदुता, शोच, सत्य, त्याग, क्षमा, तप, ब्रह्नचय, अकिंचन्‍्च और संयम; इस 
प्रकारसे धम दस प्रकारका माना गया हे ॥७५॥ 

जो बाह्य ओर अभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिप्रहका परित्याग कर चुका है, क्रोधादि 
कषायोंसे रहित हे, इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला हे, परीषहोंकोी सहन करता है, तथा स्वाभा- 
विक दिगम्बर वेषका धारक है; वह साधु--यथाथ गुरु--माना गया हे ॥७६।॥। 

इन चारोंको--यथाथ देव, शास्त्र, धर्म व गुरुको-मोक्षरूप नगरके द्वारभूत तथा 
संसाररूप अग्निको श्ान्त करनेके लिए शीतछ जल जेसे समझने चाहिए। वे ही चारों 
अभीष्ट पदकी प्राप्तिके लिए सदा सम्यग्दश न, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र ओर तपरूप रत्नॉको 
प्रदान करनेवाले हैं। उन चारोंको छोड़कर और दूसरा कोई भी मुक्तिका कारण नहीं 
है ॥93-७८॥ 
७३) व क ड ह विरागकेवछा; अ लोकावलोकित । ७४) क ड ह सर्ववाधक; अ क “निर्मुक्तावागमो  । 
७५) भर शीचं त्यागः सत्यम्‌ । 





धर्मंपरीक्षा-१८ ३०७ 


समस्तलब्धयो लब्धा अञ्ञमता जन्ससागरे | 

न लब्धिइचतुर ड्रस्य मिन्रेकापि दशरोरिणा ॥७९ 
देशो जातिः कुलं रूप॑ पूर्णाक्षत्वमरोगिता । 
जीवितं दुलंभ॑ जन्तोर्देशनाभ्रवर्ण ग्रहः ॥८० 

एपु सर्वेषु लब्धेषु जन्मद्रमकुठारिकाम्‌ । 

लभते दुःखतो बोधि सिद्धिसोधप्रवेशिकाम्‌ ॥८१९ 
यच्छुभ दृइयते वाक्य तज्जेनं परदरंने । 
मोक्तिकं हि यदन्यत्र तबब्धो जायते 5खिलम्‌ ॥८२ 
जिनेन्द्रवचनं सुक्त्वा नापरं पापनोदनम्‌ । 
भिद्यते भास्करेणव बु्भेंदं शावरं तमः ॥८३ 
आविशभूतस्य धर्मस्प जनेन्द्रस्य समहीयस: ॥ 

अपरे नाशका धर्माः सस्पस्य शलभा इब ॥८४ 


८०) १. धर्मोपदेश । 
८२) १. क्रिया आचारपढय । 
८३) १. स्फेटनम । 


हे मित्र ! इस प्राणीने संसाररूप समुद्रमें गाते खाते हुए अन्य सब लब्धियोंको प्राप्त 

किया है, परन्तु उसे उन चारोंमें-से किसी एककी भी प्राप्ति नहीं हो सकी ॥७९॥ 

प्राणीके लिए योग्य देश, जाति, कुछ, रूप, इन्द्रियोंकी परिपृणता, नीरोगता, दी्घ आयु 
तथा धर्मोपदेशको प्राप्ति एवं उसका सुनना व ग्रहण करना; ये सब क्रमशः उत्तरोत्तर दुलेभ 
हैं। फिर इन सबके प्राप्त हो जानेपर जो रत्नन्नयस्वरूप बोधि संसाररूप वृक्षके काटनेमें 
कुल्हाड़ीके समान होकर मोक्षरूप महलमें प्रवेश कराती हे बह तो उसे बहुत ही कष्टके साथ 
प्राप्त होती हे ॥८०-८१॥ 

अन्य मतमें जो उत्तम कथन दिखता हे वह जिनदेवका ही कथन (उपदेश) जानना 
चाहिए । उदाहरणस्वरूप मोती जो अन्य स्थानमें देखे जाते हैं वे सब समुद्रमें ही उत्पन्न 
होते हैं । अभिप्राय यह हे कि जिस प्रकार मोती एकमात्र समुद्रमें ही उत्पन्न होकर अन्य 
स्थानोंमें पहुँचा करते हैं. डसी प्रकार वस्तुरूपका जो यथाथ कथन अन्य विविध मतोंमें भी 
कचित्‌ देखा जाता हे वह जेन मतमें प्रादुभूत होकर वहाँ पहुँचा हुआ जानना चाहिए।॥<२॥ 

जिनेन्द्रके वचनको--जिनागमको--छोड़कर अन्य किसीका भी उपदेश पापके नष्ट 
करनेमें समथ नहीं दे । ठीक भी हे--रात्रिके दुभंद सघन अन्धकारको एकमात्र सूर्य ही 
नष्ट कर सकता है, अन्य कोई भी उसके नष्ट करनेमें समथ नहीं हे ॥८३॥ 

सवश्रेष्ठ जो जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट आदि्भित धर्म है, अन्य धर्म उसको इस प्रकारसे 
नष्ट करनेवाले हें जिस प्रकार कि पतंगे--टिडियों आदिके दर--खेतोंमें खड़ी हुई फसलको 
नष्ट किया करते हैं ॥८४॥ 
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७९) क ड ह समस्ता लब्धयो; इ शरीरिणाम्‌ । ८०) इ मरोगिताम्‌; ड देशनाश्रवणे । ८१) अ प्रवेशकाम्‌ । 
८३) व भास्करेणेव; इ दुर्भेधम्‌ ॥। ८४) थ जिनेन्द्रस्थ । 


३०८ '. अमितगतिविरचिता 


मिथ्यात्वग्रन्थिर क्वाय दुर्भेदचस्तस्य सवंधा । 

अनेन वचसाभेदि वज्लेणेव महीधरः ७८५ 

ऊचे पवनवेगो 5थ भिननभमिशथ्यात्वपर्ततः ६ 

हां हारितं सया जन्म स्वकोयं दुष्टबुद्धिना ॥८६ 
त्यक्त्वा' जिनवचोरत्नं हा मया सन्दमेधसा। 
गहीतो इन्यवचोलोप्रो निराकृत्य वचस्तव ॥॥८७ 
त्वया दत्त सया पोतं न हो जिनवचोसृतम। 
सकल पश्यताञ्ञान्तं मिथ्यात्वविषपायिना ॥८८ 


निवायंसाणेन सया त्वया सदा निषेवितं जन्मजरान्तकप्रदम । 
दुरन्तमिथ्यात्वविष सहाश्नमं विमुच्य सम्यक्त्वसुधामद्षणाम्‌ ॥८९ 
त्वमेव बन्धुजतकस्त्वमेव त्वमेव से सित्र गुरु: प्रियंकरः 

पतंस्त्वया येन भवान्धकपके धतो निबध्पोत्तमवाक्यरद्सिभिः ॥९० 


८५) १. शीक्रेण । २. पवनवेगस्य । 
८६) १. इति खेदे । 

८७) १. अवगण्य । 

८८) ९. विपरीतम्‌ । 

९०) १. पतन्‌ सन्‌ । 


मनोवेगके इस उपदेशके द्वारा उसके मित्र पवनवेगकी दुर्भद्‌ मिथ्यात्वरूप गाँठ सबथा 
इस प्रकार शीघ्र नष्ट हो गयी जिस प्रकार कि वजके द्वारा पंत शीघ्र नष्ट हो जाया करता 
हे ॥८०॥ 

तत्पडचात्‌ जिसका मिथ्यात्वरूप पर्बत विघटित हो चुका था ऐसा वह पवनवेग 
मनोवेगसे बोल्ण कि मुझे इस बातका खेद हे कि मैंने दुल्लुद्धि (अज्ञानता) के वश होकर अपने 
जन्मको--अब तकके जीवनकालको--व्यथ ही नष्ट कर दिया ॥|८६॥ 

दुख हे कि मुझ-जसे मन्द बुद्धिने तुम्हारे वचनका निरादर करते हुए जिन भगवानके 
बचनरूप र॒त्नको--डनके द्वारा उपद्ष्टि यथाथ वस्तुस्वरूपको--छोड़कर दूसरोंके बचनरूप 
ढेलको ग्रहण किया ॥८3॥ 

मिथ्यात्वरूप विषके पानसे सब ही वस्तुस्वरूपको विपरीत देखते हुए मैंने तुम्दारे 
द्वारा दिये गये जिनवचनरूप अम्ृतका पान नहीं किया ॥८८॥ 

तुम्हारे द्वारा निरन्तर रोके जानेपर भी मैंने निर्दोष सम्यग्दशनरूप अम्ृतकों छोड़कर 
दुर्निनाश उस मिथ्यादशनरूप विषका सेवन किया जो कि महामोहको उत्पन्न करके जन्म, 
जरा व मरणको प्रदान करने बाला है ॥८०॥ 

हे मित्र ! तुमने चूँकि मुझे उत्तम वचर्नोरूप किरणोंके द्वारा प्रबोधित करके संसाररूप 


॑यक, "७७ पीना फयनजक न बिकातन, कक, वि-+->«रीगकन> मीन जन्‍ीन मना» के थी >> अमन जलमाम ३०4 क--3.... जम, सहन ढेर ०७०+#+- न्‍पूकजये अनग- 


८५) अ ब क दुर्भेदस्तस्य । ८६) अञ क वेगो 5तो, व वेगो 5पि । ८८) इ न जिनेन्द्रवचो ; अ सकल: । 
९०) ब क न्धकूपे ; अ निबोध्योत्तम । 
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प्रददर्य वाक्‍्यं जिननाथ भाषितं न वारणां चेदकरिष्यया सम । 
तवाअभिष्यं भवकानने चिरं दुरापपारे बहुदुःखपादपे ॥९१ 
त्रिमोहमिथ्यात्वतमो विसो हितो गतो दुरन्तां परवाक्यशवं रोम । 
विबोधितो मोहतमोपहारिभिजिनाकंवाक्यांशुभिरुज्ज्वलेस्त्वया ॥९२ 
विहाय सा्ग जिननाथदेशितं निराकुलं सिद्धिपुरप्रवेशकम्‌ । 

चिराय रूगनो 5ध्वनि दुष्टदशिते महाभयह्वमश्रनिवासयायिनि ॥९३ 
गह॒प्रियापुत्रपदातिबान्धवा: पुराकरप्रामनरेन्द्रसंपदः । 

भवन्ति जीवस्य पदे पदे परं बुधाचिता तत्त्वरुचिन निर्मला ||९४ 
विदृषितों येन समस्तमस्तधो: प्रदन्‍यंसानं विपरोतमोक्षते । 

निरासि सिथ्यात्वमिदं सम त्वया प्रदाय सम्यक्ट्वमलम्यमुज्ज्वलम्‌ ॥०७ 


९.१) १. वर्जनम्‌ । 

९२) १. देवगुरुशास्त्र । २. प्रतिबोधित: । 

९४) १. पण । 

९५) १. मिथ्यात्वेन । २. पदार्थंम। ३. अनाशि, अस्फेटि । 


समर र०+>गकनन्‍ी पर “यकमरी निजी की नरमी की की >ता। +-..* ० पवन नया, न 


अन्धकारसे परिपूण कुएँमें गिरनेसे बचाया है; अतएव तुम ही मेरे यथार्थ बन्धु-हितैषी 
मित्र--हो, तुम ही पिता हो तथा तुम ही मेरे कल्याणके करनेवाले गुरु हो ॥९०॥ 

यदि तुमने जिनेन्द्रके द्वारा कहे गये वाक्यको--उनके द्वारा उपदिष्ट तत््वको-- 
दिखिलाकर न रोका होता तो मुझे बहुत प्रकारके दु:खोंरूप वृक्षोंसे परिपूणं अपरिमित 
संसाररूप बनमें दीघ काल तक परिभ्रमण करना पड़ता ॥९१॥ 

मैं तीन मूढतास्वरूप मिथ्यात्वरूप अन्धकारसे विमूढ़ होकर दुर्विनाश दूसरोंके 
उपदेशरूप रात्रिको प्राप्त हुआ था। परन्तु तुमने उस मूढ़तास्वरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले 
जिनदेवरूप सूर्यके वाक्यरूप उज्ज्वल किरणसमूहके द्वारा मुझे प्रबुद्ध कर दिया हे-- मेरी बह 
दिशाभूल नष्ट कर दी है ॥९२॥ 

जो जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट मोक्षका माग॑ आकुलछतासे रहित होकर मुक्तिरूप नगरीके 
भीतर प्रवेश करानेवाला हे उसको छोड़कर मैं दीघे काछसे दुष्ट मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा प्रदर्शित 
ऐसे महाभयके उत्पादक व नरकमें निवासके कारणभूत कुमार्ग में छय रहा था ॥९३॥ 

प्राणीके लिए घर, वल्लभा, पुत्र, पादचारी सेनिक, बन्धुजन तथा नगर, सुवर्ण- 
रत्नादिकी खाने, गाँव एवं राजाकी सम्पत्ति--राज्यवेभव; ये सब पग-पगपर प्राप्त हुआ करते 
हैं। परन्तु विद्वानोंके द्वारा पूजित बह निमेल तत्त्व-अश्रद्धान--सम्यग्दशन--उसे सुल्भतासे 
नहीं प्राप्त होता ह--वह अतिशय दुलेभ हैं ॥९४॥ 

जिस भमिथ्यात्वसे दूषित प्राणी नष्टबुद्धि होकर द्ितंषी जनके द्वारा दिखलाये गये 
समस्त कल्याणके मागंको विपरीत--अकल्याणकर--ही देखा करता हे उस भिथ्यात्वको 
तुमने मुझे दुलंभ निमल सम्यरद्शंन देकर नष्ट कर दिया हे ॥९५॥ 


नी मी नए « गा नी प-री।प मनन 








९१) ड वारणम्‌; इ भअ्मिष्ये । ९२) क ड शर्वरी....विमोहितो मोह। ९३) इ महाभये; अ निवासदायिनि | 
९५) क प्रादायि । 


३१० अमितगतिविरचिता 


सया त्रिधाग्राहि जिनेन्द्रशासनं बिहाय सिथ्यात्वविषं सहामते । 
तथा विवध्या ब्रतरत्नभुषितस्तव प्रसादेन यथास्मि सांप्रतम्‌ ॥९६ 


निरस्तमिथ्यात्वविषस्य भारतों निशम्य मिन्रस्य मु्दं ययावसों । 
जनस्य सिद्धे हि मनीषिते विधो न कस्य तोषः सहसा प्रवतंते ॥९७ 


प्रगुह्म सित्रं जिनवाक्यवासितं प्रचक्रमे' गन्तुमनन्यमानसः: । 
असो पुरोघुज्जयिनीं त्वरान्वितः प्रयोजने क: सुह॒दां प्रमाथति ॥९८ 


विसानसारुह्य मनःस्पदं ततस्तसोपहेराभरणेरलंकृतो। 
अगच्छतामुज्जयिनीपुरीवनं सुधाशिनाथाविव नन्‍्दनं मुदा ॥९९ 


९६) १. कुरु। 

९७) १. कार्ये। 

९.८) १. प्रारेभे । २. मित्रात्‌ । ३. कार्ये । 
९९.) १. मनोवेगस्‌। २, इन्द्रौ । 


जी ०, 
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हे समीचीन बुद्धिके धारक ! मैंने मिथ्यात्वरूप विषको छोड़कर मन, वचन व काय 
तीनों प्रकारसे जिनमतको प्रहण कर लिया है। अब इस समय तुम्हारी ऋपासे मैं जेसे भी 
ब्रतरूप रत्नसे विभूषित हो सकूँ बेसा प्रयत्न करो ॥९६॥ 


इस प्रकार जिसका मिथ्यात्वरूप विष नष्ट हो चुका है ऐसे उस अपने पवनवेग 
मित्रके उपयुक्त कथनको सुनकर मनोवेगको बहुत हपष हुआ | ठीक ह--प्राणीका जब अभीष्ट 
काय सिद्ध हो जाता हैं तब भला सहसा किसको सन्‍्तोष नहीं हुआ करता हे? अर्थात्‌ 
अभीष्ट प्रयोजनके सिद्ध दो जानेपर सभीको सनन्‍्तोष हुआ करता हे ॥९७॥ 


तब एकमात्र मित्र के हितकायमें दत्तचित्त हुए उस मनोवेगने जिसका अन्तःकरण 
जिनवाणीसे सुसंस्क्र॒त हो चुका था उस मित्र पवनवेगको साथ लेकर शीघ्रतासे उज्जयिनी 
नगरीके लिए जानेकी तेयारी की। ठीक भी ह--मित्रोंके कायमें भला कौन-सा बुद्धिमान 
आलस्य किया करता हैं ? अथोत्‌ सच्चा मित्र अपने मित्रके कायमें कभी भी असावधानी 
नहीं किया करता हे ॥९८॥ 


तत्पश्चात्‌ अन्धकारसमूहको नष्ट करनेवाले आभूषणोंसे विभूषित वे दोनों मित्र 
मनकी गतिके समान वेगसे संचार करनेबाले विमानपर आरूढ द्योकर आनन्दपूवंक उज्ज- 
यिनी नगरीके बनमें इस प्रकारसे आ पहुँचे जिस प्रकार कि दो इन्द्र सहर्ष नन्दन वनमें 
पहुँचते हैं. ॥९०॥ 


आशय ५, बम तक अर थाम कमी ननमीयए- री नस नमी क.. अन हि जप ली मन मम नह 


९६) ज जिनेशशासनं ; अड ह विदष्यादृवत । ९७) इ सहसा प्रजायते । ९९) ज “रलंकृतैः ; 
अ क आगच्छता । 
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सुदुर्वारं घोरं स्थगितजनतां मोहतिमिरं 
सनःसच्मान्त:स्थं क्षपयितुमलं वाक्यकिरणेः 
ततः स्तुत्वा नत्वासितगतिमति केवलिरवि 
पदाभ्यासे भकक्‍त्या जिनमतियतेस्तो न्‍्यवसतामं ॥१०० 


इति घमंपरोक्षापाममितगतिकृतायामष्टादश: परिच्छेद; ॥९८॥ 


१००) १. समर्थंम्‌ । २. केवलज्ञानिनः । ३. उपाविशताम्‌ । कि कृत्वा । पू्व॑म्‌ । 


वहाँ पहुंचकर उन दोनोंने प्रथमतः: अपरिमित--अनन्त--बिषयोंमें संचार करने वाली 
बद्धिसे--केवलज्ञानसे--सुशो भित उस केवलीरूप सूर्यको स्तुतिपूबंक नमस्कार किया जो 
कि अपने वाक्योंरूप किरणोंके द्वारा अन्तः:करण रूप भवनके भीतर अवस्थित, अतिशय 
दुर्निवार, भयानक एवं आत्मगुणोंको आच्छादित करके उद्ति हुए ऐसे अज्ञानरूप अन्धकार- 
के नष्ट करनेमें सवंथा समथ है । तत्पइचात्‌ वे दोनों जिनमति नामक मुनिके चरणोंके 
सान्निध्यमें भक्तिपूवक जा बैठे ॥१००॥ 


इस प्रकार आचाये अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें अठारहबाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥९८॥ 


१००) अ जनितं ; क ड जनतं ; अ मनःथस्वप्नान्तःस्थं ; अ ततः श्रुत्वा ; व 'गतिपर्ति ; अ निषदताम्‌ ; 
क ड न्यविशताम्‌ । 


[ १९ ] 


अथो जिनमतियोंगी मनोवेगमभाषत । 
सो 5यं पवनवेगस्ते सित्रं भद्र सनःप्रियम्‌ ॥१ 


यस्यारोपयितु धर्म संसाराणंबतारकम्‌ । 
यस्त्वया केवली पृष्टो विधाय परमावरम्‌ 0२ 
मनोवेगस्ततो 5वादीन्मस्तकस्थकरद्यः । 
एवमेतदसो साधो प्राप्तो ब्रतजिघक्षया ॥३ 


मयेत्वा पाटलोपुत्र दृष्टान्तेविविधेरयम्‌ । 
सम्यक्त्वं लम्भित: साथो मुक्तिसझप्रवेशकम्‌ ॥४ 


यथाय॑ वान्तमिथ्यात्वो ब्रताभरणभूषितः । 
इदानीं जायते भव्यस्तथा साधो विधीयताम ॥५ 


तत: साधुरभाषिष्ट देवात्सगुरुसाक्षिकम्‌ । 
सम्यवत्वपुर्वंक॑ भद्र गुहाण क्ावकब्रतम्‌ ॥६ 


पहचात्‌ वे जिनमति मुनि मनोवेगसे बोले कि हे भद्र ! यह तुम्हारा वही प्यारा मित्र 
पवनवेग ह कि जिसे तुमने संसार-समुद्र्से पार उतारनेबाले धम में स्थिर करनेके लिए विनय- 
पूवंक केवली भगवानसे पूछा था ? ॥।१९-२॥ 


इसपर अपने दोनों हाथोंको मस्तकपर रखकर--उन्हें नमस्कार करते हुए--मनोवेग 
बोला कि हे मुने | ऐसा ही है । अब वह ब्रतग्रहणकी इच्छासे यहाँ आया है ॥३॥ 


दे ऋषे ! मैंने पाटलीपुन्रमें जाकर अनेक श्रकारके दृष्टान्तों द्वारा इसे मोक्षरूप महल- 
में प्रविष्ट करानेबाले सम्यग्दश नको प्रहण करा दिया हो ॥४॥ 


मिथ्यात्वरूप विषका वमन कर देनेवाला यद्द भव्य पवनवेग अब जिस प्रकारसे 
च्रतरूप आभूषणोंसे विभूषित दो सके, दे यतिबर ! बैसा आप प्रयत्न करें ॥५॥ 


इस प्रकार मनोवेगके निवेदन करनेपर मुनिराज बोले कि हे भद्र | तुम देव व अपने 
गुरुकी ( अथवा आत्मा, गुरु या आत्मारूप गुरुकी ) साक्षीमें सम्यग्दशंनके साथ श्रावकके 
त्रतको ग्रहण करो ॥६॥ 


४) इ लम्मितम्‌ । ५) क घ्वस्त 0० वान्त । 
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साक्षीकृत्य ब्रतग्राहो ब्यभिचारं न गच्छति। 
व्यवहारीब येनेदं तेन प्राह्मंं सताक्षिकम्‌ ॥७ 


रोप्यमाणं न जीवेषु सम्यक्त्वेन बिना बतम्‌ । 
सफल जायते ससय॑ केदारेष्विव वारिणा ॥|८ 


सम्यक्त्वसहिते जीवे निएचल भवति ब्रतम्‌ । 
सगतपूरिते देशे देववेइसेव दुर्ध रम्‌ ॥९ 


जीवाजीवादितत्त्वानां भाषितानां जिनेशिना | 
श्रद्धानं कथ्यते सस्द: सम्यक्‍त्व॑ ब्रतपोषकर्म ॥१० 


बेगाश ्प्छ 


दोषः शडःकादिभिममक्त॑ संवेगाद्यगुणयु तम्‌ । 
दधतो दह्वन पूतं॑ फलवज्जायते ब्रतम्‌ ॥११ 


९.) १. पायाविना चेत्यालयं दुढं यथा न भवति । 

१०) १. पुष्टिकरणम्‌ । 

११) १. निःशद्धा १, निकाडक्षा २, निविचिकित्सा ३, अमूढता ४, स्थितीकरणं ५, वात्सब्णछ्लधबा:, 
६, उपगहनम््‌ ७, प्रभावना ८। 
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कारण यह कि जिस प्रकार किसीको साक्षी करके व्यवहार करनेवाला (व्यापारी) 
मनुष्य कभी दूषणको प्राप्त नहीं होता हे उसी प्रकार देव-गुरु आदिको साक्षी करके ब्रत 
ग्रहण करनेवाला मनृष्य भी कभी दृषणको प्राप्त नहीं होता हे--अहण किये हुए उस ब्रतसे 
अ्रष्ट नहीं होता है । इसी लिए ब्रतको साक्षीपूबक ही ग्रहण करना चाहिए ॥७॥ 

प्राणियोंमें यदि सम्यग्दह्ानके बिना त्रतका रोपण किया जाता है तो बह इस प्रकारसे 
सफल--उत्तम परिणामवाला--नहीं होता हे जिस प्रकार कि क्यारियोंमें पानीके बिना 
रोपित किया गया--बोया गया--धान्‍्य सफल--फलवबाला-नहीं होता हे ॥८॥। 


इसके विपरीत जो प्राणी उस सम्यग्दशंनसे विभषित है उसमें आरोपित किया गया 
वही व्रत इस प्रकारसे स्थिर होता ह जिस प्रकार कि गड्डायुक्त परिपूर्ण किये गये देशमें-- 
नींवको खोदकर फिर विधिपूबंक परिपूर्ण किये गये प्रथिवीप्रदेशमें--निर्मापित किया गया 
देवालय स्थिर होता हैं ॥९॥ 

जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट जीव व अजीव आदि तत्त्वोंका जो यथावत्‌ श्रद्धान 
होता हे वह सत्पुरुषोंके द्वारा त्रतोंको पुष्ट करनेबाला सम्यग्दशंन कहा जाता हे ॥१०॥ 


जो भव्य जीव शांका आदि दोषोंसे रहित और संवेग आदि गुणोंसे सहित पवित्र 
सम्यग्द्शंनको धारण करता हे उसीका त्रत धारण करना सफल होता है ॥११॥ 
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९) अ क ड हू निरचलोभवति ; ब क सगर्तपूरके । १०) ड सम्यक्त्वक्नत । . ११) ब दधाना ; 
क संवेगादिगुणे । 


४७ 
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३१४ . अमितगतिविरचिता 


पत्नधाणुब्रतं तन्न श्रेधा जापि गुणवतम्‌। 
शिक्षात्रतं चतुर्घेति ब्तं द्ादशाधा स्मृतम ॥१२ 
अहिसा सत्यमस्तेय॑ं श्रह्मचयंमसंगता । 
पञ्चणा् श्रत शेंय देशतः कुबंतः सतः ॥९३ 
सुखतो गुह्मते वत्स पाल्यते दुःखतो व्रतम | 
वंशस्थ सुकरइछेदों निःकर्षो दुःकरस्ततः ॥१४ 
परिगुह्य ब्रतं रक्षेन्निधाय हुदये सदा । 
सनोीषितसुखाधायि निधानसिव सद्यनि ॥१५ 
प्रमादतो त्रतं नष्टं लम्यते न भवे पुनः । 
समर्थ चिन्तितं दातुं विव्यं रत्नसिवास्बुधो ॥१६ 
दिविधा वेहिन: सन्ति शत्रसस्थावरभेदतः । 
रक्षणायास्त्र :स्तत्र गेहिना ब्रतमिच्छता ॥९७ 





वह श्रावकका ब्रत पाँच प्रकारका अणुब्नत, तीन प्रकारका गुणब्रत ओर चार प्रकारका 
है... 
शिक्षात्रत; इस प्रकारसे बारह प्रकारका माना गया है ॥१२॥ 


अहिंसा, सत्य, अचौय, त्रह्मचयं ओर अपरिप्रह इन पाँच त्रतोंका जो एकदेशरूपसे 
परिपालन किया करता हे उसके उपयुक्त पाँच प्रकारका अणुब्नरत--अहिसाणुन्नत, सत्याणुत्रत, 
अचोयोणुब्रत और परिप्रहपरिमाणाणुश्रत--जानना चाहिए ॥१३॥ 


हे बच्चे ! बरतको ग्रहण तो सुखपूजंक कर लिया जाता हे, परन्तु उसका परिपालन 
बहुत कष्टके साथ होता हे । ठीक हे--बाँसका काटना तो सरल हे, परन्तु उसका निष्कर्ष -- 
उसे वंशपुंजसे बाहर निकालना--बहुत कष्टके साथ होता हे ॥१४॥ 

जो अभीष्ट सुखको प्राप्त करना चाहता हे उसे ब्नतको स्वीकार करके व उसे हृदयमें 
घारण करके उसको निरन्तर इस प्रकारसे रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार कि सम्पत्तिसुख- 
का अभिलाषी मनुष्य निधिको प्राप्त करके उसकी अपने घरके भीतर निरन्तर सावधानी- 
पूबक रक्षा किया करता हे ॥१५॥ 


कारण यह हो कि जो दिव्य रत्न--चिन्तामणि--मनसे चिन्तित सभी अभीष्ट 
वस्तुओंके देनेमें समथ होता हो उसके प्राप्त हो जानेपर यदि वह असावधानीसे समुद्रमें 
गिर जाता है तो जिस प्रकार उसका फिरसे मिलना सम्भव नहीं हे उसी प्रकार ग्रहण किये 
गये ब्रतके असावधानीसे नष्ट हो जानेपर उसका भी संसारमें फिरसे मिलना सम्भव 
नहीं है ॥९६॥ 

संसारी प्राणी त्रत और स्थावरके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें ब्रतको स्वीकार 
करनेवाले श्रावकको त्रस जीवॉकी रक्षा सर्बथा करनी चाहिए--श्रस जीवॉका सबंथा रक्षण 
करते हुए उसे निरथक स्थावर जीवॉका भी विधात नहीं करना चाहिए ॥१ज। 


१२) अ व त्रेधावाति, क त्रेधावापि। १५) क रक्ष्य निधाय । १६) अ भवेत्पुन:; ड इ विततं दातुम ; 
अ क दिव्यरत्न । 





धर्मंपरीक्षा-१९ ३१५ 


त्रसा वित्रिशतुःपत्नहृबोकाः सन्ति भेदतः । 
चतुविधा परिज्ञाय रक्षणीया हितेषिभि: ॥१८ 
आरम्भजसनारम्भ हिसन॑ द्विविधं स्मृतम । 
अगुहो मुख्जति हेधा द्वितोयं सगृह: पुनः ॥१९ 
स्थावरेष्वपि जोवेधु न विधेयं निरथंकम्‌ । 
हिसन॑ कराणाधारेसॉक्षकाइक्षेरपासकेः ॥२० 
देवतातिथिभषज्यपित मन्त्रा विहेतवे । 

न हिसन॑ विधातव्यं सर्वेधामपि देहिनाम्‌ ॥२१ 
बन्धभेदवधच्छेदगुरुभाराधिरोपणे: । 
विनि्मंलेः परित्यत्तरहिसाणुश्नतं स्थिरम्‌ ॥२२ 
समांसभक्षणलोलेन रःदाटलाबातना | 

जीवानां भयभीतानां न कार्य प्राणलोपनम्‌ ॥२३ 
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सवा ०-वम रानी करी पेन. परी पायी ७५० 


उक्त त्रस प्राणियोंमें कितने ही दो इन्द्रियोंसे संयुक्त, कितने दी तीन इन्द्रियोंसे संयुक्त 
कितने ही चार इन्द्रियोंसे संयुक्त और कितने ही पाँचों इन्द्रियॉसे संयुक्त द्वोते हैं। इस 
प्रकारसे उनके चार भेदोंको जानकर उनका आत्महितकी अभिलाषा रखनेवाले श्रावकोंको 
निरन्तर संरक्षण करना चाहिए ॥१८॥ 

हिंसा दो प्रकारकी मानी गयी है--एक आरम्मजनित ओर दूसरी अनारम्भरूप 
( सांकल्पिकी )। इन दोनोंम-से ग्रहका परित्याग कर देनेवाला श्रावक तो दक्त दोनों ही 
प्रकारकी हिंसाको छोड़ देता है, परन्तु जो आवक घरमें स्थित है वह आरम्भको न छोड़ 
सकनेके कारण केवल दूसरी --सांकल्पिकी--हिंसाको दी छोड़ता है ॥१९॥ 


इसके अतिरिक्त मोक्षके अभिलाषी दयालु श्रावकोंको स्थावर जीवोंके विषयमें भी 
निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥२०॥ 


इसी प्रकार देवता--काली व चण्डी आदि, अतिथि, ओषध, पिता--श्राद्धादि--और 
मन्त्रसिद्धि आदिके लिए भी सभी प्राणियोंका--किसी भी जीवका--घात नहीं करना 
चाहिए ॥२१॥ 

उक्त अहिंसाणुब्रतको बन्ध--गाय-भंस आदि पशुओं एवं मनुष्यों आदिको भी रस्सी 
या साँकल आदिसे बाँधकर रखना, उनके अंगों आदिको खण्डित करना, चाबुक या छाठी 
आदिसे मारना, नाक आदिका छेदना, तथा असश्य अधिक बोझका छादना; इन पाँच 
अतिचारोंका निर्मलतापूबंक परित्याग करनेसे स्थिर रखा जाता है ॥२२॥ 

अट्टिसाणुत्रती श्रावकको रसना इन्द्रियके वशमें होकर मांस खानेक्की लोलुपतासे 
भयभीत प्राणियॉंके--दीन स्ग आदि पशु-पक्षियोंके--प्राणोंका वियोग नहीं करना 
चाहिए ॥२३॥ 


१९) अ हू सगुही । २०) अ विधेयं न । २१) ड देवतादिषु । २२) अ समेदव्यवच्छेद । 


३१६ *. अमितगतिविरचिता 


कलेवर ध्ट 


यः खादति जनो मांस स्वकलंबर-ष्टये। 

हिज़्स्य तस्य नोत्तार: इवचञ्नतो 5नन्‍्तवुःखतः ॥२४ 
मांसादिनो दया नास्ति कुतो धर्मो इस्ति नि्देये । 
सप्तम वब्रजति धवञ्ञं निर्धमों भूरिवेदनम्‌ ॥२५ 
द्रष्ट स्प्रष्ट सनो यस्य प्राणिघाते प्रवतंते । 
प्रयाति सो 5पि लल्लक्वं वधकारी न कि पुनः ॥२६ 
आजन्म कुरुते हिसां यो मांसाशनलालसः । 

न जातु तस्य पद्यामि निर्गंमं इवश्नकूपतः ॥२७ 
नि्भिन्नो यः शहाकाभिहंठाद वज्ञहविर्भज । 
क्षिप्पते नारकेः इवत्े वधमांसरतो जन: ॥२८ 
हन्तुं दृष्ट्वाड्िनो बुद्धिः पलाइस्य प्रवतंते । 
यतः केण्ठी रबस्पेव पलं त्याज्यं ततो बुघेः ।।२० 


2१ 7० 


२८) १. लोहमये:। 
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जो प्राणी अपने शरीरको पुष्ट करनेके लिए अन्य ग्राणीके मांसको खाया करता हे 
उस पापिष्ठ हिंसक प्राणीका अनन्त दुःखोंसे परिपूर्ण नरकसे उद्धार नहीं हो सकता हे--उसे 
नरकमें पड़कर अपरिमित दुःखोंको सहना ही पड़ेगा ॥२४॥ 


मांस अक्षण करनेवालेके हृदयमें जब दया ही नहीं रहती हे तब भरा उस निदंयीके 
धमकी सम्भावना कहाँसे दो सकती दे ? नहीं दो सकती है। क्‍योंकि धर्मका मूल कारण तो 
बह दया दी हे। अतएबं वह धमसे रहित--पापी--प्राणी प्रचुर दुःखोंसे परिपर्ण सातवे 
नरकमें जाता हे ॥२०॥ 





जिस मनुष्यका मन प्राणियोंके प्राणविधातके समय उसे देखने ब छूनेके लिए भी 
प्रवृतत होता है. वह भी जब लल्लंक नामक छठी प्रथिवीके नारकबिलको प्राप्त होता हे तब 
भला जो उस द्साको स्वयं कर रहा हे बह क्या नरकको नहीं प्राप्त होगा? अबइय प्राप्त 
होगा ॥२६॥ 


जो प्राणी मांस खानेकी इच्छासे जन्मपर्यन्त--जीवनभर--ही हिंसा करता हे वह 
कभी नरकरूप कुएसे निकल सकेगा, यहद्द मुझे प्रतीत नहीं होता--बह निरन्तर नरकोंके 
दुखको सहता रहता है ॥२७॥ 


प्राणियोंकी हिंसा व उनके मांसके भक्षणमें उद्यत मनुष्य छोहसे निर्मित सल्ाइय़ों 
द्वारा बलपृवक छेंदा-भेदा जाकर नरकके भीतर नारकियोंके द्वारा बजमय अग्निमें फका 
जाता हे ॥।२८॥। 
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२५) ड मांसाशिनो । २६) ड लल्लक्क्रम; अ पुन: 0 किम । २७) अ निर्गम: । 


वाए. नरक अभी पगाकरन्याक#ियेक..>.. मय >पाइक या 


धमंपरीक्षा-१५९, ३१७ 
दिव्येषु सत्सु भोज्येषु मांसं खादन्ति ये ६धमाः । 
धवज्रेस्यो नोरदुःखेस्यो निथियासन्ति' ते श्रवम्‌ ॥३० 
न भेद॑ सारमेयेम्यः पलाशी लभते यतः । 
कालकू्‌टमिव त्याज्यं ततो मांस हितेषिभिः ॥३१ 
हन्पते येन सर्यादा बललरीब दवाग्निना । 
तन्प्नद्य॑ न त्रिधा पेयं धर्मकामाथंसूदनम्‌ ॥३२ 
मातृस्वसूसुता भोक्तुं मोहतो येन काइक्षति । 
न मद्यतस्ततो निन्यथ दुःखदं विद्यते परम ॥३३ 


सुत्रयन्ति मुखे इवानो वस्त्र मुष्णन्ति तस्कराः | 
मचमहढस्य रथ्यायां पतितस्य विचेतस: ॥३४ 


२९) १. मांसस्य । २. सिहस्य । 
३०) १० निःसरितुं न वाञ्छति । 
३४) १. अध्वनि । 
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जो प्राणी मांसका भरक्षण किया करता है डसकी बुद्धि मांसभक्वी सिंहकी बुद्धिके 
समान चूँकि प्राणियोंको-म्रगादि पशु-पक्षियोंकों देखकर उनके घातमें श्रवृत्त होती है, 
अतएव विवेकी जीवोंको उस मांसका परित्याग करना चाहिए ॥२९॥। 


खानेके योग्य अन्य उत्तम पदार्थोंके रहनेपर भी जो निकृष्ट प्राणी मांसका भक्षण किया 
करते हैं वे महादुःखोंसे परिपुर्ण नरकोंमें-से नहीं निकलना चाहते हैं, यह निश्चित हे ॥३०।॥ 

मांसभोजी जीव चूँकि कुत्तोंसे भेदको प्राप्त नहों होता हे--बह कुत्तोंसे भी निरृष्ट 
समझा जाता हे--अतएव आत्महितकी अभिलाषा रखनेबाले जीवोंको उस मांसको 
कालकूट विषके समान घातक समझकर उसका परित्याग करना चाहिए ॥३१॥ 


जिस प्रकार वनकी अग्निसे वेल नष्ट कर दी जाती है उसी प्रकार जिस मद्यके पानसे 
मर्यादा-योग्य मारगमें अवस्थिति ( सदाचरण )--नष्ट की जाती हे उस मग्यका पान मन, 
बचन व कायसे नहीं करना चाहिए। कारण यह कि वह मद्य प्राणीके धम, काम और अथे 
इन तीनों ही पुरुषार्थोंको नष्ट करनेवाला हे ॥३२॥ 


जिस मद्यके पानसे मोहित होकर--नशीोमें चूर होकर--मनुष्य अपनी माता, बहन 
ओर पुत्रीका भी सम्भोग करनेके लिए आतुर होता है उस मद्यकी अपेक्षा और कोई दूसरी 
बस्तु निन्दनीय व दुःखदायक नहीं हे--वह मद्य सबंथा द्वी घृणास्पद हे ॥३३॥ 


मयके पानसे मूच्छित होकर गलीमें पड़े हुए उस विवेकद्दीन प्राणीके मुखके भीतर 
कुत्ते मृता करते हैं तथा चोर उसके बस्त्रादिका अपहरण किया करते हैं ॥३४॥ 
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३०) व ह सत्सु भोगेषु; अ ब निर्ययासन्ति । ३२) क ड दह्मयते येन । ३३) ज क ड मोहितो। 


३१८ * अमितगतिविरचिता 


विवेकः संयमः क्षान्ति: सत्यं शोच दया दमः । 
सर्वे , मदोन सुथन्ते पावकेनेव पादपाः ॥३५ 
मदहातो न पर कष्ट मणछतो न पर तमः। 

मद्यतों न पर॑ निन्‍्ध सद्ायतो न परं विषम ॥३६ 
त॑ त॑ नमति निल्‍ूज्जो य॑ यमग्रे विलोकते । 
रोविति भ्रमति स्तोति रोति गायति नृत्यति ॥३७ 
महां मलमदेषाणां दोषाणां जायते यतः । 
अपथ्यसिव रोगाणां परित्याज्यं ततः सदा ॥३८ 
अनेकजीवधातोत्यं स्लेच:-लालाबिमिथितम्‌ । 
स्वाद्यते न मधु श्रेधा पापदायि दयालुनि: ॥३५ 
यच्चित्रप्राणिसंकोर्णे प्लोषिते प्रामसप्तके । 
साक्षिकस्य तदेकत्र कल्मषं  भक्षिते कणे ॥४० 


धमतरी गन राम की पनीर गकनी। १४० फेज नी निकननरापकाननी मेरनमतापएकनीी “न «मारी. मम जतनियन्‍न का, 


३५) १. एते सर्वे पदार्था:। 
४०) १. पापस। 
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जिस प्रकार अग्निके द्वारा बनके सब वृक्ष नष्ट कर दिये जाते हैं उसी प्रकार मयके 
ह्वारा आत्माके विवेक, संयम, क्षमा, सत्य, शोच, दया ओर इन्द्रियनिग्रह आदि सब ही 
उत्तम गुण नष्ट कर दिये जाते हैं ॥३५॥ 

मद्यको छोड़कर और दूसरी कोई वस्तु प्राणीके लिए न कष्टदायक हे, न अज्ञानरूप 

अन्धकारको बढ़ानेवाली हे, न घृणास्पद है और न प्राणघातक विष हैं। तात्पये यह कि 

लोकमें प्राणीके लिए मदग्य ही एक अधिक दुखदायक, अविवेकका बढ़ानेवाला, निन्द्नीय 
ओर विषके समान भयंकर हे ॥३६॥ 

मदणपायी मनुष्य छज्जारहित होकर आगे जिस-जिसको देखता हे उस-उसको 
नमस्कार करता है, रोता है, इधर-उधर घूमता-फिरता है, जिस किसीकी भी स्तुति करता 
है, शब्द करता है, गाता है और नाचता है ॥३७॥ 

जिप प्रकार अपथ्य--विरुद्ध पदार्थोका सेवन--रोगोंका प्रमुख कारण हे उसी 
प्रकार मद्य चूँकि समस्त द्वी दोषोंका प्रमुख कारण है, अतएव उसका सबदाके लिए परित्याग 
करना चाहिए ॥३८॥ 

मधु ( शहद ) चूँकि अनेक जीवोंके--असंख्य मधुमक्खियोंके--घातसे उत्पन्न होकर 
भील जनोंकी छारसे संयुक्त होता हे--डनके द्वारा जूठा किया जाता दै--इसीलिए दयालछु 
जन कभी उस पापप्रद मधुका मन, वचन व कायसे स्वाद नहीं छेते दैं--बवे उसके सेवनका 
सबथा परित्याग किया करते हैं ॥३९॥ 

अनेक प्रकारके प्राणियोंसे व्याप्त सात गाँवोंके जलछानेपर जो पाप उत्पन्न होता है 
उतना पाप उस मधुके एक ही कणका भक्षण करनेपर उत्पन्न होता हे ॥४०॥ 
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३५) क मद्येन दह्ान्ते। ३८) ब जायते ततः। ३९) अ म्लेच्छम; व ड ह खायते। ४०) अ प्लोषते; 
अडहइहये च्चित्र ; अ भक्ष्यते क्षणे । 





धर्मंपरीक्षा-१९ ३१९ 


सक्षिकामियंदादाय रसमेकेक प्यतः । 

संचितं तन्मधुत्सृष्टं भक्षयन्ति न घासिकाः ॥४१ 
मांसमछमधुस्था ये जन्तवों रःता८। ++। 

सर्वे तदुपयोगेन भक्ष्यन्ते निःकृपेरिमे ॥४२ 

फल खादन्ति ये नीचा: पत्ञोदुम्बरसंभव्म्‌ । 
पद्चयन्तो इड्िगणाकोण तेषामस्ति कुतः कृपा ॥४रे 
सुञ्चचज््जोवविध्वंस जिनाज्ञापालिसिस्त्रिधा । 
उदुम्बरं फल भव्य पत्थधापि न सास्विके: ॥४४ 
कन्दं सूल॑ फल पुष्पं नवनोतं कृपापरे:। 
अन्नसन्यदपि त्याज्यं प्राणिसंभवकारणम्‌ ४५ 
कासक्रोधमदद्वेघषलोभमोहादिसंभवम्‌ । 
परपोडाकरं वाक्य त्यजनोयं हिताथिभिः ॥४६ 
धर्मों निषथते येन छोको येन विरुध्यते । 
विश्वासो हन्यते येन तद्वचो भाष्यते कथम्‌ ॥४७ 
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मधुमक्खियाँ एक-एक पुष्प से रसको लेकर जिसका संचय किया करती हैं उनके उस 
डच्च्छिष्ट मधुका धमौत्मा जन कभी भक्षण नहीं किया करते हैं ॥४१॥ 

मांस, मद्य और मधुमें जो रसकायिक--तत्तज्ञातीय--क्षुद्र जीब उत्पन्न हुआ करते 
हैं; उन तीनोंका सेवन करनेवाले निद्य प्राणी टन सब ही जीवॉको खा डालते हैं ॥४२॥ 


जो नीच जन ऊमर आदि (बड़, पीपछ, काकोदुम्बर और गूलर) पाँच प्रकारके वृक्षोंसे 
उत्पन्न फलोंको जन्तुसमूहसे व्याप्त देखते हुए भी उनका भक्षण किया करते हैं उनके हृदयमें 
भला दया कहाँसे हो सकती हे ? नहीं हो सकती है ॥७३॥ 

जिन भगवानकी आज्ञाका परिपालन करते हुए जिन सात्तिबिक जनोंने-- धर्म त्साद्दी 
मनष्यॉने--जीववबधका परित्याग कर दिया हे वे उक्त पाँचों ही प्रकारके उदुम्बर फलोंका 
मन, वचन व कायसे भक्षण नहीं किया करते हैं ॥४४॥ 

जो कन्द (सूरन, शकरकन्द व गाजर आदि), जड़, फल, फूछ, मक्खन, अन्न एवं 
अन्य भी वस्तुदँ प्राणियोंकी उत्पत्तिकी कारणभूत हों; द्यालु जनोंको उन सबका द्वी परि- 
त्याग कर देना चाहिए ॥४५७॥ 

काम, क्रोध, मद, ढेष, लोभ ओर मोह आदिसे उत्पन्न होनेवाला जो बचन दूसरोंको 
पीड़ा उत्पन्न करनेवाला हो ऐसे बचनका हितेषी जनोंको परित्याग करना चाहिए ॥४६॥ 


जिस वचनके द्वारा धमंका विघात द्ोता हो, लोकविरोध होता दो तथा विश्वास- 
घात उत्पन्न होता हो; ऐसे वचनका उच्चारण केसे किया जाता हैँ, यह विचारणीय 
के 
है ॥४७।॥ 
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४२) व मद्यमांस; अ व मधघूत्था । ४७) ड विरोध्यते....तद्गचो वाच्यते । 


३२० * अमितगतिविरचिता 


लाघवं जन्यते येन यन्म्लेच्छेरपि गह्मंते । 
तदसत्यं बचो बाच्यं न कदायिदुपासके: (४८ 
क्षेत्रे भ्रामे खले घोषे पत्तने कानने उध्वनि ॥ 
विस्मृतं पतितं नष्टं निहितं स्थापितं स्थितम्‌ ॥४९ 
अदत्त न परद्रव्यं स्वीकुबन्ति सहाधियः । 
निर्माल्यसिव पश्यन्तः परतापविभोरवः ॥५० [युग्मस्‌] 
अर्था बहिइचराः प्राणाः सर्वध्यापारकारिण: । 
ख्ियन्ते सहसा सर्त्यास्तेषां व्यपगमे सति ॥५१ 
धर्मो बन्धः पिता पुत्रः कान्ति: कीतिसंतिः प्रिया । 
मुषिता मुष्णता द्रव्य॑ समस्ताः सन्ति शामंदाः ॥५२ 
एकस्पेकक्षणं दुःखं जायते मरणे सति। 
आजन्म सकुटुम्बस्य पुंसो द्रव्यविलोपने ॥५३ 

४८) १. निनन्‍्यते । 

५२) १. एते। 

जिस असत्य बचनके भाषणसे लछघुता प्रकट होती है तथा जिसकी स्लेच्छ जन भी 


निन्दा किया करते हैं ऐसे उस निरूष्ट असत्य बचनका भाषण श्रावकोंको कभी भी नहों 
करना चाहिए ||४८॥ 


जो निर्मल बुद्धिके धारक महापुरुष पापकायसे डरते हैं वे खेत, गाँव, खलिहान, 
गोष्ठ ( गायोंके रहनेका स्थान), नगर, वन ओर मागमें भूले हुए, गिरे हुए, नष्ट हुए, रखे 
हुए, रखबाये हुए अथवा अवस्थानको प्राप्त हुए दूसरेके द्रव्यको-धनादिको- निमोल्यके 
समान अग्माह्म जानकर उसे बिना दिये कभी स्वीकार नहीं करते हैं ॥४९-५०।॥ 


सब ही व्यवहारको सिद्ध करनेवाले धन--सुबण, चाँदी, धान्य एवं गवादि-- 
मनुष्योंके बाह्यमें संचार करनेवाले प्राणोंके समान हैं। इसका कारण यह है कि उनका 
बिनाश होनेपर मनुष्य अकस्मात्‌ सरणको प्राप्त हो जाते हैं ५१ 


जो दूसरेके धनका अपहरण करता है बह उसके धम, बन्धु, पिता, पुत्र, कान्ति, 
कीर्ति, बुद्धि और प्रिय पत्नीका अपहरण करता है; ऐसा समझना चाहिए। कारण यह कि 
वे सब उस धनके रहनेपर ही सब कुछ--सब प्रकारके सुखको--दिया करते हैं, बिना 
धनके वे भी दुखके कारण हो जाते हैं ।।५२॥ 


मनुष्यको किसी एकका मरण हो जानेपर एक क्षणके लिए--कुछ थोड़े ही कालके 
लिए--दुख होता है, परन्तु अन्यके द्वारा धनका अपहरण किये जानेपर वह जीवनपयंन्त 
सब कुटुम्बके साथ दुखी रहता हे ॥५३॥ 


किरमकजनकम,. 2 फरीफननीनीनिनी मीयती इज नीशनीडिललनी इअिनध्िजओ नोधा ४नाओओ ऑ जी ओ >ाआा » 


५०) व पश्यन्ति । ५२) अ सन्ति सवंदा । 


धर्मपरीक्षा-१९ ३२१ 
सत्स्यशाकुनिकेव्याप्रपापडिकठकादित: । 


ददानः संततं दःखं पापोयांस्तस्क रो मतः ॥५४ 
इह दुःख नुपादिम्प: सबस्थह रणादिकम्‌ । 
वित्तापहारिण: पुष्पं नारकोयं पुनः फलम्‌ ॥५५ 
पन्‍्थान: इव्च्रकूपस्य परिधा: स्वरगंसझनः । 
परदा राः सदा त्याज्याः स्ववारत्नतरक्षिणा ५६ 
द्रष्टट्या: सकला रामा मात्स्वस सुतातमाः । 
स्वर्गापवर्गंसौरुूपानि लब्धकामेन धीसता ॥५७ 
दुःखदा विपुलस्नेहा निर्मंलामलकारिणी 
तष्णाकरी रसाधारा सजाड्या तापबधिनी ॥५८ 
ददाना निजसबंस्व॑ सर्वंद्रव्यापहारिणो । 

परस्त्री द्रतस्त्याज्या विरद्धाचारवरतिनी ७५९ 
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५४) १. धोवर। २. कोटपाल । ३. खाटका। ४. एतच्चका रात्‌ तस्करो5धिकपापी । 
५५) १. लोके । 

५६) १. अगला: । 

५७) १. भगिनी । २. लब्धुम्‌ इच्छुकेन । 
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मछलो, पक्षिघातक, व्याप्र, शिकारी और ठग इत्यादि ये सब प्राणिघातक होनेसे 
यद्यपि पापी माने जाते हैं; परन्तु इन सबकी अपेक्षा भी चोर अधिक पापी माना गया है। 
कारण कि वह घनका अपट्टारक होनेसे प्राणीके लिए निरन्तर ही दुखप्रद होता हे ॥५४॥ 

जो मनुष्य दूसरेके धनका अपहरण किया करता हे डसे इस लछोकमें तो राजा आदि- 
के द्वारा सब सम्पत्तिके अपदरणादिजनित दुखको सहना पड़ता हे तथा परलोकमें नरकोंके 
दुखको भोगना पड़ता है ॥५५॥ 

जिस सत्पुरुषोंने स्वदारसन्तोष--ब्रह्मच्नयांणुत्रव--को स्वीकार कर लिया है डसे 
जक्त ब्रतका संरक्षण करनेके लिए निरन्तर परक्षियोंका परित्याग करना चाहिए । कारण यह 
कि नरकरूप कुएँमें पटकनेवाली वे परस्त्रियाँ स्वगरूप भवनके बडा ( अगंडा ) के समान 
हैं--प्राणीको स्वरगंसे बंचित कर वे उसे नरकको ले जानेबाली हैं ॥॥५६॥ 

जो विवेकी भव्य जीव स्वर्ग ओर मोक्षके सुखोंको प्राप्त करना चाहता दे उसे समस्त 
स्रियोंको माता, बहन ओर पुत्रीके समान देखना चाहिए ।॥५७ | 

परसत्री अतिशय स्नेह करके भी प्राणीके लिए दुखप्रद है, निमंछल--छुन्दर शरीरको 
घारण करनेवाली--हो कर भी मरको--पापको--उत्पन्न करनेवाली हे, रस--आनन्द अथवा 
हऊंगारादि रस (विरोध पक्षमें-जर)--की आधार होकर भी तृष्णाको--अतिशय भोगा- 
कांक्षाको ( विरोध पक्षमें-प्यासको )--बढ़ानेवाली हे, अज्ञानतासे ( विरोध पक्षमें-- 
शीतलतासे) परिपूर्ण होकर भी सनन्‍्तापको (विरोध-“पक्षमें--डउष्णताको)--बढ़ानेबाली हे, तथा 
अपना सब कुछ देकरके भी सब द्रव्यॉका--बीय आदिका (विरोध पक्षमें--धनका) अपहरण 
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५४) क मात्सय्य । ५५) इ पुंसः 0०7 पुष्पम्‌। ५६) ब इ परिखा:। ५९) अ व चारवर्षिनी । 
४१ 


३२२ ' अमितगतिविरचिता 


न विदेषो इस्ति सेवायां स्वदारपरदारयो: । 

परं स्वगंगतिः पूर्वे परे इबच्नगति: पुनः ॥६० 
या विमुच्य स्वभर्तारं परमस्येति निस्त्रपा । 
विध्वास: कोदुशस्तस्यां जायते परयोषिति ॥६१ 


दृष्ट्वा परवधु रम्यां न किचिल्लभते सुखम्‌ । 

केवल दारुणं पाप॑ इबतञ्दायि प्रषयते ॥६२ 

यस्याः संगमसाश्रेण क्षिप्रं जन्मद्रयक्षतिः । 

हित्या स्वदारसंतोषं सो इ5न्यस्त्रीं सेवते कुतः ॥६३ 

यः कामानलसंतप्तां परनारीं निषेवर्ते । 

आहिलष्यते स लोहस्त्रों श्वशञ्ने वज्ञाग्नितापिताम्‌ ॥६४ 


करनेवाली है । इस प्रकारसे जो परस््री विरुद्ध व्यवद्वारको बढ़ानेबाली हे उसका दूरसे ही 

परित्याग करना चाहिए । अभिप्राय यह हे कि स्नेही कभी दुखप्रद नहीं होता, निमल वस्तु 
कभी मलको उत्पन्न नहीं करती, जलका आधार कभी प्यासको नहीं बढ़ाता है, शीतल वस्तु 
कभी उष्णताकी वेदनाको नहीं उत्पन्न करती हे तथा जो अपना सब कुछ दे सकता है वह 
कभी दूसरेके द्रव्यका अपहरण नहीं करता हे । परन्तु चूँकि उक्त परख्रीमें ये सभी बिरुद्ध 
आचरण पाये जाते हैं, अतएणव आत्महितेषी जीवको उस परस्त्रीका सबंथा ही त्याग करना 
चाहिए |॥।५८-५९॥। 

स्वकीय पत्नी ओर दूस रेकी स्त्री इन दोनोंके सेवनमें कोई विशेषता नहीं दहे-- समान 
सुखलाभ ही होता है; यही नहीं, बल्कि भयभीत रहने आदिके कारण परणाीके सेवनमें बह 
सुख भी नहीं प्राप्त होता है । फिर भी उन दोनोंमें पूवषका--अपनी पत्नीका--सेवन करनेपर 
प्राणीको स्वगकी प्राप्ति होती हे तथा पिछलीका--परसखीका--सेवन करनेपर उसे नरक- 
गतिकी प्राप्ति होती है ॥६०॥ 

जो परकीय खत्री अपने पतिको छोड़कर निलज्जतापूबंक दूसरेके पास जाती है-- 
उसके साथ रमण करती है--उसके विषयमें भला किस प्रकार विइवास किया जा सकता 
हे ? नहीं किया जा सकता है ॥६९॥ 

जो नराधम परसख्रीको रमणीय देखकर उसकी अभिलाषा करता है वह वास्तवमें 
सुखको नहीं पाता हे, किन्तु बह केवल नरफको देनेवाले भयानक पापको स्वीकार करता 
हे--डसको संचित करता है॥६२॥ 

जिस परकीय ख््रीके संयोग मात्रसे दोनों लोकोंकी हानि शीघ्र होती हे उस परकीय 
खसतरीका सेवन भला स्वकीय पत्नीमें सन्‍्तोष करके कट्टाँसे करता द्वे--स्वकीय पत्नीके सेवनमें 
ही सनन्‍्तोष-सुखका अनुभव करनेवाला मनुष्य उभय छोकमें दुख देनेवाली उस परखीकी 
कभी अभिलाषा नहीं करता है ॥६३॥ 

जो कामरूप अग्निसे सन्‍्तापको प्राप्त हुई परखीका सेवन करता है बह नरकमें 
पड़कर वजाग्निसे तपायी गयी लछोहनिर्मित खोका आलिंगन किया करता है॥६४७॥ 
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६३) अ क्षिति:; ब कृत्वा णि हित्वा; व ड सान्यस्त्री सेव्यते । 


धर्मपरीक्षा-१९ रेररे 


इति श्ञात्वा बुधेहेंया परकोया नितम्बिनी । 
ऋद्धस्थेब कृतान्तस्य वृष्टिजोंवितघातिनो ॥६५ 
संतोषेण सदा लोभः शमनीयो इतिवधित: । 
ददानो दुःसहं तापं विभावसुरिवाम्भसा ॥६६ 
धन धान्य गृह क्षेत्र द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । 

सर्य॑ परिसितं कार्य संतोषब्रतवतिना ॥६७ 

धर्म: कषायमोक्षेण नारोसंगेन मन्म्थः । 

लाभेन वर्धते लोभः काष्ठक्षेपेण पावक: ॥६८ 
पुरुष नयति श्वतञ्ञं लोभो भोममनिरजितः । 
वितरन्ति न कि दुःख वेरिण: प्रभविष्णवः ॥६५ 
अजितं सन्ति भुज्जाना व्रविणं बहवो जनाः। 
नारकों सहमानस्य न सहायो 5स्ति वेदनाम्‌ ॥७० 


,2+०३७../००३००*.३०#? पक पक प ३, 





3०५७ बरी फनी, 


इस प्रकार परस्रीसेवनसे द्वोनेवाले दुखको जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको उस परखस््रीके 
सेवनका परित्याग करना चाहिए | कारण यह कि उक्त परकीय रूरी क्रोधको प्राप्त हुए यमराज- 
की दृष्टिके समान प्राणीके जीवितको नष्ट करनेवाली दे ॥६५॥ 

जिस प्रकार अतिशय वृद्धिगत होकर दुःसह सनन्‍्तापको उत्पन्न करनेवाली अग्निको 
जलसे शान्त किया जाता है उसी प्रकार अतिशय वृद्धिको प्राप्त होकर दुश्सह मानसिक 
सन्‍्तापको देनेवाले लोभको निरन्तर सन्‍्तोषके द्वारा श्ञान्त किया जाना चाहिए ॥६६॥ 

सन्‍्तोषत्रतमें बतमान--परिप्रहपरिमाण अणुशत्रतके धारक--श्रावकको धन (सुवर्णादि), 
धान्य ( अनाज ), गृह, खेत, द्विपद (दासी-दास आदि), तथा चतुष्पद (हाथी, घोड़ा, गाय 
व भंस आदि ); इन सबका प्रमाण कर छेना चाहिए और फिर उस ग्रहण किये हुए प्रमाणसे 
अधिककी अभिलाषा नहीं करना चाहिए ॥६७॥ 

क्रोधादि कषायोंके छोड़नेसे धर्मकी, खीके संसगंसे भोगाकांक्षाकी, उत्तरोत्तर होनेवाले 
लाभसे लोभकी तथा इंधनके डालनेसे अग्निकी वृद्धि स्वभावतः हुआ करती है ॥६८॥ 

यदि लछोभके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जाती हे तो वह मनुष्यको भयानक नरकमें 
ले जाता है । ठीक द्दे--प्रभावशाली शत्रु भला कौन-से दुखको नहीं दिया करते हैं ? अर्थोत्‌ 
यदि प्रभावशाली शत्रुओंको बशमें नहीं किया जाता दे तो वे जिस प्रकार कष्ट दिया करते 
हैं उसी प्रकार लोभादि आन्तरिक शत्रुओंको भी यदि बशड़में नहीं किया गया हे तो वे भो 
प्राणीको नरकादिके दुखको दिया करते हैं ॥६०॥। 

कमाये हुए धनका उपभोग करनेवाले तो बहुत-से जन--कुदुम्बी आदि--होते हैं, 
किन्तु उक्त धनके कमानेमें संचित हुए पापके फलस्वरूप नरकके दुखके भोगते समय उनमें-से 
कोई भी सद्दायक नहीं होता हे--वह्द उसे स्वयं अकेले ही भोगना पड़ता हे ॥७०॥ 
६६) व क ड इ अस्ति 07 अति । ६८) अब इ लोमेन । ६९) अ भोमगतिजित:। ७०) ड सहायो 
अस्त न बेदनाम्‌ । ; 


ै्वायामय /मम ३ #/मे.2)3३ 


३२४ . अमितगातबविरचित 


त्रिदशाः किक रास्तस्य हस्ते तस्थामरद्र॒साः । 
निषयो मन्दिरे तस्य संतोषो यस्य निईयलः ॥७१ 
लब्धागेषनिधानो 5पि स दरिद्र; स दुःखितः । 
संतोषो हृदये यस्य नास्ति कल्याणकारक: ॥७२ 
दिग्देशानथंदण्डेम्यो विनिवृत्तिगुणब्तम्‌ । 
त्रिविध आवकरेस्ज्रेधा पालतीयं शिवाथिभिः ॥७३३ 
यहशस्वपि काष्ठासु विधाय विधिनावधिम्‌ | 

न तत: परतो याति प्रथम तद्‌ गुणब्रतम ॥७४ 
श्रसस्थावरजीवानां निशुम्भननिवुत्तितः । 

तत्र गेहस्थितस्यापि परतो 5स्ति महात्रतम्‌ ॥७५ 
त्रेलोक्यं लडःघमानस्य तोन्नलोभविभावसो: । 
अकारि स्खलन तेन येन सा नियता कृता ॥७६ 
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जिसके अन्तःकरणमें अटल सनन्‍्तोष अवस्थित हे उसके देव सेवक बन जाते हैं, कल्प- 
वृक्ष उसके हाथमें अवस्थितके समान द्वो जाते हैं तथा निधियाँ उसके भवनमें निवास 
करने लगती हैं. ।।७१॥ 
इसके विपरीत जिसके हृदयमें वह कल्याणका कारणभूत सन्‍्तोष नहीं दे वह समस्त 
भण्डार ( खजाना ) को पाकर भी दरिद्व ( निधन जेसा ) व अतिशय दुखी द्वी बना रहता 
हूं ॥७२॥ 


मोक्षकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंको दिशा, देश और अनथदण्डसे विरत होने रूप 
तीन प्रकारके गुणबत्रतका तीन प्र क्ररसे--मन, वचन व कायके द्वारा--पालन करना चाहिए । 
अभिभ्राय यह द्वे कि पूवोदिक दिशाओंमें जो जीवन पर्यन्त जाने-अआनेका नियम किया जाता 
हे कि मैं अमुक दिशामें अमुक स्थान तक ह्वी जाऊँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा; इसका 
नाम दिग्ब्रत हे। उक्त दिग्ब्नतमें स्वीकार की गयी मर्यादाके भीतर भी उसे संकुचित करके 
कुछ नियमित समयके लिए जो अल्प प्रमाणमें जाने-अनेका नियम स्वीकार किया जाता 
हे उसे देशब्रतके नामसे कद्दया जाता हे। जिन कार्योंमें निरथंक प्राणियोंका बिघात हुआ 
करता हे उनका परित्याग करना, यह अनथंदण्डत्रत नामका तीसरा गुणब्रत हे । आआबकोंको 
पाँच अणुब्रतोंके साथ इन तीन गुणन्नतोंका भी निरतिचार पालन करना चाहिए ॥७३॥ 


जो पूवोदिक चार दिशा, ईशानादि चार विदिशा तथा नीचे व ऊपर; इस प्रकार दस 
दिशाओंमें आगमोक्त विधिके अनुसार मयोदाको स्वीकार करके उसके आगे नहीं जाता हे, 
यह दिग्ब्रत नामका प्रथम गुणनत्रत हे ॥७४॥ 

ग्रहीत मयोदाके बाहर त्रस और स्थावर जीबोंके घातकी स्वथा निवृत्ति हो जानेके 
कारण घरके भीतर स्थित श्रावकके भी बहाँ अहिंसामद्दान्नत जेसा हो जाता है ॥७५।॥ 

जिस महापुरुषने आशाको नियन्त्रित कर लिया है उसने तीनों लोकोंको अतिक्रान्त 
करनेवाली तीत्र छोभरूप अग्निके प्रसारको रोक दिया हे, यह समझना चाहिए ।॥१६॥ 
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७२) अ कल्याणकारणम्‌ । ७४) अ यो दशस्वपि ...विधिना विधि: । ७६) इ येन तेन । 


धर्मंपरीक्षा-१९ ३२५ 


यहेंशस्पावर्धि कृत्या गम्यते न दिवानिशम । 

तत: परं बुधरक्त द्वितोयं तद्‌ ग्रुणद्रतम्‌ ॥७७ 
पूर्वोदितं फलं सब शेयमत्र विशेषतः । 

विशिष्टे कारणे कार्य विशिष्टं केन वायंते ॥७८ 
पत्चधानथंदण्डस्य धर्मार्थानुषकारिण: । 
पापोपकारिणस्त्यागो विधेयों इनर्थंभोचिभि: ॥७९ 
हि#सल्‍ू-ज्ञमार्जारसारिकाशुककुक्कुटाः । 
जीवोपघातिनो धार्या: श्रावकेन कृपापरेः ॥८० 
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८०) १. मयूर: | २. शालिका । 
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दिग्ब्रतमें जीवनपर्यन्त स्वीकृत देशके भीतर भी कुछ नियत समयके लिए मयोदा 
करके तदनुसार दिन-रातमें उस मयादाके बाहर नहीं जाना, इसे पण्डित जनोंने दूसरा 
देशब्रत नामका गुणब्रत कहा हे ॥७७॥ 

पूवमें दिग्त्रतका जो फल--महात्रतादि--कहा गया है उसे यहाँ भी विशेष रूपसे 
जानना चाहिए | ठीक हे--विशिष्ट कारणके दोनेपर विशिष्ट कायको कोन रोक सकता 
है ? अथोत्‌ कारणकी विशेषताके अनुसार कायमें भी विशेषता हुआ ही करती है ॥७८॥ 

जो पाँच प्रकारका अनथ दण्ड धर्म और अथ पुरुषार्थॉका अपकार तथा पापका उपकार 
करनेवाला है--धर्मं व धनको नष्ट करके पापसंचयका कारण हे--डसका अनथदण्डब्नतकी 
अभिलाषा करनेवाले श्रावकॉंको परित्याग कर देना चाहिए ॥ विशेषाथं--जिन क्रियाओंके 
द्वारा बिना किसी प्रकारके प्रयोजनके ही प्राणियोंको पीड़ा उत्पन्न होती हे उन्हें अनर्थंदण्ड 
नामसे कहा जाता है। वह अनथंदण्ड पाँच प्रकारका हे -अपध्यान, पापोपदेशा, हिंसोप- 
कारिदान, प्रमाद्चयो और दुःश्रुति । राग व ढेषके बशीभूत होकर आत्म-प्रयोजनके बिना 
दूसरे प्राणियोंके वबध-बन्धन ओर जय-पराजय आदिका विचार करना, यह अपध्यान नामका 
अनथ दण्ड कहलाता है । अपना किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेपर भी दूसरोंके लिए ऐसा 
उपदेश देना कि जिसके आश्रयसे वे हिंसाजनक पशु-पक्षियोंके व्यापारादि कार्योमें प्रदृत्त 
हो सकते हों उसका नाम पापोपदेश अनथदण्ड हे । अग्नि, विष एवं शल्र आदि जो हिंसाके 
उपकारक उपकरण हैं. उनका अपने प्रयोजनके बिना दी दूसरोंको प्रदान करना; इसे 
हिंसोपकारिदान नामक अनथंदण्ड जानना चादहिए। निष्प्रयोजन ही प्रथिवीका कुरेदना, 
जलका बखेरना, अग्निका जलाना और पत्र-पुष्पादिका छेदना; इत्यादिका नाम प्रमादचया 
हे। जिन कथाओंसे राग-द्वेषादिके वशीभूत हुए प्राणीका चित्त कछुषित द्वोता हो उनके 
सुननेको दुःश्रुति अनथ्थेदण्ड कद्दा जाता है । श्रावकको उक्त पाँचों अनर्थंदण्डोंका परित्याग 
करके अनथ दण्डब्रत नामक दुतीय गुणब्रतकों स्वीकार करना चाहिए ।।७९॥ 

इसके साथ दी श्रावकोंको दयाद्र होकर जीवॉका घात करनेवाले (हिंसक) मयूर, 
कुत्ता, बिल्ली, मेना, तोता और मुर्गा आदि पशु-पक्षियोंकों भो नहीं पाछना चाहिए ॥८०॥ 


७९) धर्मान्धानुप । 


३२६  अमितगतिविरचिता 


पाश् दण्ड विष शस्त्र हल रज्जु हुताशनम्‌ | 
धात्रों लाक्षामयों नोलों नान्येम्यो ददते बुधा: ॥८१ 
संधान पुष्पितं बिद्धं क्थितं जन्तुसंकुलम्‌ । 
वर्जयन्ति सदाहारं करणापरमानसा: ॥८२ 
शिक्षात्रतं चतुर्भेदं सामायिकमुपोषितम । 
भोगोपभोगसंख्यानं संविभागो 5शने 5तिये: ॥८३ 
जोबिते मरणे सोख्ये दुःखे योगवियोगयोः॥। 
समानभानसेः कार्य सामायिकसतनिःते: ॥८४ 
हचासना हावशावर्ता बतुविधशिरोन्नति: । 
त्रिकालवन्दना कार्या परव्यापारवरजिते: ॥८५ 
मुक्तमोगोप भोगेन पापकर्सविभोचिना । 

उपवासः सदा भक्त्या कार्य: पवंचतुष्टये ॥८६ 





८१) १. धाउडीनां फूल। २. लोह । 
८३) १. उपवास । 
८४) १. पश्चेन्द्रियमनोनिरोधने:। 
८५) १. पद्मासनम्‌ । 

विद्वान्‌ जन जाल, छाठी, विष, शस्त्र, हल, रस्सी, अग्नि, प्रथिवी ( अथवा आम- 
लकौ--वनस्पतिविशेष), छाख, छोहा और नीछी; इत्यादि परबाधाकर वस्तुओंको दूसरोंके 
लिए नहीं दिया करते हैं ८१॥ 

इसके अतिरिक्त जिनके हृदयमें दयाभाव विद्यमान हे वे श्रावक अचार तथा घुने हुए, 
सड़े-गले एवं जीवोंसे व्याप्त आहारका परित्याग किया करते हैं ॥८२॥ 

सामायिक, उपोषित (प्रोषधोपवास), भोगोपभोगपरिसंख्यान और भोजनमें अतिथि- 
के लिए संविभाग--अतिथिसंबविभाग; इस प्रकार शिक्षात्रतके चार भेद हैं ॥॥८३॥ 

श्रावकोंको आल्स्यसे रहित होकर जीवन व मरणमें, सुख व दुखमें तथा संयोग व 
वियोगमें मनमें समताभावका आश्रय छेते हुए--राग-द्वेषके परित्यागपूवक--सामायिकको 
करना चाहिए ॥८४॥ ५ 

सामायिकमें दूसरे सब दी व्यापारोंका परित्याग करके पद्मासन अथवा कायोत्सग 
दोनोंमें-से किसी एक आसनसे अवस्थित होकर प्रत्येक दिशामें तीन-तीनके क्रमसे मन, बचन 
व कायके संयमनस्व॒रूप शुभ योगोंकी प्रवृत्तिरूप बारह आवबरत्त (दोनों हाथोंको जोड़कर 
अग्रिम भागकी ओरसे चक्राकार घुमाना), चार शिरोनतियाँ (शिरसा नमस्कार) और तीनों 
सन्ध्याकालों में वन्दूना करना चाहिए ॥८०॥ 

भोग ओर उपभोगके परित्यागपूर्वक सब ही पाप क्रियाओंकों छोड़कर श्रावकको दो 
अष्टमी व दोनों चतुदंशीरूप चारों पवॉमें निरन्तर भक्तिके साथ उपवासको भी करना 
चाहिए |।८६॥ 


अरउकमी एमी यमन पिमनामर सम परकामीन जम चमक जमा, तर. धरा >ना >धम- मी पक नयी: चशीसकीफकमीपमी मी री परी तीन पाता तक. 


८२) ञअ कुथितम्‌ । 


+%७ /2००७,/%५. /०७७५//०-०७.#*१३५/ ९ 
28०९५ /?९७ ध20०९५ ##%५७५ ४०१७ #, /*५७ “४० /#*९०, «०००५ # ०, ९०७, “१३५ /#र, “*%०, + ५, ++- ०९०३५, /“म्य७, “५३७ #०७ “कि ७ 3७७ /* ३, /# ३, ८१०७ ९०७ 2०, +१०५, /0, 2 3३..२९, 49००-२०, “३९, ४१३, #“० /77०९ /“*भ३७ #*०३, “7०७, /*९०७, / फेयर नए,“ १७, 
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निवसन्ति हृधीकाणि निवत्तानि स्वगोचरात्‌ । 
एकीसुयात्सना यस्मिन्नुपवासमिस विदुः ॥८७ 


घतुविधाशनत्यागं विधाय विजितेनिद्रिये: । 
ध्यानस्थाध्यायतन्निष्ठे रास्यते सकल॑ दिनम्‌ ॥८८ 

कृत्य भोगोपभोगानां परिमाणं विधानतः। 

भोगोपभोगसंख्यानं कुबंता वब्रतमचितम्‌ ॥८९. 
माल्यगन्धान्नतास्बूलभषारामाम्बरादय: । 

सज्िः परिसितीकृत्य सेव्यन्ते ब्रतकाइक्षिभिः ॥९.० 
आहारपानौषधसंविभागं गृहागतानां विधिना करोतु। 
भकक्‍त्यातिथीनां विजितेन्द्रियाणां ब्रतं दधानो इतिथिसंविभागम्‌ ॥९१ 


चतुविध॑ प्रासुकमन्नवानं संघाय भक्तेन चतविधाय । 
दुरन्तसंसारनिरासनार्थं सदा प्रदेयं विनयं विधाय 0९२ 





७ «१७२ 43 सा“ ९3७७० ०3९ ८७. समजी- ९३७७३. ९५-३५ तर. ०3 








में इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयसे विमुख होकर आत्माके साथ एकताको श्राप्त होती हुईं 
जिसमें निवास किया करती हैं. उसका नाम उपवास हे, यह उपवास दब्दका निरुकत्यर्थ 
कहा गया दे ॥|८७॥ 


उपवास करनेवाले श्रावक अपनी इन्द्रियोंको बशमें करके अन्न, पान, स्वाद्य और 
लेह्य इन चारों आहारोंका परित्याग करते हुए दिनभर ध्यान और स्वाध्यायमें तल्‍्लीन 
रहा करते हैं ॥८८॥ 


श्रावकको जनोंसे पूजित भोगोपभोगपरिमाणब्रतको करते हुए एक बार भोगनेरूप 
भोग और अनेक बार भोगनेरूप उपभोग इन दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका 'मैं अमुक भोगरूप 
वस्तुओंको इतने प्रमाणमें तथा अम्लुक उपभोगरूप वस्तुओंको इतने श्रमाणमें रखूँगा, इससे 
अधिक नहीं रखूँगा' इस प्रकारका विधिपूर्बंक प्रमाण कर लेना चाहिए ।।८९॥ 


जो सत्पुरुष त्र॒तके अभिलाषी हैं वे माछा, गन्ध (सुगन्धित द्रव्य), अन्न, ताम्बूल 
( पान ), आभूषण, सत्री ओर वस्त्र आदि पदार्थोंके प्रमाणको स्वीकार करके ही उनका उपभोग 
किया करते हैं ॥९०।। 


अतिथिसंविभाग ब्रतके घारक श्रावकको अपनी इन्द्रियोंको जीत लेनेवाले अतिथि-- 
साधु जनोंके--घरपर आनेपर उन्हें भक्तिके साथ विधिपू्षंक आहार-पान और औषधका 
दान देना चाहिए ॥९१॥ 


मुनि, आर्यिका, श्रावक ओर श्राविका; इस चार प्रकारके संघमें भक्ति रखनेवाले 
श्रावकको डसके लिए विनयके साथ चार प्रकारके श्रासुक आह्वारका खाद्य, स्वाद्य, छेह्य और 
पेयका--निरन्तर दान करना चाहिए | इससे अनन्त संसारका बिनाश द्ोोता है ॥९२॥ 





0 


८७) क निविशन्ति। ८९) अ क ड इ संख्यानाम्‌। ९२) क इ विनादनाथं; ड इ विनय॑ वहडद्धिः । 








३२८ ' अमितगतिविरचिता 


प्रियेण दानं ददता यतीनां विधाय चित्ते नवधा विधानम्‌। 
श्रद्धादययें: सप्त गुणा विधेया: सामना बिना दत्तमनथंकारि ४९३ 
प- <ू८दटाए८:: दवारणीयं विछोक्य पुष्दवा निजयन्धुवर्गम्‌ । 
सललेखना बुद्धिमता विधेया कालानुरूपं रचयन्ति सन्‍्तः ॥९४ 
आलोच्य दोष॑ं सकल गुरूणां संज्ञानसम्यक्ट्वचरित्रशोधी । 
प्राणप्रयाणे विदधातु दक्षइजतुविधाहारशरोरमुक्तिम्‌ ।९५ 
निदानसिथ्यात्वकथायही नः करोति संन्यासबिधि सुधीय: । 
सुखानि लब्ध्बा स नरामराणां सिद्धि त्रिसप्तेषु भवेषु याति ॥९६ 


34.५ <७/क+न.ा नी किमम जता कारमी पक. धान फनी 


िि९०#भकजरी ५२२७० 


९३) १. स्थापनमुच्चे:स्थानं पादोदकमच॑नं प्रणामशच । वाक्कायहृदयएषणाशुद्धथ इति नवविध॑ 
पुण्यम्‌। २. श्रद्धा भक्तिस्तुष्टिवज्ञानमलब्धता क्षमा सत्त्वम। यत्रेते सप्तगुणास्तं दातार 
प्रशंसन्ति । ३. नवधा विना। ४. कंडणा पेषणी चुल्ली उदकुम्भः प्रमाज॑नी। पश्चसूना 


ग्रहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ गृहकर्मणापि निचित॑ कर्म विर्माष्टि खलु गृहविमुक्तानामु । 
अतिथीनां प्रतिपुजा रुधिरमलौ धावने वारि॥ 


अर बहती ३... 2 न नम ननन+- ७ ८5 नमी अनन-+ वन+नमनमकान्‍कतरन- 6-3 4... समन... सनम» “मकान. उलमनपनम«ी सभतम. ५७ ७ रन मकान स्मारक तक मी 3». कान नस 
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घरपर आये हुए मुनिजनोंको देखकर जिसके अन्तशः्करणमें अतिशय प्रीति उत्पन्न 
हुआ करती हे ऐसे श्रावकको उन मुनिजनोंके लिए दान देते समय मनमें नो प्रकारकी विधि- 
को करके दाताके श्रद्धा आदि सात गुणोंको भी करना चाहिए। कारण यह कि सद्व्यवहार- 
के बिना--श्रद्धा व भक्ति आदिके बिना--दिया हुआ दान अनथको उत्पन्न करनेवाला होता 
हे--विधिके बिना दिया गया दान फलपभ्रद नहीं होता। उपयक्त नौ प्रकारकी विधि यह है-- 
१. मुनिजनको आते देखकर उन्हें 'हे स्वामिन्‌ अन्र तिष्ठ तिष्ठ' कहते हुए स्थापित करना, 
२. बेठने के लिए ऊँचा स्थान देना, ३. पैरोंको धोकर गन्धोदक लेना, ४. अष्टद्रव्यसे पूजा 
करना, ५. फिर प्रणाम करना; ६-९. पहचात्‌ मन, वचन और कायकोी गडौिको प्रकट करके 
भोजन-विषयक शद्धिको प्रकट करना | इसके अतिरिक्त जिन सात गुणोंके आश्रयसे दिया 
गया दान फलवत होता है वे गुण ये हें--१. श्रद्धा, २. अनुराग, ३. हषं, ४. दानकी विधि 
आदिका परिज्ञान, ५. लोभका अभाव, ६. क्षमा ओर ७, सक्त्व ॥९३॥ 

तमें जब अनिवाय मरणका समय निकट आ जाये तब उसे देखकर बुद्धिमान 

श्रावकको अपने कोटुम्बिक जनोंकी अनुमतिपवक सल्लेखनाको--समाधिमरणको--स्वीकार 
करना चाहिए | कारण यह कि सत्पुरुष समयके अनुसार द्वी काय किया करते हैं ॥९४॥ 

मरणके समय चतुर श्रावक सम्यग्ज्ञानके साथ सम्यग्दशंन ओर सम्यकचारित्रको 
विशद्ध करनेकी इच्छासे गरुजनके समक्ष सब दोषोंकी आलोचना करता दे--बह उनको 
निष्कपट भावसे प्रकट करता हे--तथा क्रमसे चार प्रकारके आहारको ब अन्तमें शरीरको 
भी समताभावके साथ छोड़ देता हे ॥९५।॥ 

जो विवेकी ग्रृहस्थ निदान--आगामी भवमें भोगाकांक्षा, मिथ्यात्व और कषायसे 
रहित होकर उस संन्‍्यासकी विधिको--विधिपृवक सल्लेखनाको--स्वीकार करता है वह 


मम बन एन नरीतिकमीयनामकन सी ना स२ ० समीप वनीीरनीन-नात ०). 3रय ५ आय जातीय 





९३) अ ड इ ददताम्‌। ९६) अ करोतु; क रूब्ध्वा नृसुराधिपानाम्‌ । 


धर्मपरोक्षा-१९ ३२२९ 
इदं ब्तं हादहाभेदशिन्स यः भरावकोयं जिननाच ्ट्लू। 
करोति संसारनिपातंभीतः प्रयाति कल्याणमसो समस्तम्‌ ७९७ 
-+38- 88७3८ लीनिगुदि प्रयुत्तां परिवर्ज्य संज्ञाम्‌ । 
विधाय सोनं ब्रतव॒द्धिकारि करोति भुक्ति विजिताक्षवृत्तिः ॥९८ 


“६-६७. .......0.0हु 


ये देवसर्त्याथितपादपद्मा: पझ्चानवण्योः एटदेस््दिऊ । 
नेवेशगन 75८६८ ८ | पप्रसूनसारादिभिरचेनीया: 0९९ 


इदं प्रयत्नान्निहितातिचारं ये पालयन्ते ब्रतमचनोयम्‌ । 
निर्विद्य लक्ष्मों मनु 77:४5 ते यान्ति निर्वाणमपास्तपापाः ॥१०० 


९७) १. पतनात्‌ । 
९९.) १. निष्पापाः । 
१००) १. भुकत्वा । 


दमन न्‍ारमी- 26 जग करी मनाए क्‍रगपजतमन नम, ५ मे, मम, धान पान जरीाए न धम जामर, सर 2, 70,२2९ 7०३५० ./३+९, .//र##१३, /#|९५. /रपऐे५ /#र॥ «हम #र्ि, ९५, ,#ग आग... ढक. ..7००९७५/#ह०म नमी 3मी.. मम न्‍न्‍री 9 मम, >> जम ९... लिआममरल्‍ज#म+ री मय #-, अर, जम «हनी 4 जि सजी टी न >जीीीय ०-4, >मननान»-+नम मा .त.2+ .ार>कतमनाथ ०. हरी गम. ०. 


मनुष्य--चक्रवर्ती आदि--ओर देवोंके सुखोंको भोगकर त्रिगुणित सात (७%३-२१) 
भवोंके भीतर मुक्तिको प्राप्त कर छेता हे ॥९०६॥ 


,##, ८7००-०० मम. ##०३७०००९..#क 





जो गृहस्थ संसारपरिशभ्रमणसे भयभीत होकर जिनेन्द्रके द्वारा प्रत्यक्ष देखे गये-- 
उनके द्वारा उपदिष्ट--शक्रावक सम्बन्धी इस बारह प्रकारके बन्नरतका परिपालन करता है वह 
सब प्रकारके कल्याणको श्राप्त होता हे--बद्द विविध प्रकारके सांसारिक सुखको भोगकर 
अन्तमें मुक्तिसुखको भी प्राप्त कर छेता हे ॥९५॥ 


अपने ब्रतोंकी बृद्धिको करनेबाला ग्रहस्थ इन्द्रियोंक व्यापारको जीतकर अ्रुकुटि, नेत्र, 
हुंकार--हूं-हूं शब्द--ओर हाथकी अँगुलिके द्वारा लछोछुपतासे प्रवृत्त होनेवाले संकेतको 
छोड़ता हुआ मोनपृवंक भोजनको करता हे ॥।९८॥ 


जिनके चरणकमल देवों व मनुष्योंके द्वारा पूजे गये हैं ऐसे जो निर्दोष अहदादि पाँच 
परमेष्ठी हैँ उनकी श्रावकको नेवेद्य, गन्ध, अक्षत, दीप, धूप और पुष्पमाला आदिके द्वारा 
पूजा करनी चाहिए ॥९९।॥ 


जो गृहस्थ भ्रयत्नपूवंक निरतिचार इस पूजनीय देशब्नतका--श्रावकघमंका--परि- 
पालन करते हैं वे मनुष्यों व देवोंके वेमबको भोगकर अन्तमें समस्त पापमछसे रहित होते 
हुए मुक्तिको प्राप्त करते हैं ॥१००॥ 


९८) अ गृद्धिप्रवृत्ताम्‌....परिचर्य ; जड़ ह विहाय मौनम्‌; इ मुक्तिम। ९९) अ क ड दीपधूप | 
१००) अब क ह्‌ सयत्नान्नि ; अ विभाति 07 ते यान्ति । 
४२ 


३२३० अमितगतिविरचिता 
श्रत्वा वायमहोबकल्मज - षां साधोगुंणाशंसिनों 


आत्मानं ब्रतरत्नभूषितमसो चक्रे विशुद्धाशयो 
भव्याः प्राप्य यतेगिरों इमितगतेथ्यर्था: कथं कुबते ॥९०१ 


इति धरंपरीपाटाटाएट: गतिकृतायामेको नविशतितमः परिष्छेद: ॥१०९।॥ 


इस प्रकार विशुद्ध अभिपभ्रायवाले उस पवनवेगने समस्त पापमलको दूर करनेवाले 
उन जिनमति मनिके ब्रतविषयक उपदेशको सुनकर मनुष्यों व देवोंसे प्जित केवली जिनके 
दोनों चरणकमलोंको नमस्कार करते हुए अपनेको ब्रतरूप रत्नसे विभषित कर लिया-- 
श्रावकके ब्रतोंको ग्रहण कर लिया। ठीक हे--भव्य जन अपरिमित ज्ञानके धारक मनिके 
उपदेशको पाकर भरा उसे व्यर्थ केसे कर सकते हैं १ नहीं कर सकते--वे उसे सफल ही 
किया करते हैं ॥१०१॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगति विरचित धम्मपरीक्षामें उन्‍्नीसबाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥९९॥ 


१०१) अ कल्मषमुषं, ब मुषः ; ब क साधोर्त्रता' ; अ दांसिनीनंत्वा ; ड हू भव्य: ; ब प्रार्थयते [07 
प्राप्य यते  । 


[ २० ] 


अथोवाघच पुनर्योगी विद्याधरशरोरजम । 

परे 5पि नियमाः कार्याः आवकेभंद्र भक्तितः ॥९ 
संचारो यत्र भूतानां नागमो यत्र योगिनाम | 
यत्र भवयमक्षयं वा वस्तु किलिन्न बुध्यते ७२ 
यत्राहारगताः सू्ष्मा दृष्यन्ते न शरीरिणः | 
तत्र रात्रो न भोक्तव्यं कदाचन दयालुनिः ॥३ 
यो बल्भते त्रियामायां जिद्लेन्द्रियवशोकृतः । 
अहिसाणुब्रतं तस्य निहीनस्प कुतस्तनम्‌ ॥४ 
सर्वधर्म क्रियाहोनो यः खादति विवानिशम्‌ । 
पश्चतो विद्यते तस्य न भेदः श्यू ड्रतः परः ॥५ 
शुकर: शांबरः क झ्लो मार्जारस्तित्तिरो बकः । 
सण्डलः सारस: इ्येन: काको भेको भुजड्भमः ॥६ 





१) १. प्रति। 
४) १. गशायार । 


तत्पदचात्‌ वे मुनिराज विद्याधरके पुत्रसे बोले कि द्वे भद्र ! इनके अतिरिक्त दूसरे भो 
कुछ नियम हैं जिनका परिपालन श्रावकोंको भक्तिपूवक करना चाहिए ॥१॥ 

यथा--जिस रात्रिमें प्राणियोंका इधर-उधर संचार द्योता दे, जिसमें मुनियोंका आग- 
मन नहीं होता दे, जिसमें भध्त्य व अभव्ष्य बस्तुका कुछ भी परिज्ञान नहीं हो सकता हे, 
तथा जिसमें आह्ारमें रहनेबाले सूक्ष्म प्राणियोंका द्शन नहीं द्वोता है; उस रात्रिमें दयालु 
श्रावकोंको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए ॥२-३॥ 

जो रसना इन्द्रियके वशीभूत द्वोकर रात्रिमें भोजन करता है उस निरृष्ट मनुष्यके 
अहिसाणुब्नत कद्ाँसे हो सकता हे ? नहीं दो सकता हे ॥४॥ 

जो समस्त धामिक क्रियाओंसे रद्दित होकर दिन-रात खाया करता है उसके पशुसे 
कोई भेद नहीं दे--वह पशुके समान दे । यदि पशुकी अपेक्षा कोई विशेषता है तो वह इतनी 
मात्र हे कि पशुके सींग होते हैं, पर उसके सींग नहीं हैं ॥५॥ 

मनुष्य रातमें भोजन करनेसे अगले भवमें शुकर, साँभर (एक विशेष जातिका म्ग), 
कंक (पक्षी विशेष), बिलाब, तीतर, बगुला, कुत्ता, सारस पक्षी, इयेन पक्षी, कौवा, मेंढक, 





४) व विहीनस्य । ५) व क परम्‌ । 


३३२ ' अमितगतिविरचिता 


वामन: पामनो मूको रोसश: ककदा: इठ: । 
दुर्भगो दुर्जनः कुष्टी जायते रात्रिभुक्तित: ॥७ 
कोबिद: को मलालापो नोरोग: सज्जन: शमी | 
त्यागो भोगी यशोभागी सागरान्लंख "पति: ॥८ 
आदेय: सुभगों वाग्सी सन्‍्सथोपसबिग्रह: । 
निज्ञाभुक्तिपरित्यागो मत्यों भवति पुजितः ॥९ [ युग्मम॒ ] 
यामिनोभुक्तितो दुःखं सवन्र रूभते यत:ः । 
विवाभोजनत: सौख्यं दिनभक्तिस्ततो हिता ॥१० 
यो भुडक्ते दिवसस्यान्ते विवज्यं घटिकाहयम्‌ । 

त॑ बदन्ति महाभागसनस्तसितभोजनम ४१९ 
भडक्ते नालोहयं हित्वा यो दिनाचन्तभागयों: । 
उपवासद्व य॑ तस्य सासेनेकेन जायते ॥१२ 
पञ्चम्यामुपबासं यः शुकक्‍लायां कुरुते सुधो:। 
नरामरश्षियं भुकत्वा यात्यसो पदसव्ययम्‌ ॥१३ 


७) १. कण्ड्यमान । 
९.) ९. प्रीतिकर: । 
१०) १. समीचीना । 


सप, बोना (कदमें छोटा), खुजली रोगबाला, गूँगा, अधिक रोमोंबाला, कठोर, मूख, भाग्य- 
हीन (घृणास्पद), दुष्ट ओर कोढ़से संयुक्त होता हे ॥६-७॥ 

इसके विपरीत उस रात्रिभोजनका परित्याग कर देनेवाला मनुष्य विद्वान , कोमल 
भाषण करनेवाला, रोगसे रह्दित, सज्जन, शान्त, दानी, भोगोंसे संयुक्त, यशस्वी, समुद्र- 
पयन्त समस्त प्रथिवीका स्वामी, उपादेय ( प्रशंसनीय ), सुन्दर, सुयोग्य बक्ता और कामदेवके 
समान रमणीय शरीरवाला होता हुआ पूजाका पात्र होता दे ॥८-९॥ 

चूँकि प्राणी राजिभोजनसे सवत्र दुखको ओर दिनमें भोजन करनेसे सबंत्र सुखको 
प्राप्त होता है, इसीलिए दिनमें भोजन करना हितकर हे ॥१०॥ 

जो सत्परुष दिनके अन्तमें दो घटिकाओंको छोड़कर--सूयके अस्त दोनेसे दो घटिका 
(४८ मिनट ) पूव ही--भोजन कर लेता है उस अतिशय पृण्यशाली पुरुषको अनस्तमितभोजी 
कहा जाता है ॥९१॥ 

जो व्यक्ति दिनके प्रारम्भमें ओर अन्तमें दो नालियों ( ७9 छब ) को छोड़कर शेष 
द्निमें भोजन करता हे उसके इस प्रकारसे एक मासमें दो उपवास हो जाते हैं ॥१२॥ 

जो बुद्धिमान्‌ शुक्ल पंचमीके दिन उपवासको करता हे वह मनुष्यों व देवोंकी 
लक्ष्मीको भोगकर शाश्वतिक ( अविनश्वर ) पदको--मोक्षको--श्राप्त होता है ॥१३॥ 


८) व रान्तमंहीपति: । १०) अ सुखं (5 यतः । ११) अ विपर्य 0077 विवज्य | 


प्रमैपरीक्षा-२० ३३३ 


आपषाढे कातिके मासे फाल्गुने वादित: सुधो:॥ 
१ /त्यासों गुरोरन्ते क्रियते विधिना विधि: ॥१४ 
पञचमा +समेतान पत्नवर्षाणि भक्तित: ॥ 
उपवासो विधातव्यों मासे मासे सनोषिभि: ॥१५ 
उपवासेन शोध्यन्ते यथा गात्राणि देहिन: । 
कर्माण्यषि तथा क्षिप्रं संचितानि विसंशयम्‌ ॥१६ 
विज्योषयति पापानि संभतानि शरीरिणाम्‌ | 
उपवासस्तडागानां जलानीव विवाकर: ॥१७ 
उपवास बिना जेतु शक्‍्या नेन्द्रियमन्सथा: । 
सिहेनेव विवाय॑न्ते कुड्जरा मदसन्थरा: ४१८ 
रोहिणीचरद्रयोयोग: परुचवर्षाण्युपोष्यते । 
भकक्‍त्या सपञ्चमासानि येनासो (:75फऊुएुडे ४१५ 
विमाक्तकार नो येन ततोये दोयते भवे 
विधानद्वितयस्यास्य कि परं कथ्यते फलम्‌ ॥२० 


१४) १. प्रथमारम्मे । २. पश्चममीउपवासविधिस । 
१९) १. दिवसः । २. अपोष्येण । ३. ब्रती । 
२०) १. विधानेन ब्तेन | 


यह पंचमी-उपवासकी विधि गुरुके निकटमें प्रहण करके प्रथमतः आपषाढ़, कार्तिक 
अथवा फाल्गुन मासमें विधिपूवक प्रारम्भ की जाती है ॥१४॥ 

इस विधिमें बुद्धिमान्‌ जनोंको पाँच मास अधिक पाँच वष तक प्रत्येक मासमें उपवास 
करना चाहिए ॥१५॥ 

कारण यद्द कि उपबाससे प्राणीका जिस प्रकार शरीर सूखता दे--कश हुआ करता 
दे--उसी प्रकार उसके प्वसंचित कम भी शीघ्र सूखते हँ--निर्जीण हो जाते हैं, इसमें सन्देद्द 
नहीं हे ॥९६॥ 

जिस प्रकार सूय तालाबोंके संचित जलको सुखा डालता दे उसी प्रकार उपवास 
प्राणियोंके संचित पाप कर्मोंको सुखा डालता हे--5न्‍्हें क्षीण कर देता हे ॥१७॥ 

उपवासके बिना इन्द्रियों ओर कामका जीतना शकय नहीं हे। ठीक भी है--मदसे 
मन्द गतिवाले दाथियोंको एक मात्र सिंह ही विदीण कर सकता है, सिंदको छोड़कर दूसरा 
कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता है ॥१८॥।। 

जिस दिन रोहिणी नक्षत्र ओर घचन्द्रमाका योग हो उस दिन सात मास अधिक 
पाँच वष तक भक्तिपूर्वक उपवास किया जाता है । इससे उपवास करनेवाला मुक्तिको प्राप्त 
करता है ॥१९॥ 

जो उपयुक्त दोनों विधान--पंचमीत्रत व रोहिणीन्नत--तीसरे भवमें मुक्तिरूप वल्लभा- 


१७) अ संभूतानि। १८) अ न शाक्येस्द्रिय । १९) अ सप्त ० पश्ष। २०) अ विधानविलूयस्यास्य । 


अटनगरजहन स्मामग>बररीय नव यकनीचिय 





3 की 2री।िकरी। पे यरीय री १०-म७-िकी 5 मम आन, 3३. #मीयि मीन करी, 


३३४ ' अमितगतिविरचिता 
फल वदन्ति सर्वत्र प्रधानं तानुषड्धिकम्‌ । 
बुघे: स्मृतं फल घात्यं पछालं न हि क्षणे ॥२१ 
स्वविभृत्यनुसारेण पूर्ण सति विधिद्दये। 
उद्द्योतनं विधातव्यं संपर्णकलकाइक्षिमि: ॥२२ 
बुधेरद्योतनाभावे कतंव्यो द्विगुणो विधि: । 
विधानापूर्णतायां हि विधेयं पूयते कुतः ॥२३ 
अभयाहारभंषज्यशास्त्रदानविभेदतः । 
दाने चतुविधं शेयं संसारोन्मूलनक्षमम्‌ ॥२४ 
सर्वो 5पि दृश्यते प्राणी नित्य॑ प्राणप्रियों यतः । 
प्राणत्राणं तत: श्रेष्ठ जायते इखिलदानतः ॥॥२५ 


इसमे टकरा, ५-4/हखननदनतन- 


२१) १. विधवानकार्येषु । २. मोक्षम्‌ । रे. अमुख्यमू, अहो लोकिक । ४. कथितम्‌ । 
२३) १. ब्रत । 


, अधिक उन्कजर-क, नया जन्नत लियबन्‍ीनधादाली पक #रनिषयलानयातालननवलहन “कह रतन न कम्टातनणकत. "पाप 36 पेश तपछार पर, 2 तकाठ मप्र पक न चककपिपानन्‍ी ७. तजताक द्नय नाक, व0-क्‍09-/९७०४*०७७०/४*म).... चकनी... हा प्रााक-+ 


को प्रदान करते हैं उनका और दूसरा कौन-सा फल कहद्दा जा सकता दे ! अथोंत्‌ उनका 
हा सर्बोत्कृष्ट फल है, स्वगोद्रिप फल तो आनुषंगिक दे जिनका निर्देश नहीं किया गया 
॥२०॥। 


सबंत्र ब्रतादिकका जो फल कद्दा जाता है बह प्रधान फल ही कटद्दा जाता है, उनका 
आनुषंगिक फल नहीं कहा जाता हे । उदाहरणस्वरूप बिद्वान्‌ जन कृषिका फल धान्यको 
प्राप्ति ही मानते हैं, पछाल ( धान्यकणसे रद्दित उसके सूखे ठण ) को वे डस कृषिका फल 
नहीं मानते हैं ॥२१॥। 

उक्त दोनों विधियोंके पूर्ण हो जानेपर जो जन उनके सम्पूण फलठकी अभिलाषा रखते 
हैं उन्हें अपने बेभवके अनुसार उनका उद्यापन करना चाहिए ॥२२॥ 


जो उनका उद्यापन करनेमें असमथ होते हैं उन विद्वानोंको उनका परिपालन निर्दिष्ट 
समयसे दूने समय तक करना चाहिए । तभी उनकी विधि पृणताको प्राप्त हो सकती 
हे। विधिकी पूर्णता न होनेपर विधेय ( ब्रत ) की पूणता कहाँसे हो सकती दे ! नहीं हो 
सकती ॥२३॥। 

जो दान अभयदान, आह्ारदान, ओऔषधदान ओऔर शाखत्रदानके भेदसे चार प्रकारका 
० डसे भी देना चाहिए । क्योंकि, वह जन्म-मरणरूप संसारके नष्ट करनेमें सवथा समर्थ 

॥२४॥ 
लोकमें देखा जाता द्टे कि सब ही प्राणी अपने प्राणोंसे सदा अनुराग करते हैं--वे 


उन्हें कभी भी नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए सब दानॉमें प्राणियोंके प्राणोंका 
संरक्षण--अभयदान--श्रेष्ठ है ॥२५॥ 





२१) ड सर्वेषां ० सर्वत्र, अ पललम्‌ । २२) अ विधिव्यये । २४) अ क ढ ह्‌ देय॑ [07 शेयम्‌ । 
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आरम्भाः प्राणिनां सर्वे प्राणश्राणाय सबंदा। 

यतस्तत: परं श्रेष्ठ न प्राणिश्नाणदानत: ७२६ 
घर्माथकामसोक्षाणां जोबितं कारण यत: । 

ततो दाने न कि दत्तं तस्य सोक्षे न कि हृतम्‌ ॥२७ 
न मृत्युभीतितों भोतिदृबयते भवने 5घिका । 

पतस्तत: सदा कार्य देहिनां रक्षणं बुधे: ॥२८ 

घमंस्प कारण गात्र॑ तस्य रक्षा यतो 5च्चतः। 

अच्नदानं ततो देय॑ जन्मिनां धर्मंसंगिनामु ॥२९ 
विक्रोय येन दुर्भिक्षे तनुजानपि बल्‍लभान्‌ । 

आहारं गहते पुंसामाहारस्तेन बल्‍लभ: ७३० 
क्षुद॒दःखतो देहवतां न दुःखं परं यतः सबंशरोरनाशि । 
आहारदान ददता प्रदत्त हुतं न कि तस्थ विनाशनेन ॥ ३१ 


२७) १. जीवितव्यस्य दाने दत्तें सति । २. मुष स्तेये । 
२९.) १. गात्रस्य । २. धर्मिणाम्र । 
३१) १. आहारविनाशनेन । 

... पग्राणियोंके द्वारा जो भी सब आरम्भ किये जाते हैं वे सब चूँकि निरन्तर अपने प्राण- 
रक्षणके लिए ही किये जाते हैं, अतएवं प्राणत्राणदानसे--अभयदानसे--श्रेष्ठ दूसरा कोई 
भी दान नहीं हे ॥२६।। 

धम, अथ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थॉका कारण चूँकि जीबितका बना रहना 
है, अतणब उक्त जीबितके प्रदान करनेपर क्या नहीं दिया ! अथोंत्‌ सब कुछ ही दे दिया । 
इसके विपरीत उक्त जीवितका अपहरण करनेपर--घात करनेपर--अन्य किसका अपहरण 
नहीं किया ? अर्थात्‌ धम, अर्थ व काम आदिरिप सबका ही अपहरण कर लिया | कारण कि 
उनका अनुष्ठान जीवितके शेष रहनेपर हो सकता हे ॥२७॥ 

चूंकि लोकमें मरणके भयसे और दूसरा कोई भी भय अधिक नहीं देखा जाता हे; 
अतणए व विद्वानोंको सबंदा प्राणियोंके प्राणोंका संरक्षण करना चाहिए ॥२८।। 

धरंका कारण दरौर हे, ओर चूँकि उसका संरक्षण अन्न ( भोजन ) से ही होता है; 
इसलिए धर्मात्मा जनोंके लिए उस अन्नका दान अवश्य करना चाहिए ॥२९॥ 

दुष्कालके पड़नेपर चूं कि मनुष्य अपने अतिशय प्रिय पुत्रोंको भी बेचकर भोजनको 
ग्रहण किया करते हैं, अतएव उन्हें सबसे प्यारा वह आहार ही हे ॥३०॥ 

प्राणीके भूखके दुखसे अधिक अन्य कोई भी दुख नहीं हे । कारण यह कि वह भूखका 
दुख सब ही शरीरको नष्ट करनेवाला है। इसीलिए जो आहद्यारदानको देता हे उसने उत्त 
भूखके दुखको नष्ट करके कया नहीं दिया है ? अर्थोत्‌ बह प्राणीके क्षुधाजनित दुखको दूर 
करके सब कुछ ही दे देता है-॥३१।। 


२७) ब तस्या मोक्षे न कि हतम्‌। २९) ढ इ धमंसंशिनाम्‌। ३०) अ तनूजानपि ; डे तनयानपि | 
३१) व क देहवतो; अ ब ततो (० हृतम्‌ । 


३३६ .. - मित॒गतिविराचता 
कान्तिकीतिबलवोयंयश: भीसिटदिबुद्धितमसं यमघर्मा: । 
देहिनां वितरताशनदानं शर्मंदा जगति सन्ति वितोर्णा: ॥३२ 
यादने 5सस्‍्ति तनुरक्षणशक्ति: सा न हेममणिरत्नगणानाम्‌ । 
येन तेन वितरन्ति यतिम्पस्तानपास्यें कृतिनो इशनदानम्‌ ॥३३ 
शक्नोति कतु” न तपस्तपस्थी विद्धो यंतो व्याधिभिरप्रदोधे: । 
सैषज्यदानं विधिना वितोय॑ ततः सदा व्याधिविधातकारि ॥।३४ 
यो भैषज्यं व्याधिविध्व॑ंसि दत्ते व्याध्यातातां योगिनां भक्तियुक्त: । 
नासो पोडच: इलेष्सपित्तानिलोस्ये््याधित्राते: पावकर्वाम्युमग्न: ॥३५ 


हेषरागमदसत्सरमूच्छोक्रोधषणो भसयनाशसमर्थम्‌ । 
सिद्धिसझापथर्दाश वितोय॑ शास्त्रमव्ययसुखाय यतिम्यः ॥३६९ 


३३) १. हेमादीन्‌ । २. विहाय । 
३४) १. व्याप्तपीडितः । 
३६) १. परिग्रह । 








जो सत्पुरुष प्राणियोंको भोजन देता है बह लोकमें जो कान्ति, कीर्ति, बल, वीये, 
यश, लक्ष्मी, सिद्धि, बुड्धि, शान्ति, संयम और धर्म आदि सुखप्रद पदाथ हैं उन सभीको 
देता हे; ऐसा समझना चाहिए ॥३२॥ 


जो शरीरसंरक्षणकी शक्ति भोजनमें हे वह सुबर्ण, मणि ओर रत्नसमूहमें सम्भव 
नहीं है। इसीलिए दूरदर्शी विद्वन्जन मुनियोंके लिए उपयुक्त सुवणोदिको न देकर आहार- 
दानको दिया करते हैं |।३३॥ 


तीज दोषोंसे परिपूर्ण रोगोंसे बेधा गया--खेदको प्राप्त हुआ--साधु चु कि तप करनेमें 
समर्थ नहीं होता है, अतएब उसे उन रोगोंको नष्ट करनेवाले ओषधदानको विधिपूर्वंक 
निरन्तर देना चाहिए ॥३४॥ 


जो श्रावक रोगसे पीड़ित मुनिज़नोंको भक्तिपूवंक उस रोगकी नाशक ओऔषधिको 
देता है वह कभी कफ, पित्त और वात दोषसे उत्पन्न द्दोनेबाले रोगसमूहसे इस प्रकार 
पीड़ित नहीं होतों जिस प्रकार कि जलमें डूबा हुआ व्यक्ति कभी अग्निके सन्‍्तापसे पीड़ित 
नहीं होता है ॥३५॥ 


. जो शास्त्र द्वेष, राग, मद, मात्सय, ममता, क्रोध, लोभ और भयके नष्ट करनेमें 
समथ दोकर मोक्षरूप मदहलके मार्गको दिखलाता हे उसे अविनहवर सुखको प्राप्तिके निमित्त 
मुनिजनोंको प्रदान करना चाहिए ॥३६॥ ह 





३२) अ धन सता शर्दा । ३४) क इ विद्वस्ततोे । ३५) अ वह्लिभिरवाप्यमग्न: ; व वहिभियाँ | 
३६) अ व वितायंम्‌ । 
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ज्ञातेन शास्त्रेण यतो विवेको विवेकतो वुष्कृतकमंहानि: । 
तस्याः | पदं याति यतिः पविच्रं देयं तत: शास्त्रभनथंघाति ॥३७ 


भवति यत्र न जीवगणव्यथा विषयवेरिवज्ञों न यतो यति: । 
भजति पापविधाति यतस्तपस्तविह दानमुशन्ति सुखप्रदम ॥३८ 
दानसन्यदपि देयसनिन्शं ज्ञानवशंनचरिश्रविवर्धि । 

वोक्ष्य पाश्रमपहस्तितसंग॑ शीलसंयमदयादमगेहम्‌ ॥३९ 
दायकाय न ददाति निर्वोत्त काइक्षितां गृहकलत्रवर्तिने । 
ग्राहकों गृहकलत्रवृषितस्तायंते न शिकया शिलाम्बुधों ४० 
चेतसि दुष्टा बचसि विशिष्टा सब निकृष्टा विटशतघृष्टा । 
द्रमपास्या पटुभिरुपास्या जातु न वेइया हतशभलेदया ॥४१ 


३७) ९. हानन्‍या: । 

३८) १. दाने । २. कथयन्ति । 
३५०) १. हतसंगं, त्यक्तसंगम्‌ । 
४०) १. पात्र । 

४१) १. नीचा । २. त्याज्या । 


चूँकि शाखके परिज्ञानसे विवेक--ददेय-उपादेयका विचार, उस विवेकसे पाप कमकी 
निजरा और उस कमनिजरासे यतिको पवित्र पदकी-मोक्षकी--प्राप्ति होती दे--इसीलिए 
सब अनर्थोंके विधातक उस शासख्रको अवश्य देना चाहिए ॥३७।॥ 

जिस दानमें प्राणिसमूहको किसी प्रकारकी पीड़ा न होती हो, जिसके प्रभावसे 
मुनि विषयरूप शत्रुके अधीन नहीं होता है, तथा जिस दानके आश्रयसे वह पापके बिघातक 
तपका आराधन करता है; वही दान यहाँ सुखप्रद माना जाता है ॥३८॥ 

परिप्रहसे रहित एवं शीलू, संयम, दया व दमके स्थानभूत पात्रको देखकर उसे 
सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दशन एवं सम्यकचारित्रके बढ़ानेबाले अन्य भो निर्दोष दानको देना 
चाहिए ॥३०॥ 

जो दानका भाहक घर एवं स्री आदिमें अनुरक्‍्त होता हे वह उसीके समान घर व 
स्त्री आदिके मध्यमें रहनेवाले दाताके लिए अभीष्ट मुक्तिको नहीं दे सकता है । सो ठीक भी 
है, क्‍योंकि, समुद्रमें एक चट्टान दूसरी चट्टानको पार नहीं कर सकती है। अभिप्राय यह हे 
कि गृहस्थ चूँकि घरमें स्थित दोकर स्त्री व पुत्रादिमें अनुरक्त होता हुआ ज्ञिस आरम्भजनित 
पापको उत्पन्न करता है उसको नष्ट करनेके लिए उसे उस घर आदिके मोहसे रहित निग्नेन्थ 
मुनिके लिए ही दान देना चाहिए, न कि अपने समान घर आदिमें मुग्ध रहनेवाले अन्य 
रागी जनको ॥४०॥। 

जो अतिशय द्वीन वेश्या मनमें घृणित विचारोंको रखती हुई सम्भाषणमें चतुर होती 
है, जिसका सैकड़ों जार पुरुष घषंण--चुम्बन आदि--किया करते हैं, तथा जो शुभ लेश्यासे 


३७) अ विचित्रदेयं (07 यतिः पवित्रम। ३९) क चारित्र । ४०) अ ब ड इ निवृत्तिम्‌; क ड शिलाम्बुधे: । 
३ 


३३८ ' अमितयतिाब रचित 


भजते वपुयेकमसो पुरुष वचसा कुरुते परेमस्तरुषम्‌ । 

सनसा परसाक्षयते तरसा विदधाति कथ्थ सुख मन्यरसा ॥४२ 
मदमांसकलितं मुखमस्या यो निरस्तदश्मसंयमयोगः । 

चुम्बति सम रतिमोहितचेतास्तस्य तिष्ठति कथ्थ त्रतरत्नम्‌ ।।४३ 
नोचाचारे: सबंदा वर्तसानः पुत्र॑ सित्र॑ बान्धवं सूरिवगम । 

वेइयावद्यों मन्‍्यते यो न मढः ज्ञान्ताराध्यस्तस्य धर्म: कुतस्त्यः ।।४४ 
निषेबिता शर्मेकरो प्रसक्‍त्या निजापि भायया विदधाति दुःखम्‌ । 

स्पृष्टा हि चित्रांशुशिखा हिमातें:' प्रप्लोषते कि न हिमातिहन्नत्री ॥।४५ 
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४२) १. वेश्या । २, अन्यपुरुषम्‌ । ३. कामासक्तम्‌ । ४, शीघ्लेण । 
४२३) १. वेश्याया: । 

४४) १. सत्पुरुषेण एते । 

४१) १. हिमपीडितेः मर्त्य:। २. हिमपीडाहन्त्री--हरति । 


बरी मा] 


--उत्तम विचारोंसे-रहित होती है; उसका बुद्धिमान्‌ जनोंको दूरसे ही परित्याग करना 
चाहिए | उसका सेवन उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए ।।४१॥। 

बह वेइया शरीरसे किसी एक पुरुषका सेवन करती हे, वचनसे किसी दूसरेको क्रो घसे 
रहित--सन्तुष्ट--करती है, तथा मनसे अन्य ही किसीका ज्ञीत्र आश्रयण करती हे--उसे 
फाँसनेका विचार करती हे । इस प्रकार विविध पुरुषोंमें उपयोग लगानीवाली वह वेइया 
भला केसे सुख दे सकती हे ? नहीं दे सकती हे ॥४२॥। 

जो वेश्याके अनुरागमें चित्तको लगाकर श्ञान्ति व संयमसे भ्रष्ट होता हुआ उसके 
मद्य व मांससे संयुक्त मुखका चुम्बन करता हे उसके त्रतरूप रत्न भव्ण केसे रह सकता है ? 
अथोत्‌ इस प्रकारकी वेइयासे अनुराग करनेवाले व्यक्तिके कभी किसी भी प्रकारके त्रतकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती हे ॥४३॥। 

जो मख वेइयाके वश होकर नीच कऋृत्योंमें प्रवृत्त होता हुआ पुत्र, मित्र, बन्धु और 
आचायको नहीं मानता है--डनका तिरस्कार किया करता हे--डसके भरता शान्त पुरुषोंके 
द्वारा आराधनीय धमका सद्भाव कहाँसे हो सकता हे ? नहीं हो सकता हे ॥।४४॥ 

अपनी स्त्री यद्यपि सुखको उत्पन्न करनेवाली हे, तथापि यदि उसका अतिशय आसक्ति- 
के साथ अधिक मात्रामें उपभोग किया जाता है तो बह भी दुखको--दौबल्य या श्षयादि 
रोगजनित पीड़ाको उत्पन्न करती हे | ठीक हे--यदि शीतसे पीड़ित प्राणी उस शीतको दूर 
करनेवाली अग्निकी ज्वालाका स्पञ करते हैं तो क्या वह शरीरको नहीं जलाती है ? अवइय 
जलाती है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शेत्यकी बाधाको नष्ट करनेवाली अग्निकी 
ज्यालाका यदि दूरसे सेबन किया जाता हे तो बह प्राणीकी उस शैत्यजनित बाघाको दूर 
किया करती हे, परन्तु यदि उसका अतिशय निकट स्थित होकर स्पश किया जाता हे तो वह 
केवल दाहजनित सनन्‍्तापको ही बढ़ाती है; ठोक इसी प्रकारसे यदि अपनी स्त्रीका भी अना- 
सक्तिपूवक अल्प मात्रामें उपभोग किया जाता है. तो वह प्राणीकी कामबाधाको दूर कर उसे 
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यो विजिताक्षस्त्यजति महात्मा पबंणि नित्यं निधुवनकर्स । 
ध्वंसिततीत्रस्मरद् रगवं: सवंसुराच्यों भवति स शक्रः ॥४६ 
निरस्प भूरिद्रविणं पुरातन विधीयते येन निकेतने नवम्‌ । 
क्षणेन दारिद्रध्यमवायंम्‌जितं विच्क्षणेश्वंतमिदं निरस्यते ॥४७ 
बान्धवेस्त्यज्यतें कोविदेनिन्द्ते दुजंनेहस्पते सज्जने: शोच्यते । 
बध्यते रुध्यते ताडचते पोडच्ते द्यतकारः परेथ्यंतकार नेरे: ॥४८ 
धमंकामघननाशपटिष्ठ क्ृष्णकर्मपरिवर्धंननिष्ठम्‌ । 

द्यततो न परमस्ति निक्षष्टं शोलशोचसमधी भिरनिष्टम्‌ ॥॥४९ 


सातुरपास्यति वस्त्रमधोयों पृूज्यतमं सकलस्य जनस्य । 
कम करोति निराकृतलज्जः कि कितवो न परं स विनिन्‍्धः ॥५० 


४६) १. मेथुनकर्म । २. इन्द्र: । 

४७) १. गृहे । २. त्यज्यते । 

४९.) १. दुष्टम । 

५०) १, मष्णाति । २. द्यतकारः । ३. द्यतकार: । 


सुख उत्पन्न करती है, परन्तु यदि मृखंतावश डसका अतिशय आसक्तिपूबंक निरन्तर सेवन 
किया जाता हे तो वह क्षयादि रोगोंसे उत्पन्न होनेवाली पीड़ाका भी कारण द्वोती हे ॥४५॥ 

जो जितेन्द्रिय महापुरुष अष्टमी व चतुर्दशी आदि पके समय सदा मैथुन क्रियाका 
परित्याग करता है वह कामदेवके बाणोंकी ती&णताके प्रभावको नष्ट कर देनेके कारण इन्द्र 
होकर सब देवों द्वारा पूजा जाता है ॥४६॥ 

जो जुआका व्यसन पूवके बहुत-से धनको नष्ट करके घरमें अनिबाय नवीन प्रबल 
दरिद्रताको क्षण-भरमें लाऋर उपस्थित कर देता है उसका विचारशील मनुष्य सदाके लिए 
परित्याग किया करते हैं ॥७७॥ 

जुबारी मनुष्यका बन्धुजन परित्याग किया करते हैं, बिद्वान्‌ जन उसकी निन्‍्दा किया 
करते हैं, दुष्ट जन उसका परिहास किया करते हैं, सत्पुरुषोंको उसके विपयमें पश्चात्ताप हुआ 
करता हे; तथा अन्य जुबारी जन उसको बाँधते, रोकते, मारते ओर पीड़ित किया करते 
हैं ॥४८॥ 

जुआ चूँकि धमं, काम ओर धनके नष्ट करनेमें दक्ष होकर समस्त कष्टोंके बढ़ानेमें 
तत्पर रहता है; तथा शीछ, शौच व शान्तिमें बुद्धि रखनेवाले सत्पुरुषोंके लिए वह अभीष्ट 
नहीं हे; इसीलिए जुआसे निहृष्ट ( घृगास्पद ) अन्य कोई बस्तु नहीं हे ॥४९॥ 

जो निब्लुंद्ध जुबारी मनुष्य समस्त जनोंको अत्यन्त पूज्य माताके बस्त्रका अपहरण 
करता है बह भला निलेज्ज होकर और कोन-से दूसरे निन्‍्य कायको नहीं कर सकता हे १ 
अथीौत्‌ वह अनेक निन्य कारयको किया करता दे ॥५०॥ 





(न फिनन-मबमकनन्‍कतनाम, 
) हारी जन्‍म. जम 





४७) अ निधोयते । ४८) ड बध्यते ताड्यते पीड्यते ऋनिशम्‌ । ४९) अज ब कुत्स्नकष्टपरि । ५०) अ इ 
दुष्ट /07 पुज्य; ड ६ सविनिन्द्यम्‌ । 


३४०  अमितगतिविरचिता 


मद्य मांस छातं स्तेयं पापडोहान्यस्त्रोक्रोडा । 

वेइयासंगः सप्ताप्येते नीचाचारा वयस्त्याज्या: ॥५१ 
एकादशस्थानविवतकारो यः श्रावको इसो कथितः प्रकृष्ट:। 
संसार विध्वंसनशक्तिभागी चतु्दशस्थानगमी व योगी ॥५२ 
हारयष्टिरिव तापहारिणी यस्य वृष्टिरवतिष्ठते हृदि। 
यासिनोपतिमरोीखिनिर्ला दर्शंनोभवति सो इनधद्यति: ॥९३ 
यो ब्रतानि हृदये समहासना निर्मेलानि विदधाति सबंदा। 

दुले भानि भुवने धनानि वा स ब्तो ब्रतिभिरीरितः सुधी: ॥५४ 
प्रिये इप्रिये विहिषि बन्धुलोके समानभावो द्ितेन्द्रियाइवः 
साप्रायिक यः कुरुते त्रिकालं सामायिकों स प्रथित: प्रवोण: ॥९५ 
सदोपवासं निरवद्यवृत्तिः करोति यः पबचतुष्टये 5पि । 
भोगोपभोगादि निवुत्तचित्तः स प्रोषधी बुद्धिसतास भोष्ट:ः ॥५६ 


५१) १. महद्धि: । 
५४) १. अणुगुणशिक्षात्रतानि । २. गृहे । 


यान वी. करना? बनी, न 
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मद्य, मांस, जुआ, चोरी, पापर्थि (शिकार ), परस्त्री-सेवन ओर वेश्याको 
संगति; ये सात नीच आचरण ( दुग्यंसन ) हैं। उत्तम जनोंको इन सबका परित्याग करना 
चाहिए ॥५१॥ 

जो श्रावक--पंचम गुणस्थानवर्ती--हे बहू उत्कृष्ट रूपसे ग्यारह प्रतिमाओंका धारक 
तथा संसारकी नाशक शक्तिसे संयुक्त साधु चोदहब गुणस्थान तकको प्राप्त करनेवाला कहा 
गया है ॥५२॥ 

जिसके अन्त:करणमें चन्द्रमाकी किरणके समान निमल व दारलढूताके समान सनन्‍्ताप- 
को दूर करनेबाली दृष्टि--सम्यग्दशन--अवस्थित है वह निमल दोप्विसे संयुक्त श्रावक 
दृशनी--प्रथम दशा न प्रतिमाका धारक --होता है ॥५३॥ 

जिस प्रकार मनुष्य अपने घरमें दुलेभ धनको धारण किया करता है उसी प्रकार 
जो महामनस्वी श्रावक अपने हृदयमें सदा दुलेभ निमल ब्रतॉंको--अणुब्रत, गुणबत्रत एवं 
शिक्षात्रतोंकोी--धारण किया करता है त्रती जन उस निमलबुद्धि श्रावकको त्रती-द्वितीय त्रत 
प्रतिमाका धारक--कहते हैं ॥५४७॥ 

जो श्रावक अपनी इन्द्रियॉरूप घोड़ोंको स्वाधीन करके इष्ट ओर अनिष्ट वस्तु तथा 

त्रु व मित्र जनके विषयमें समताभावकों धारण करता हुआ तीनों सन्ध्यासमयोमें 

सामायिकको करता है बह प्रवीण गणधरादिकोंके द्वारा सामायिकी--ठृतीय सामायिक 
प्रतिमाका घारक- प्र सिद्ध किया गया है ॥॥५०। 


जो निर्दोष आचरण करनेवाला श्रावक भोग व उपभोगरूप वस्तुओंकी इच्छान 


५१) अ चर्येस्त्याज्या:; ड वज़्यस्त्याज्या:ख। ५२) अ क हू कारि; अ प्रविष्ट: ० प्रक्ृष्टट; अ वि 07 च। 
५३) अ नघख्ुति:। ५४) अ ड हू भवने । ५५) अ ह्‌ न्द्रियाध्वम । ५६) अ मभीष्टम्‌ । 
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सर्वजीवकरुणापरचित्तो यो न खादति सचित्तमशेषम्‌ । 
प्रासुकाशनपरं यतिनाथासतं सचित्तविरतं निगदन्ति ॥५७ 
घमंमना दिवसे गतरागो यो न करोति वधजनसेवाम्‌। 
त॑ दिनमेथुनसंगनिवत्तं धनन्‍्यतमं निगदन्ति महिष्ठा: ॥५८ 
यः कटाक्षविशिखेन वधुनां जोयते जितनरामरवग्ें:। 
मर्दितस्मरमहारिपुदर्पो ब्रह्मचारिणसममं कथयन्ति ॥५० 
सर्वप्राणिध्वंसहेतुं विदित्वा योइनारम्भं धर्मंचित्त: करोति । 
मन्दोभूतद्ेघरागादिवृत्तिः सो 5नारम्भः कथ्यते तथ्यबोधे: ॥६० 
विज्ञाय जन्तुक्ष पणंप्रवीणण परिग्रहं यस्तणवज्जहाति । 
विसदितोदहामंकषायशश्रुः प्रोक्तो सुनोन्द्रेरपरिग्रहो इसो ५६१ 
५५०) १. बाणे:। 
६१) १. हिसन । २, उत्कट । 


१ज३७८#/पाक# सेफ“ पिकक *स्‍ पिकए' 
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करता हुआ चारों ही पर्वोमें--दोनों अष्टमी व दोनों चतुदं शियोंको--निरन्तर उपबास करता 
हे उसे बुद्धिमान प्रोषधी--चतुर्थे प्रतिमाका धारक--मानते हैं ॥।५६।॥ 


जो श्रावक सब ही प्राणियोंके संरक्षणमें दत्तचित्त होकर समस्त सचित्तको--सजीब 
वस्तुको--नहीं खाता हे उसे प्रासुक भोजनमें तत्पर रहनेवाले गणधरादि सचित्तविरत-- 
पाँचवीं प्रतिमाका धारक--कद्द ते हैँ ॥५७॥ 


जो धममें मन लगाकर रागसे रहित होता हुआ दिनमें स्रीजनका सेवन नहीं करता 
है उसे महापुरुष दिनमैथुनसंगसे रहित--छठी प्रतिमाका धारक--कद्दते हैं जो अतिशय 
प्रश्मंसाका पात्र हे ॥५८॥ 


जो मनुष्य ब देवसमूहको जीतनेवाले श्रियोंके कटाक्षरूप बाणोंके द्वारा नहीं जीता 
जाता है--उनके बशीमूत नहीं होता हे तथा जो कामदेवरूप प्रबल शनत्रुके अभिमानको 
नष्ट कर चुका दे--विषयभोगसे सवथा विरक्त हो चुका है--उसे ब्रह्मचारी-सप्तम प्रतिमाका 
धारक--कहा जाता है ॥५९।। 


जो धर्मात्मा श्रावक आरम्भको प्राणिहिंसाका कारण जानकर उसे नहीं करता हे तथा 
जिसकी राग-द्वेषरूप श्रवृत्तियाँ मन्दताको प्राप्त दो चुकी हैं. उसे ज्ञानीनन आरम्भरहित-- 
आठवीं प्रतिमाका धारक--कहते हैं ॥६०।॥। 


जो परिप्रहको प्राणिविधातक जानकर उसे तृणके समान छोड़ देता है. तथा जिसने 


प्रबल कषाय रूप शन्नुको नष्ट कर दिया है वह गणधरादि मह्दापुरुषोंके द्वारा परिप्रहरहित-- 
नोवीं प्रतिमाका धारक--कहा गया है ॥६१॥ 


५७) अ काशनपरो । ५८) क ह संगविरक्तम्‌ । ५९) क मदिते | ६०) अ ड तत्त्वबोध: । 


३४२ .. अमितगतिविरचिता 


त्यजति यो 5नुर्मात सकले विधो  विविधजन्तुनिकायवितापिनि । 
हुतभुजीव विबोधपरायणा विगलितानुर्मात निगदन्ति तम्‌ ॥६२ 


न वल्भते यो विजितेन्द्रियों इशनं मनोबचःकाय नियोगकल्पितम्‌ । 
महान्तमुद्दिष्टनिवत्तचेतसं बदन्ति तं प्रासुकभोजनोद्यतम्‌ ॥६३ 


एकादशशभ्रावकवृत्त भित्थं करोति यः पुतसतन्द्रितात्मा । 
नरामरश्रोसुखतप्तचित्तः सिद्धास्पदं याति स कमसुकतः ॥६४ 


ब्रतेषु सर्वेषु सतं प्रधान सम्पक्त्वमृक्षेष्विव चन्द्रविम्बम्‌ । 
समस्ततापव्यपधातशक्तं विभात्वरं भासितसवंतत्त्वम्‌ ॥२५ 
हेघा निसर्गाधिगमप्रसूतं सम्पक्त्वसिष्ट भववक्षद्वास्त्रम । 
तत्त्वोपदेशब्यतिरिक्तमाद्यं जिनागमाम्यासभवं द्वितीयम्‌ ॥६६ 


क्षायिक शामिक वेदक देहिनां दशेनं ज्ञानचारित्रशुद्धिप्रदभ । 
जायते त्रिप्रकारं भवध्वंसकं चिन्तिताशेषशमं प्रदानक्षमम्‌ ॥६७ 


६२) १. कार्ये। २. कार्ये। 
६३) १. निर्मितम्‌ । 

६४) १. आलशर्वाजत । 
६५) १. नक्षत्रेष । 

६७) १. उपशमिकम्‌ । 


अभी आ विज अत अम्मा, औे. स्‍न्‍मीन जननी 


जो विवेकी श्रावक अग्निके समान अनेक प्रकारके श्राणिसमूहको सन्‍्तप्त करनेवाले 
कायमें अनमतिको छोड़ता हे--डउसकी अनमोदना नहीं करता हे--उसे अनमतिविरत-- 
दसवीं प्रतिमाका धारक-कहदा जाता है ॥६२॥ 

जो जितेन्द्रिय श्रावक मन, वचन व कायसे अपने छिए निर्मित भोजनको नहीं करता 
हे उस प्रासुक भोजनके करनेमें उद्यत महापुरुषको उदिष्टविरत--ग्यारह॒वीं प्रतिमाका 
धारक--कहते हैं ।॥६३॥ 

इस प्रकारसे जो आल्स्यसे रहित होकर ग्यारह प्रकारके पविन्न श्रावकचारित्रका 
परिपालन करता हे बह मनष्यों ओर देवोंकी छकमीसे सन्‍्तुष्ट होकर --उसे भोगकर--अन्तमें 
कमबन्धसे रहित होता हुआ मोक्ष पदको प्राप्त कर लेता हे ॥६४॥ 

जिस प्रकार नक्षत्रोंमें चन्द्रमा प्रधान म ना जाता हे उसी प्रकार सब ब्रतोंमें 
सम्यग्दशन प्रधान माता गया हे। वह सम्यग्दशंन उक्त चन्द्रमाकं ही समान समस्त 
सन्‍्तापके नष्ट करनेमें समथ, देदीप्यमान ओऔर सब तक्ष्वोंको प्रकट दिखलानेबाला हे ।।६५॥ 

संसाररूप वृक्षके काटनेके लिए शल्कके समान वह सम्यग्दशन निसग॑ और अधिगमसे 
उत्पन्न होनेके कारण दो प्रकारका माना गया हे। उनमें प्रथम--निसगंज सम्यर्दशंन-- 
बाह्य _ततक्त्वोपदेशसे रहित ओर द्वितीय--अधिगमज सम्यग्दशन--जिनागमके अभ्यासके 
आश्रयसे उत्पन्न होनेवाला है ॥६६॥ 

चिन्तित समस्त सुखके देनेमें समथ वह सम्यग्द्शन प्राणियोंके ज्ञान ओर चारित्रको 


५६२) ब ड परायणे, अद्द परायणो। ६४) इ शिवास्पम्‌ । ६५) अ घातशक्ति विभासुरे। ६६) व 
तत्रोपदेश । 
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चत्वार उकतो: प्रथमाः कषाया मिथ्यात्वसम्यक्त्वविमिश्रयुक्ताः। 
सम्यकत्वरत्नव्यवहारसक्ता धर्मद्रम कतेयितु कुठाराः ॥ ६८ 


तेषां व्यपाये प्रतिबन्धकानां सम्पक्त्वमाविभंवति प्रशस्तम्‌। 
शुद्ध घनानासिव भानुबिस्थं विच्छिन्ननिःशेषतम:प्रचा रम्‌ ॥६९ 


ब्रजन्ति सप्ताअकला यदा क्षयं तदाड़िनां क्षायिकमक्षयं मतम्‌ । 
यदा शर्म यान्ति तदास्ति शामिक हय॑ यदा यान्ति तदानुवेदिकम्‌ ॥७० 


जहाति शज्भ्रां न करोति काइक्षां तत्त्वे चिकित्सा, न दधाति जेने । 
धीरः कुदेवे कुयतो कुषमें विशुद्धबुद्धिन तनोति मोहम्‌ ७१ 

पिधाय दोष॑ यमिनां स्थिरत्वं चित्ते पविश्ने कुरुते विचित्रे। 

पुष्णाति वात्सल्यमपास्तशल्यं धर्म विहिसं नयते प्रकाशम्‌ ॥ -२ 


, ००... 2३... 2७, “परे कलम धर ०मय१७#“ीकिन. 


६८) १. प्रकरूतय: । २, सम्यवप्रकृतिमिथ्यात्वावेदक । 
६९) १. कषायानां सप्तप्रकतीनाम्‌ । 

७०) १. क्षयोपशमस्र । 

७९) १. अप्रीतिम । 


/भीसक + सन भाग मो प्कजण मजा, हि. मी जी सम सी सी सी भी मे भी री सी शक आस व न है ०. मम... भाप मीन “नस जीत... नयी "2 यो लीन भी मम मत मिल गन. गज मी.) कक बिकनी न अर. अरे. दम जग. आकि-७... पि७, जी, मर, विन किम -धटफिनकपन ०३.#सए, ही क्‍रीयोन न, मी मगगर 


शुद्ध करके उनके संसारपरिशभ्रमणको नष्ट करनेवाला हे । वह तीन प्रकारका हे--क्षायिक, 
ओपडदामिक और वेदक ॥६७॥ 

मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वसे संयुक्त प्रथम चार कषाय-- अनन्तानबन्धी 
क्रोध, मान, माया व लोभ--सम्यग्दश नरूप रत्नके नष्ट करनेमें समथ द्ोकर धमरूप वृक्षके 
काटनेके लिए कुठारके समान कहे गये हैं ॥॥६८॥ 

जिस प्रकार बादलोंके अभावमें समस्त अन्धकारके संचारको नष्ट करनेवाला निर्मल 
सूयका बिम्ब आविभूत होता हे उसी प्रकार उक्त सम्यग्दअंनको आच्छादित करनेवाली 
उपयुक्त सात कम-प्रकृतियोंके उदयाभावमें वह निर्मल सम्यग्दशन आविभूत होता है. ॥६९॥| 

उपयेक्त सात प्रकृतियाँ जब क्षयकों प्राप्त हो जाती हैं तब प्राणियोंके क्षायिक सम्यग्द्शन 

उत्पन्न होता है और वह अविनइबर माना गया है| वे ही प्रकृतियाँ जब उपशम अवस्थाको 

प्राप्त होती हैं तब औपशमिक सम्यर्दशन ओर जब वे दोनों ही अवस्थाओंको-क्षय व 
डपश्मभाव ( क्षयोपशम ) को--प्राप्त होती हैं तब वेदकसम्यग्दशन उत्पन्न होता हें ॥७०॥। 

निमल बुद्धिसे संयुक्त धीर सम्यग्दृष्टि जीव जिन भगवानके द्वारा निरूपित वस्तुरूपके 
विषयमें शंकाको छोडता हे--उसके विषयमें नि:डशंक होकर दढ़ श्रद्धान करता है, वह 
सांसारिक सुखकी इच्छा नहीं करता है, अपवित्र दिखनेवाले साधुके शरीरको देखकर घृणा 
नहीं करता है; कुदेव, कुगुरू ओर कुधमंके विपयमें मूढताको--अविवेक बुद्धिको--नहीं 
करता है, संयमी जनोंके दोषोंको आच्छादित करके अपने निर्मल अन्तःकरणमें उनको 
विविध प्रकारके चारित्रमें स्थिर करनेका विचार करता है, साधर्मी जनके प्रति वात्सल्य- 
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६८) ब क ड इ व्यपहार  । ७०) ड इ द्यकलम्‌; ब इ याति....तदा तु वेदिकम। ७१) अ ददाति। 
७२) इ विहंसम्‌ । 


३४४ अमितगतिविर चिता 


संवेगनिर्वेदपरो 5कथाय: स्वं गहँते निन्दति वोषजातम्‌। 

नित्यं विधत्त परसेष्ठि्भक्ति कृपाडुनालिड्ितचित्तवृत्ति: ॥७३ 
सत्र सेत्रों कुरुते इड्ियर्गे पविश्रच्वारिश्रधरे प्रमोदम्‌ । 
मध्यस्थतां यो विपरीतचेष्टे सांसारिकाचारविरक्तचित्तः ॥७४ 


दोनेढू रापं ब्रतसस्यबीजं सनीषिताशेषसुखप्रदायि । 
स॒ इलाध्यजन्मा बुधपुजनीयं सम्यक्त्वरत्नं विभलोकरोति ॥७५ 


सम्यक्त्वतो नास्ति परं जनोनं . सम्यक्त्वतो नास्ति परं स्वकोयम्‌ । 
सम्पकत्वतो नास्ति पर पविश्रं सम्यक्त्वतो नास्ति पर॑ चरित्र ॥७६ 


यस्यास्ति सम्यक्त्वभसो पटिष्ठो यस्यास्ति सम्पक्त्वमसों वरिष्ठ: । 
यस्पास्ति सम्यक्त्वमसो कुलीनो यस्यास्ति सम्यक्त्वमसों न दोनः ॥७७ 


(>> अ8नआ 3 अमानरम्मकरवकबम+र न», “2 ०३३५मि-म मनी बम ० क+ २. १९७. ०० पथ पर. यरकत-, 


७३) १. समूहम्‌ । 
७५) १. धाना । 
७६) १. जनानां हितम््‌। 


भ्यका बम >े जन्‍न-. जन रन डर 2-3 न बीत ०० -ह न, वन नम *- २ २ 2. न 2. 222, 22 _+>, /#०९५ /#०३...ऋक,.ध#ग./2०२../७००५# 


भावको पुष्ट करता हे, तथा माया आदि शल्योंसे रहित अहिंसा धमको प्रकाशमें लाता है । 
तात्पय यह कि उक्त सम्यग्दशनको निमल रखनेके लिए सम्यग्दृष्टि जोबको निःशंकित आदि 
आठ अंगोंका परिपालन करना चाहिए ॥७१-७२॥ 


उक्त सम्यर्दृष्टि क्राधादि कषायोंसे रहित होकर संवेग ( धमौनुराग ) और निवंद 
( संसार व भोगोंसे विरक्ति ) में तत्पर होता हुआ अपनी निन्दा करता है, अज्ञानता व 
प्रमादसे किये गये दोषसमूहपर परश्चात्ताप करता हे, अहंदादि परमेष्ठियोंकी निरन्तर भक्ति 
करता हे, दयारूप स्रीके आलिंगनका मनमें विचार रखता हे-- प्राणियोंके विषयमें अन्तः- 
करणसे दयालु रहता है, समस्त प्राणिसमूहमें मित्रताका भाव करता है, निर्मल चारित्रके 
धारक संयमीजनको देखकर हर्षित होता हे तथा अपनेसे विरुद्ध आचरण करनेवाले प्राणीके 
विषयमें मध्यस्थ--राग-द्वेषबुद्धिसे रहित--होता हे । इस प्रकार मनमें सांसारिक प्रवृत्तियोंसे 
विरक्त होता हुआ वह जो सम्यर्द्शन दीन ( कातर ) जनोंको दुलेभ, प्रतरूप धान्यांकुरोंका 
बीजभूत, अभीष्ट सब प्रकारके सुखको देनेवाला ओर बिद्ठवानोंसे पूजनीय हे; उसे निर्मल 
करके अपने जन्मको सफल करता है ॥७३-७*॥। 


उस सम्यग्दशनको छोड़कर दूसरा कोई भी प्राणियोंका हितकारक नहीं हे, सम्यक्त्वके 
बिना अन्य कुछ भी अपना नहीं हे, सम्यक्त्वके सिवाय दूसरा कोई भी पवित्र नहीं हे तथा 
उस सम्यक्त्वको छोड़कर ओर दूसरा कोई चारित्र नहीं हे ॥७६॥ 


जिसके पास वह सम्यक्त्व हे वही अतिशय पदु हे, वद्दी सर्वश्रेष्ठ हे, वबद्दी कुलीन हे 
ओर वही दीनतासे रहित--महान्‌ है ॥७७॥ 


चला चअऔिज हा | जज बल जनक जला “ ा +ा ४“ +- जी जी ब5 नीली यन पनीनपमविनमीयतर+- 2 


७४) अ मध्यस्थितो, व मध्यत्यिताम्‌। ७६) ब जनीयम । 
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भ्रिकान्तिमतिकोतितेजलः कल्पवासिविदुधानपास्य नो । 
याति वशंनघरो महासना होनभूतिषु परेष नाकिषध ॥७८ 


नाशां हित्वा' नारकभूसि गच्छत्यन्यां दह्शंनधारो । 
स्व॑स्त्रेणं. नापि कदाचित्पूज्यों 5पुज्ये याति न भव्यः [?] ॥७९ 


यो इन्तर्महत॑ प्रतिपद्य भव्यः सम्यकत्वर॒त्नं विजहाति सो 5पि। 
न याति संसारमनन्तपारं विलडुःघते इन्यः क्षणत: समस्तम्‌ ॥८० 


चेतसि कृत्वा गिरमनवर्शां सुलिततत्वामिति ब॒धवन्धाम्‌ । 
खेचरपुत्रो जिनमतिसाधोस्तोषमयासो त्त्रिभुवनबन्धो: ॥८१ 


सुनावसुनुविरही क उन्ने नेश्रे विनेत्रः सगदो 5गदत्वे । 
प्राप्ते निधाने ख यथा दरिद्रस्तथा ब्रते इसो प्रमदं प्रपेदे ॥८२ 


७८) १. विहाय । 
७९.) १. विना। २. स्त्रीसम हम्‌ । 
८०) १. त्यजति। 
८२) १. अपुत्रीयकः । २. रोगी । 


सम्यग्दशनका धारक उदारचेता प्राणी अत्यधिक कान्ति, बुद्धि, कीर्ति और तेजके 
धारक कल्पवासी ( बैमानिक ) देबोंको छोड़कर द्दीन बिभूतिवाले अन्य देवोंमें--भवनत्रिक- 
में--उत्पन्न नहीं होता है ॥॥७८॥ 

सम्यग्दशनका धारक प्रथम नारक प्रथिवीकों छोड़कर द्वितीयादि अन्य नारक 
प्रथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होता, बह सब प्रकारकी स्री पर्यायको प्राप्त नहीं होता तथा स्वयं 
पूज्य वह भव्य जीव अपूज्य पर्यायमें--नपुंसक वेद्योंमें--नहीं जाता है ॥७९॥ 

जो भव्य जीव अन्तमुहूत मात्र काल तक भी सम्यरद्शनरूप रत्नको पाकर उसे छोड़ 
देता है बह भी अपार संसारको नहीं प्राप्त होता है--बह अनन्त संसारकों अधे पुदूगल 
परिवतंन मात्र कर देता हे--व अन्य कोई भव्य उस सम्यग्दर्शनको पाकर समस्त संसारको 
क्षण-भरमें हो लाँध जाता हे--थोड़े ही समयमें मुक्त हो जाता हे ॥८०॥ 

इस प्रकार वह पवनवेग तीनों लोकोंके हितेषी उन जिनमति मुनिके बस्तुस्वरूपको 
सूचित करनेके कारण विद्वानों द्वारा वन्दनीय उस उपदेशको मनमें अवस्थित करके अतिशय 
सन्तुष्ट हुआ ॥८१९॥ 


जिस प्रकार पुत्रसे रद्दित मनुष्य पुत्रको पाकर, वियोगी मनुष्य स्त्रीको पाकर, नेत्रसे 
रहित ( अन्धा ) मनुष्य नेन्रको पाकर, रोगी मनुष्य नीरोगताको पाकर और निधन मलुष्य 
निधिको पाकर दष को प्राप्त होता है उसी प्रकार बह ब्तसे रहित पवनवेग उस ब्रतको पाकर 
अतिशय द्ृषको प्राप्त हुआ ॥८२॥ 


अरब 47३७, >रपयमर #म॥ ७2-3० “का ा००ाभा०७०मआि 3. “० +प री. 








७९) अ ब ड इ नातिकदाचित्‌ । ८०) ड ता: ” अन्य ; अ विलक्ष्ते ० विलद्ध ते....पुनस्तम्‌ू णि 
समसस्‍्तम्‌ । ८१) अ गिरिमनविद्यां। ८२) अ निधाने 5पि ; इह्‌ प्रमुदम्‌ । 
है है 8 


२४६ अमितगतिविरचिता 


नत्वा स साध निजगाद विष्ट्यो सुने: समानो न सयास्ति धन्य: । 
आलण्बनं येन वचस्त्वदोयं इबच्ान्यकपे पतताद्य लब्धम्‌ ॥८३ 


यस्त्थदीयवचन न्यूणोति ना सो 5पि गछछति मनोषितं फलम्‌ । 
यः करोति पुनरेकसानसं तस्य कः फलनिवेदने क्षमः ८४ 


प्राप्य ये तव वो न कुवते ते भवन्ति मनुजा न निश्चितम्‌ । 
रत्नभूसिमुपगम्य सुच्यते रत्नसन्न पशुभिन सानवे: ॥८५ 
इति वचनसनिन्‍्दं खेटपुश्नों, निगद्य 

ब्रतसमितिसमेतेः साधुवगे: समेतम्‌ । 
सविनयमवनम्य प्रोतितः केवलोन्डद . 

रजतगिरिवरेन्द्र मित्रयुक्तः प्रपेदे ॥८८ 
त॑ विलोक्य जिनधमंभावितं तुष्यति सम जितश्त्र॒देहजः । 
स्वश्रमे हि फलिते विलोकिते संभदो हृदि न कस्य जायते ॥८७ 


धगसरमगी प>उमममनी बी सररीीरमम- कमी सी >नभीी न अीफलावफत नी पकानी व्यय गुआी अना 


८३) १. हर्षेण । 

८४) १. प्रतिपालयति । 

८६) १. मनोवेग: । २. केवलज्ञानिनम््‌ । 
८७) १. मित्रम्‌ । २. संयूक्तम्‌ । रे. हर्ष । 


हनी. .>नरीं 2>मीयममीययाज-री नियनतीयनकनी बनती पारी ० पका निनन्‍मरी 
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... ., फिर वह उन मुनिराजसे बोला कि द्वे साधो ! मेरे समान धन्य और दूसरा कोई नहीं 
हे--मैं आज धन्य हुआ हूँ। कारण कि मैंने नरकरूप अन्धकूपमें गिरते हुए आज आपकी 
वाणीका सहारा पा लिया हे ॥८३॥ 

जो मनुष्य केवल आपके उपदेशको सुनता ही है वह भी अभीष्ट फलको प्राप्त करता 
हे । फिर भला जो एकाप्रचित्त होकर तदलुसार प्रवृत्ति भी करता है उसके फलके कहनेमें 
कोन समथ हे ? अथोत्‌ बद्द अबवणनीय फलको प्राप्त करता है ॥८४॥ 

जो जन आपके सदुपदेशको पाकर तदन्लुसार आचरण नहीं करते हैं. वे मनुष्य नहीं 
हैं-पशु तुल्य दी हैं, यह निश्चित है। उदाहरणके रूपमें रत्नोंकी प्रथिबीको पाकर यहाँ पशु 
। रत्नको छोड़ते हँ--उसे ग्रहण नहीं करते हैं, मनुष्य वहाँ कभी भी रत्नको नहीं छोड़ते 

॥८५॥॥ 

इस प्रकार निर्दोष बचन कहकर उस विद्याधरके पुत्र पवनवेगने ब्रत ओर समितियोंसे 
संयुक्त ऐसे साधुसमूहोंसे वेष्टित केवली जिनको विनयके साथ दृषेपृवंक नमस्कार किया। 
तत्पश्चात्‌ वह मित्र मनोवेगके साथ बिजयाध पवेतपर जा पहुँचा ॥!८६॥ 

पवनवेगको जैन धमंसे संस्क्रत देखकर राजा जितशत्रुके पुत्र उस मनोवेगको अतिशय 
सन्‍्तोष हुआ। ठीक हे-अपने परिश्रमको सफर देखकर किसके अन्तःकरणमें हर्ष नहीं 
उत्पन्न होता है ) अथौत्‌ परिश्रम सफल हो जानेपर सभीको ह॒ष हुआ करता है ॥८७॥ 


८३) ड पतताथ; ब दीप्त्या 0० दिष्टपा। ८४) क भानसस्तस्य। ८६) क इ॒ समितिगत॑स्तै: । 
८७) अ कस्य न । 





धमंपरोक्षा -२० ३४७ 


चतुविधं भ्रावकधममुज्ज्वलं मुदा दधानौ कमनोयभूषणो । 
विनिन्‍्यतुः कालमस्‌ खगाड़ुजो परस्परप्रेमनिबद्धमानसो ॥८८ 
आरदह्यानेकभूषों स्फुरितमणिगणअ्राजमानं विसान॑ 
सत्यक्षेत्रस्थसवंप्रथितजिनगहान्तनिविष्टाहंदर्चा: । 
क्षित्यां तो बन्दभानो सततमचरतां देवराजाधिपाचर्षा: 
कुर्वाणा: शुद्धबोधा निजहितचरितं न प्रमाद्यन्ति सन्‍तः ॥८५९ 
अकृत पवनवेगो बशंनं चन्द्रशअन 

दिविजमनुजपृज्यं लोलयाहहंयेन । 
असितगतिरिवेदं स्वस्थ मासद्येन' 

प्रथितविश्दकोति: काव्य मुद्धतदोषम्‌ ३९० 


इति धर्ंपरोक्षाधाममितगतिकृतायां विशः परिच्छेदः ॥२०;॥ 


८2) १. निजम्णु 
८९.) १. प्रतिमा । 
९०) १. अक्ृत । २. ग्रन्थम । 
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तत्पशचात्‌ रमणीय आभूषणोंसे विभूषित वे दोनों विद्याधरपुत्र मनको परस्परके स्नेहमें 
बाँधकर हृषपूर्वक सम्यक्त्ब, अणुन्नत, गुणब्रत और शिक्षात्रतके भेदसे ( अथवा सल्लेखनाके 
साथ अणुब्नत, गुणब्रत ब शिक्षात्रत रूप ) चार प्रकारके निमंठ श्रावकधमको धारण करते 
हुए कालको बिताने लगे ॥८८॥ 

अनेक आभूषणोंसे अलंकृत बे दोनों विद्याधरपुत्र चमकते हुए मणिसमूहसे सुशोभित 
सुन्दर त्रिमानके ऊपर चढ़कर प्रथिवीपर मनुष्यलोकमें स्थित समस्त जिनालयोंके भीतर 
विराजमान जिनप्रतिमाओंकी निरन्तर वन्दना करते हुए गमन करने लगे। बे जिनप्रतिमाएँ 
श्रेष्ठ इन्द्रोंके द्वारा पूजी जाती थीं ( अथवा 'दिवराज्ञा विवाच्यों' ऐसे पाठकी सम्भावनापर 
'इन्द्रके समान पूजनोय वे दोनों” ऐसा भी अथ हो सकता है )। ठीक है--निर्मे ज्ञानसे 
संयुक्त--विवेको--जीव आत्मह्ितरूप आचरण करते हुए कभी उसमें प्रमाद नहीं किया 
करते हैं. ॥८५॥ 

विस्तारको प्राप्त हुई निमल कीर्तिसे संयुक्त उस पवनवेगने देवों व मनुष्योंके द्वारा 
पूजनीय अपने सम्यग्दशनको अनायास दो दिनमें ही इस प्रकार चन्द्रमाके समान धवछ-- 
निर्मेह--कर लिया जिस प्रकार कि बिस्तृत कीर्तिसे सुशोभित अमितगति [ आचाय ] ने 
अपने इस निर्दोष काव्यको--धमंपरीक्षा प्रन्थको--अनायास दो महद्दीनेमें कर लिया ॥«०।॥। 


इस प्रकार आचाय अमितगति विरचित धमपरीक्षामें बीसवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥२०॥ 
८८) अ कालमिमो....पर८परं प्रेम ।॥ ८९) अ देवराजादिवा । ९०) अ गतिविरचितायां; अ विशतितम:ः 
परिच्छेद: समाप्त:: व क ड विशवतिम: । 


[ प्रशस्तिः ] 


सिद्धान्तपाथोनिधिप।रगासी क्रोवीरसेनो 5जनि सूरिवरय: । 
श्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठ: कषायविध्वंसविधो पटिष्ठ: ४१ 
ध्वस्ताशेषध्वान्तव॒त्तिमंनस्थी तस्मात्सूरिदेवसेनो 5जनिष्ट । 
लोकोद्द्रोती पु॑ंशलादिवाकं: शिष्टाभीष्ट: स्थेयसो 5पास्तदोष: ॥२ 
भासिताबिलपदार्थंसमहो निर्मंलो ईइसितगतिगंणनाथः । 

वासरो दिनमणेरिव तस्माज्जायते स्प कसलाक रबोधी ॥३ 
नेमिषेणयणनायकस्तत: पावन वषमधिष्ठितों विभुः। 
पावतीपतिरिवास्तमन्सयों योगगोपनपरो गणाचित: ॥४ 


आगमरूप समुद्रके पारगामी, माथुर संघके मुनिजनोंमें श्रेष्ठ एवं क्रोधादिक कषायोंके 
नष्ट करनेमें अतिशय पदु ऐसे श्री वीरसेन नामके एक श्रेष्ठ आचाय हुए ॥१॥। 

डनके पइचात्‌ समस्त अज्ञानरूप अन्धकारकी स्थितिको नष्ट करनेवाले देवसेन सूरि 
उनसे इस प्रकार आविभूत हुए जिस प्रकार कि स्थिर पूव शेलसे--उद्याचलसे--सूय 
आविभत द्वोता है। उक्त सूय यदि समस्त बाह्य अन्धकारको नष्ट करता है तो वे देवसेन 
स्रि प्रांणियोंके अन्तःकरणमें स्थित अज्ञानरूप अन्धकारके नष्ट करनेवाले थे, सूर्य यदि 
बाह्य तेजसे परिपर्ण होता हे तो वे तपके प्रखर तेजसे संयुक्त थे, जिस प्रकार लोकको 
प्रकाश सूर्य दिया करता है उसी प्रकार वे भी जनोंको प्रकाश--ज्ञान-देते थे, सूय॑ जहाँ 
दोषाको--रात्रिको-- नष्ट करनेके कारण अपास्तदोष कष्दा जाता है वहाँ वे समस्त दोषोंको 
नष्ट कर देनेके कारण अपास्तदोष बिख्यात थे, तथा जैसे सूर्य शिष्ट--प्रतिष्ठित-ब छोगोंको 
प्रिय हे वेसे ही वे मी शिष्ट--प्रतिष्ठित सत्पुरुष व छोगोंको प्रिय थे; इस प्रकार वे सवंथा 
सूयंकी समानताको प्राप्त थे ॥२॥ 

«उक्त देवसेन सूरिसे उनके शिष्यभूत अमितगति आचाय ( प्रथम ) इस प्रकारसे प्रादु- 
भूत हुए जिस भ्रकार कि सूयसे दिन प्रादुभू त होता दे--जिस प्रकार दिन समस्त पदार्थोंके 
समूहको प्रकट दिखलाता हे उसी प्रकार वे अमितगति आचाय भी अपने निमल ज्ञानके 
द्वारा समस्त पदार्थॉंके यथाथ स्वरूपको प्रकट करते थे, दिन यदि बाह्य मलसे रहित दोता हे 
तो वे पापमलसे रहित थे, तथा दिन जहाँ कमलसम्‌हको विकसित किया करता है वहाँ वे 
अपने सदुपदेशके द्वारा समस्त भव्य जीवरूप कमलसमूहको प्रफुल्लित करते थे ॥३॥ 

अमितगतिसे उनके शिष्यभूत नेमिषिण आचाय शंकरके समान प्रादुभूत हुए--जिस 
प्रकार शंकर ( महादेव ) प्रमथादि गणोंके नायक हैं उसी प्रकार वे नेमिषेण अपने मुनिसंघके 
नायक थे, शंकर यदि पत्रित्र वृषध--बैछ--के ऊपर अधिष्ठित हैं तो वे पवित्र वृष--धम--के 
ऊपर अधिष्ठित थे, शंकरने यदि अपने तीसरे नेत्रसे प्रादुभू त अग्निके द्वारा कामदेवको नष्ट 


>> /नन कम कक मनन नम नम दि न 


२) इ महस्वी ....जनिष्ट: । 


कल तहत. शा -ााना-मयाकानर न्याहर पानी पाहमीएआरी पारी नयाकरी नकरी गहरी जज 


धर्मपरीक्षा-प्रशस्ति: ३४९ 


कोपनिवारों शमदमधारो अम्ल, प्रणतरसेन: । 
सो इभवदस्सादूगलितसदोष्समा यो यतिसार: प्रशमितमार: ॥५ 
धमंपरोक्षामकृत वरेण्यां धंपरोक्षामसिलशरण्याम्‌ । 
शिष्यवरिष्ठो इसितगतिनामा तस्य पटिष्ठो इनघगतिधामा ॥६ 
बद्धं सया जडधियात्र विरोधि यत्तद्‌ 

गृह्हन्त्विदं स्वपरज्ञास्त्रविदों विशोध्य । 
गह्न्ति कि तुषमपास्य न सस्यजातं 

सार॑ न सारमसिदम॒ुद्ध धियो विबुध्य ॥७ 
कृति: पुराणा सुखदा न नृतना न भाषणोीयं वचन बुधेरिदम्‌ । 
भवन्ति भव्यानि फलानि भूरिशो न भूरुहां कि प्रसवप्रसुतित: ॥८ 
पुराणसंभूतमिदं न गृह्ाते पुराणमत्यस्य न सुन्वरेति गो: । 
सुबर्णपाषाणविनिगंतं जने न कांचनं गछ्छति कि महाघंताम्‌ ॥९, 


किया था तो उन्होंने आत्म-परके विवेक ढारा उस कामदेवको--विषयवासनाको--सबंथा 

नष्ट कर दिया था, समाधिके संरक्षणमें जेसे शंकर तत्पर रहते थे बेसे वे भी उस समाधिके 
संरक्षणमें तत्पर रहते थे, तथा शंकर जहाँ प्रमथादिगणोंके द्वारा पूजे जाते थे वहाँ वे 
मुनिगणोंके द्वारा पूजे जाते थे ॥४।। 

उनके जो माधवसेन शिष्य हुए वे क्रोधका निरोध करनेवाले, शम--राग-द्वेषकी 
उपशान्ति --ओर दम ( इन्द्रियनिप्नह ) के धारक,...., गबरूप पाषाणके भेत्ता, मुनियोंमें श्रेष्ठ 
व कामके घातक थे ॥५॥ 

उनके शिष्यॉमें श्रेष्ठ अमितगति आचाय (द्वितीय ) हुए जो अतिशय पदढु होकर 
अपनी बुद्धिके तेजको नयोमें प्रवृत्त करते थे | उन्होंने पापसे पूर्णतया रक्षा करनेवाली धमकी 
परीक्षास्वरूप इस प्रमुख धर्म परीक्षा नामक ग्रन्थको रचा हे ।॥॥६॥ 

आचाय अमितगति कद्ठ ते हैं कि मैंने यदि अज्ञानतासे इसमें किसी विरोधी तत्वको 
निबद्ध किया है तो अपने ब दूसरोंके आगमोंके ज्ञाता जन उसे शुद्ध करके प्रहण करें । कारण 
कि लोकमें जो दीकब्र-बुद्धि होते हैं वे क्या यह श्रेष्ठ हे और यह श्रेष्ठ नहीं दे! ऐसा जानकर 
छिलकेको दूर करते हुए ही धान्‍्यको नहीं ग्रहण किया करते हैं ? अथोत्‌ वे छिलकेको दूर 
करके ही उस धान्यको भ्रदण करते देखे जाते हैं ॥७॥ 

पुरानी रचना सुखप्रद होती हे ओर नवीन रचना सुखप्रद नहीं होती हे, इस प्रकार 
विद्वानोंको कभी नहीं कहना चाहिए। कारण कि लोकमें फलोंकी उत्पत्तिमें व॒ृक्षोंके फल क्या 
८०७ रमणीय नहीं होते हैं ? अथोत्‌ उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेबाले वे फल अधिक रुचिकर ही 
होते है ॥८॥ 

चूँकि यह प्रन्थ पुराणोंसे--महाभारत आदि पुराणप्रन्थोंके आश्रयसे--उत्पन्न हुआ 
हे, अत: पुराणको छोड़कर इसे प्रहण करना योग्य नहीं हे; यह कहना भी समुचित नहीं हे । 
देखो, सुबणपाषाणसे निकला हुआ सुबण्ण क्या मनुष्यके लिए अतिशय मूल्यवान्‌ नहीं प्रतीत 

होता दे ? अथोत्‌ बह उस सुवर्णपाषाणसे अधिक मूल्यबाला द्वी दोता हे ॥९॥ 


७) इ यद्यदू; क ड स्वरशास्त्रविदोविप शोध्या; ह मुचधियो। ९) इ महर्घताम्‌ । 


३५० अमितगतिविरचिता 


न बुद्धिगवंण न पक्षपाततों मयान्यज्षास्त्रार्थविवेचनं कृतम्‌ ॥ 

समेष धर्म शिवशसंदायक परोक्षितु केवरूम॒त्यित: क्रम: ॥१० 

अहारि कि केशवशंकरादिभिव्यंतारि कि वस्तु जिनेन से अइथिनः | 
स्‍्तुवे जिन येन निषिध्य तानहं बुधा न कुवन्ति निरथेकां क्रियाम्‌ ॥११ 
विमुच्य मार्ग कुगतिप्रवर्तकं अ्यन्तु सन्‍्तः सुगतिप्रवर्तकम्‌ । 

चिराय सा भूदखिलाडततापकः परोपतापो नरकादिगासिनाम्‌ ७१२ 

न गुह्लते ये विनिवेदितं हितं ब्रजन्ति ते दुःखमनेकधाप्रत: । 

कुसार्गं लग्नो व्यवतिष्ठते न यो निवारितों इसो पुरतो विषीदति ७१३ 
विनिष्ठुरं वाक्यमिदं मसोदितं सुख परं दास्यति ननमग्रतः । 
निषेव्यमान कटुक॑ किसोषधं सुख विपाके न ददाति काइहक्षितम्‌ ॥१४ 
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इस ग्रन्थमें जो मैंने अन्य शास्त्रोंक अभिप्रायका विचार किया है वह न तो अपनी 
बुद्धिकि अभिमानवद्ा किया है और न पक्षपातके बहा ह!कर भी किया हे | मेरा यह परिश्रम 
तो केवल मोक्ष सुखके दाता यथाथे धमकी परीक्षा करनेके छिए उद्ति हुआ है ॥१०॥ 

विष्णु ओर शंकर आदिने न कुछ अपहरण किया हे ओर न जिन भगवानने प्रार्थो 
जनोंको कुछ दे भी दिया है, जिससे कि मैं उक्त विष्णु आदिकोंका निषेध करके जिन 
भगवानकी स्तुति कर रहा हूँ । अथोत्‌ विष्णु आदिने न मेरा कुछ अपहरण किया और न 
जिन भगवानने मुझे कुछ दिया भी हे । फिर भी मैंने जो विष्णु आदिका निषेध करके जिन 
भगवानकी स्तुति की है वह भव्य जीवोंको समीचीन धममें प्रवृत्त करानेकी इच्छासे ही की 
है । सो ठीक भी है, कारण कि विद्वान जन निरथेक कारयको नहीं किया करते हैं ॥।११॥ 

जो सत्पुरुष आत्मकल्याणके इच्छुक हैं वे नरकादि दुग तिमें प्रवृत्त करानेवाले मार्गको 
छोड़कर उत्तम देवादि गतिमें प्रबृत्त करानेबाले सन्‍मार्गका आश्रय लें। परिणाम इसका यह 
होगा कि नरकादि दुगगतिमें जानेवाले प्राणियोंको जो वहाँ समस्त शरीरको सन्‍्तप्त करनेवाला 
मद्दान्‌ दुख दीघे काल तक--कई सागरोपम परयनत--हुआ करता हे वह उनको नहीं हो 
सकेगा ॥१२॥ 

जो प्राणी दितकर मार्गके दिखछानेपर भी उसे नहीं प्रहण करते हैं वे आगे-- 
भविष्यमें--अनेक प्रकारके दुखको प्राप्त करते हैं। जो कुमार्गमें स्थित हुआ प्राणी रोकनेपर 
भी व्यवस्थित नहीं होता हे--डसे नहीं छोड़ता हे--बह भव्रिष्यमें खेदको प्राप्त होता हे 
( अथवा जो कुमागंस्थ प्राणी रोकनेपर उसमें स्थित नहीं रहता दे बद्द भविष्यमें खेदको 
नहीं प्राप्त होता दे ) ॥१३॥। 

आचाय अमितगति कहते हैं कि मेरा यह कथन यद्यपि प्रारम्भमें कठोर प्रतीत होगा, 
फिर भी वह भविष्यमें निश्चित ही उत्कृष्ट सुख देगा | ठीक भी हे--कड़ _जी ओषधका सेवन 
करनेपर क्या बह परिपाक समयमें अभीष्ट सुखक्रो--नीरोगताजनित आनन्दको--नहीं दिया 
करती है ? अवश्य दिया करती है ॥१४॥ 


७७७ आय आल न आम की 7 0 आईं 


१०) इ शिवसोल्यदायिकं; (क ड मुत्यितश्रम: । (११) इ जिनेन चाथिन: । 
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धर्मंपरीक्षा-प्रशस्ति: ३५१ 


विदुध्य गृह्लीय बुधा ममोदितं शभाशर्भ श्ञास्यथ निश्चचितं स्वयम्‌ । 
निवेद्यमानं शतशो 5पि जानते स्फुटं रसं नानुभवन्ति तं जना: ॥१५ 
क्षतसकलकलड्ूा प्राप्यते तेन कोतिबुंघभतमनवद्यं बध्यते तेन तत्त्वम्‌ । 
हृदयसदनमध्ये धृतमिथ्यान्धकारों जिनपतिमतदोपो दोप्यते यस्य दीध्रः ॥१६ 
वदति पठति भकक्‍त्या यः श्वूणोत्येकचित्त: स्वपरसमयतत्त्वावेदि शास्त्र पवित्रम । 
विदितसकलतत्त्व: केवलालोकनेत्रस्त्रिद्षम हितपादो यात्यसो मोक्षलक्ष्मो म्‌ ॥९७ 
धर्मो जनों 5पविध्न॑ प्रभवतु भुवने सबंदा शमंदायी 

शान्ति प्राप्नोतु लोको धरणिसवनिपा न्‍्यायतः: पालयन्त । 
हत्वा कर्मारिवर्ग यमनियमशरे: साधथवों यान्तु सिद्धि 

विध्वस्ताशड बोधा निजहितनिरता जन्तव: सन्तु सर्वे ॥१८ 
यावत्सागरयोषितो जलनिधि इिलष्पन्ति वोचोभुजे- 

भर्तारं सुपयोधरा: कृतरवा मीनेक्षणा वाड़ूना: । 
तावत्तिष्ठत शास्त्रमेतदनघं क्षोणीतल्के कोबिदे- 

धर्माधभंविचारकेरनुदिन व्या्यायमानं मुदा ॥१९ 


हे विद्वृज्जनो ! मैंने जो यह कहा हे उसे जानकर आप लोग ग्रहण कर लें, प्रहण कर 
लेनेके पश्चात्‌ उसकी उत्तमता या अनुत्तमताको आप स्वयं निश्चित जान छेंगे। जेसे-- 
मिश्री आदि किसी वस्तुके रसका बोध करानेपर उसे मनुष्य सकड़ों प्रकारसे जान तो छेते 
हैं, परन्तु प्रत्यक्षमें उन्हें उसका अनुभव नहीं होता दै--वह अनुभव उन्हें उसको ग्रहण करके 
चखनेपर ही प्राप्त होता है ॥१५॥ 

जिसके अन्तशःकरणरूप भवनके भीतर भिथ्यात्वरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाला 
जिनेन्द्रका मतरूप भास्वर दीपक जलता रहता दे वह समस्त कलंकसे रहित--निर्मे ल--- 
कीतिको प्राप्त करता है तथा विद्वानोंको सम्मत निर्दोष वस्तुस्वरूपको जान लेता हे ॥१६॥ 

जो भव्य प्राणी अपने ओर दूसरोंके आगममें प्ररूपित वस्तुस्वरूपके ज्ञापक इस पवित्र 
शासत्रको भक्तिपूबषक वाचन करता है, पढ़ता हे ओर एकाग्रचित्त द्वोकर सुनता हे वद्द केवल- 
ज्ञानरूप नेत्रसे संयुक्त होकर समस्त तत्त्वका ज्ञाता-द्रष्टा होता हुआ देबोंके द्वारा पूजा जाता 
हे ओर अन्तमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता हे ॥१७॥ 

अन्तमें आचायं अमितगति आशीबौदके रूपमें कहते हैं. कि निबाध सुखको देनेवाला 
जेन धर्मं ोकमें सब विध्न-बाधाओंसे रहित होता हुआ निरन्तर प्रभावशाली बना रहे, 
जन समुदाय शान्तिको प्राप्त हो, राजा छोग नोतिपूबंक प्रथिवीका पालन करें, मुनिजन 
संयम व नियमरूप बाणोंके द्वारा कमरूप शत्रुसमूहको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त हों, तथा सब 
ही प्राणी अज्ञानभावको नष्ट कर अपने हितमें तत्पर होवें ॥१८।। 

जिस प्रकार उत्तम स्तनोंकी घारक व मछलीके समान नेत्रोंवाली स्त्रियाँ मधुर सम्भाषण- 
पूवक भुजाओंसे पतिका आलिंगन किया करती हैं उसी प्रकार उत्तम जलकी धारक व 
मछलियोंरूप नेत्रोंसे संयुक्त समुद्रकी स्त्रियाँ--नदियाँ--जबतक कोलाहलपूबंक अपनी लहरों- 
रूप भुजाओंके द्वारा समुद्रका आलिंगन करती रहेंगी--उसमें प्रविष्ट होती रहेंगी--तबतक 








१८) इ पविष्नो। 


१५२ ' अमितगंतबि रचित 
संवत्सराणां विगते सहरसे ससप्ततो विक्रमपायिवस्य | 


हद निषिद्धान्यमतं समाप्तं जिनेन्द्रधर्मासृतयुक्तशास्त्रम्‌ ॥२० 


इृत्यमिलंगंति ता धर्मंपरोक्षा समाप्ता ॥ 


यह्‌ निमल शास्त्र प्रथिबीपर अवस्थित रहे व धम-अधमका विचार करनेवाले विद्वान उसका 
हषपृवक निरन्तर व्याख्यान करते रहें ॥१९॥ 

अन्य मतोंका निषेध करके जन धमका प्रतिपादन करनेवाला यह धमंपरीक्षा नामक 
शास्त्र विक्रम राजाकी मत्युसे सत्तर अधिक एक हजार वष (वि. सं. १०७० ) में समाप्त 
हआा ॥२०)।। 


२०) इ निषिध्यान्य .... मृट्ठ[:उछात्द्ूम्‌ । 


मंपरी 
धमपरी क्षाकथा 


प्रणिपत्य जिन॑ भक्‍त्या स्पाद्मदवरनायकम्‌ । 
कथां घर्मपरीक्षास्याम भिधास्थे यथागसम्‌ ॥ 


तद्यथा--बिपुलगिरों घोरनाथसमवसरणे इन्द्रभुतिगणिना यथा श्रेणिकाय कथिता तथा- 
चायपरंपरयागता संक्षेपेण भया निगद्यते । 


तथ्यथा--जम्बूहोपभरतविजयारधंदक्षिणश्रेणी वेजयन्तीपुरीनायजितारिवायुराक्षोवेगयोरपत्य॑ 
सनोवेग: । तत्रवोत्तरश्नेणो विजयपुराधीद्यप्रभाशजडूविपुलमत्योरपत्यं पवनवेगः | तो परस्परं सखित्वं 
गतो। पुष्पदन्तोपाध्यायसमोपे शास्त्रास्त्ज्ञो जातो। तदनु गौरोगान्चारीमनोहरोशोप्र प्रज्ञप्ति- 
व्कअलकक साधितवन्तो । तयोरेकस्वभावयोरपि सध्ये सनोवेगः सद्दृष्टि: सम्यग्दृष्टिरितरो 
रोतः । 


एकदा सनोवेगो भरते आयंखण्डस्थितान्‌ जिनालयान्‌ पुजयितृ गतः । अन्न कथान्तरम्‌--- 
सुकोद्लदेशे अयोध्यायां राजा वाघुपुज्यः। तन्मण्डलिकजयंघरसुन्दर्योः पुत्री सुमतिः। भोत्या 
बासुपज्पञाय दत्ता। जयंघरस्यथ भागिनेयः पिड़लारूयो रूपदरिद्रः । सहायं स्थिता कन्यानेन परिणीता ॥ 
सांप्रत॑ं मयास्प किचित्कतु न दाक्यते। भवान्तरे इस्य विनाशहेतुभंवामोति तापसो भुत्वा सतो 
राक्षसकुले धूमकेतुर्नाध देवी जात: । इतो इअ्योष्यायां वासुपुज्यसुमत्योत्रंह् दलताख्य: पुत्रों जात:। 
एकदोज्जपिनोबाह्योद्याने ध्यानेन स्थित:। धुमकेतुना चर दृष्ट:। तद्दरं स्मृत्वा तेन मुनेदु घरोप- 
सर्ग: कृतः। तत: स्वसंवेदनाख्यशुक्लूष्यानबलात्‌ समुत्पन्ने केवले वेबागमो जातः। धनदेवेन 
तथ्योग्या समवसूृतिः कृता । सर्वान्‌ जिनालयान्‌ पुजपित्वा स्वपुरं गच्छतो मनोवेगस्य तदुपर्याकादे 
विसमानागतिरभूत्‌ । किसित्यधो5बलोक्य दुष्टे तस्सन्‌ हष्ट: खग:ः ॥ ततन्न गत्वा तं॑ स्तुत्वा स्वकोष्ठे 
उपविष्ट: | धर्मंश्वणानन्तरं समुद्रदत्तवणिजा संसारिजोवसुखदुःखप्रमाणे पुष्टे दिव्यध्चनिना 
भगवान्‌ दृष्टान्तद्वारेणाह । 


कद्चित्पुरुषो नगरभागेंण गच्छन्‌ सार्थमध्ये होनो इटवोमध्ये गच्छन्‌ विन्ध्यहस्तिना दृष्टः।॥ 
तद्भू पान्तश्यन्तन्धक्‌पे पतित: । तन्मध्यस्थकाशसूलं घृत्वा स्थित: । करिणा तमप्राप्य तत्तटस्थवक्षो 
दन्तास्पां हत: । तत्र स्थितसघुच्छत्रे कम्पिते तद्बिन्दुपतनावसरे ऊध्वंमवलोकितम्‌ । तेन 
तद्बिन्द्ास्वादने छृते तन्मक्षिकाभिभक््यमाणों धबलोकयन्‌ तन्न काशमलाग्रे सषिकाम्यथां इवेत- 
कृष्णाम्यां खण्डचमाने 5धो उजगरं चतसृष्रु दिक्षु सपंचतुष्टयं दृष्टवान्‌॥ तत्सवंसवगणय्धापरो 
$पि बिन्दुः पतितश्चेत्‌ समोचीनं सनन्‍्यते ॥ तत्र नगरमागों सुक्तिमागं: सम्पक्त्वम्‌ु ॥ तत्परित्यागों 
इ्टवोसार्ग: संसारमार्गों सिथ्यात्वम्‌। तत्राटवी संसारः:। हस्ती सृत्यु:। कपः दरीरम्‌। वृक्षः 
कसेबन्ध: । सूलम्‌ आयुः॥ मूषिकों शुक्लकृष्णपक्षो । अजगरो दुर्गंतिः | सर्पाः कषायाः । सक्षिका 
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व्याधव:। मधुबिन्दवः सुखमिति। यथेतत्सुखं तथा संसारिजीवस्येति॥ तन्निरूपणानन्तरं सनो- 
वेगेन पृष्टो भगवानाह। पवनवेगधर्मग्रहणकारणम्‌। 


पाटलिपुत्रे पुरे परपुराणप्रतिव्यूहवेषेण गत्वा तत्पुराणासारदशन कथितं भगवता। अवणा- 
नन्तरं हष्टो मनोवेग: | त॑ प्रणस्य स्वपुरं गच्छन्‌ सन्‌ सुखसमागच्छता पवनवेगेन दृष्ट:। तबनु हे 
मित्र, मां विहाय कक्‍्व गतो इसि। सव्वेत्रावलोकितों $सि। दह्गंनताभावे 5त्राहमागतः । इति भणिते 
मनोवेगेनोक्तम्‌ ॥ भरतस्थानजिनालयान्‌ पूजयितु गतः | पूजयित्वा गसनसमये बहुशिवालयविष्णु- 
गृहब्रह्मगालायलंकृतं, एकदण्डित्रिदण्डिहंसपरमहंसशेवपाशुपतभौतिकादिलिड्िप्रचुरं, ब्राह्मण- 
वेदघोषपूर्णायमानं, पाटलिपुत्राख्यं नगरं दुृष्टवा अान्त्यावलोकयन्‌ स्थित:। ततो 5चत्रागत इति। 
तेनोक्तम्‌--विरूपक कृतम्‌। मां विहाय क्व गतो इसीति, तनन्‍्मे दशनोयम्‌। प्रात: प्रदव्यते यदि 
मम भणितं करोषि। तत्किम्‌। तत्र गते न विचारयित्वा सौनेन स्थातव्यम्‌ । इति क्रियत एव । 
तहाँव भवत्विति स्वपुरं गतो । 

ततो 5परदिने तन्‍नगरं गत्वा तदुद्याने स्वविमानं गुप्त विधाय तणकाष्ठभाराक्रान्तो 
सालंकारो तनन्‍नगरपुवंगोपुरस्थितब्रह्मशालां वितण्डाबादपरबंक॑ धर्मंपरीक्षार्थ गत्वा भेरोरवपु्व्क 
सनोवेगः सिहासने उपविष्टः। भेरोरवेणागतेविप्रेविष्ण्यादिविकल्पेन नमस्कारपुर्वकं, कस्मादागतो, 
कस्मिन्‌ शास्‍्त्रे परिचयो धघ७पस्तोत्युक्ते, न कस्मिश्विदित्युक्ते, तहि भेरीरव: सिहासनोपवेशनं वा 
किमयंम्‌। वादाथिता हि भेरोरव: कार्य:। वादे जित्वा सिहासने उपवेदयम्‌ । अस्प्तत्पुरे एवं 
रोति:। एवं भवत्विति। तदा तस्मिन्‌ भूमो उपविष्टो अकिचित्करं मत्वा। भवादुशां नोचाचरणं 
किमिति तेरुक्‍्ते, एतदन्यत्रापि समानम्‌ । कथम्‌। बिभेसि कथयितुम्‌। सा भेषो:। तहि भवतां 
सनसि दूषको भविष्यामि। ननु भो: कर्थ दृषकता । यत:-- 


निन्‍्ये वस्तुनि का निन्दा स्वभावगुणकोतंनम्‌ । 
अनिन्‍्ध निन्‍्द्यते यत्तु सा निन्‍दा [ दृष्यतां ] नयेत ॥१ 


पुनरुकतं तेन । कि षोड शसुष्टिकयाका रको नरो 5चन्न न विद्यते । स कोद्शः । 


सलयदेशे शूछगलग्रामे अमरस्य पुत्रो सघुकरगतिः॥ कोपान्निगत्य परिशअ्रमन्‌ आभोरदेश्ञं 
गत: । तत्र रणकराशोन्‌ दुृष्ट्वास्मद्रेशमरोचराद्यय इवेत्युक्ते तत्रान्यरस्मद्देशमुपहसत्ययम्‌ । 
दृष्टो नियुहीतव्यः, इत्यप्रमुट्टीन गृहोतः [ ग्राहित: ]। स तान्‌ लब्ध्वा परिश्रमणं विरूपसिति पन: 
स्वदेश गत: । तन्न मरीचराशोनवलोक्याभो रदेशे चणकराशय इव, इत्युक्ते तन्नापि तथा लब्धवा- 
निति। नेको 5पि ईदुशो 5स्ति, कथय । पनरुक्‍तं तेन। अत्यासक्तकथा न क्रियते। तेरुक्तम्‌ । 
सा किविधा। स प्राह । 


रेवानदोदक्षिणतट्यां सामंतग्रामे ग्रामक्टकस्य बहुधनिनों हे भाये | सुन्दरी कुरड्भी च। 
सुन्दरी पुश्र॒त्ाता। दुर्भगा विभिन्‍नगृहे तिष्ठति॥ स राजवचनेनेकदा सान्याखेट पुरं गतः॥ इतः 
कुरडः ग्या: सर्वद्रव्य॑ जारभंक्षितम्‌। गृहे तन्‍तास्ति यद्‌ भुज्यते। कियति काले गते आगतेन 
बहुधनिना कुरज़गहं पुरुषः प्रेषित:। प्रभुरागतो मज्जनभोजनादिस/म्ग्रो विधातव्येति। तया 
चिन्तितम्‌ ३ अन्न किचिन्नास्ति। कि क्रियते। इति पर्यालोच्य सुन्दरोगृहं गत्वा भणति। हे 
अक्क, प्रभुरागत:। त्वया तद्भोजनादिसामग्रो विधातय्येति॥ तयोक्ततु--स कि सम गहे भुडक्ते । 
कुरड्री मणति। सम भणितं करोति। एवं भवत्वित्यस्थुपगतं तया। स आगत्य कुरद्धोगहं 
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प्रविष्ट: । तयोदितम्‌--अन्र किसित्यागतो इसि। गच्छ, यत्र प्रतिपाद्य प्रेषितम। स कथमपि न 
गचछति | तदा निर्भेत्सितः॥ ततो गत्वा तत्र भोजनावसरे तेनोक्तम्‌-कुरज्भीगृहात्‌ शाक गृहोत्वा- 
गच्छेति। सा[ तथा ] तदूगुहं गत्वा द्वितोयवारे तया दत्त क्षोणबलोवर्दा्धचणकमिश्चितगोमय- 
मानीतम्‌ । तदुक्‍त॑ तेन समोचोनं जातमिति। ततो भुकत्वा तदगृहमागत:। बहुबुद्धिमनुष्येण 
कुरज़्वुत्तान्ते सवस्सिन्‌ कथिते $पि सम वलल्‍लभा किमेव॑ करोतीति तेन स एव निर्धादित इति।॥ 
तरुक्तम--न तथा को5पि बिद्यते, कथय ॥ स आह । 


नारायणो नन्‍्दगहे गां रक्षितवान्‌ू, सारथिश्वाभूत्‌। युधिप्टिरपक्षेण दुर्वोधिननिकटे दूतत्व॑ 
गतः। तथा नित्यों ६पि जननजरामरणान्वित: । तथा चोक्तम्‌-- 


मत्स्य: कूर्मों वराहश्व नारसिहो 5य वासनः । 
रामो रामश्व कृष्णश्व बुद्ध: कलूड्ू व ते दश ॥ 


कि तस्य तत्क्रोडनसनुष्ठानं बा। यथा तस्प तथावधोरपोति। निरुत्तरं जित्वा उद्यान 
गत्वा समये वासुदेबोर्त्पात्त निरूपितवान्‌ु॥ तदा समये हरिवंशो निरूप्पते। इह न निरूपितो 
ग्रन्थगोरवभयातु । 


द्वितीषदिने किरातवेषेण शतच्छिद्रघटस्थं मार्जारं गृहोत्वागत्योत्त रगोपुरे तत्क्मेणोपविष्टो । 
द्िजस्तत्कमेण वचन कृतम्‌॥। बिडालविक्रयणा्थंभागतो। कि मल्यमभ। द्वादशसहस्नद्रविणम्‌। 
हिजरुक्तम्‌--एतत्सामथ्यं किम । तेनोक्तम्‌--द्ादशयोजनमुषिकानागसनम्‌ । दत्ते द्रव्ये तेनोक्तम्‌-- 
परोक्षयताम्‌ । तेरुक्तमु--कर्णरुधिरं किम्‌। सार्गे एकस्मिन्‌ गहे आवां पथथ्रान्तो सुप्रो । तत्रास्य 
कर्ण आखुभिभक्षितः । विप्रेरुक्तमु-अहो असत्यमेतत्सामथ्यंम । तेनोक्तम--किसेकेन दोषेण 
बहुगुणविनाशों भवति । तेरभाणि--नो चेद्‌ गुणान्‌ प्रतिष्ठापप । स ब॒भाण--कि पत्राभडददु रससो 
नरो न विद्यते कोइ5पि । तेरुक्तमु--स कोदृशः । तेन अगडददु रराजहंसव॒त्तान्त: कथितः । कथम्‌ । 


एकस्मिन्‌ कूपे सण्डुकस्तिष्ठति॥ तत्र राजहंसः समायात:॥ तेनागमनेन [ गडेन ] पृष्टे 
समुद्रादागतो 5हमिति निरूपितं हंसेन। तत्प्रमाणे पष्टे महानिति निरूपितम्‌॥ कि कृपादपि 
महानित्युपहसितं भेकेनेति॥। न को 5पि तत्समों 5त्र विद्यते, कथय। पुनस्तेनोक्तम--तहि दुष्ट- 
कथाविधायको नास्ति । तरभाणि--स कोद॒क्ष:। स आह । 


सोराष्ट्रे कोटिकग्रामे स्कन्धबन्धो [ को ] ग्रासण्यो अन्योन्य न सहेते। बंकस्य व्याधिना 
कण्ठगतप्राणावसरे पुश्रेणोक्तमु--हे पितः, धर्म कुरु। तेनोक्तम--अयमेव धर्म:॥ मधि मृते छुतक 
गृहोत्वा गच्छ । स्कन्धगन्धशालिक्षेत्रे मश्विकास्तम्भावष्टब्धं॑ तहिधाय गोधनं प्रवेशय। समां 
गोपाल सत्वा यदा हन्ति तदा त्वया सम पिता हत इति कोलाहलो विधेयः। तथा कृते स्कन्धो राज्ञा 
सर्व दण्डित इति । ह्िजेरभाणि--किसीद्ग्विधः को ४पवि विद्यते। कथय। स बभाण--कथ्यते 
यदि सूढसदुशो नरो 5नत्र न विद्यते। ते: स कथमिति पृष्टे आह । 


कोष्टोष्ट नगरे भूतमतिनामा विप्रो ब्रतारोपषणानन्तरं त्रिद्वर्षाणि वेदाध्ययनं कृत्वा प्रपठ्य 
यज्ञां नाम कन्यां परिणीतवान्‌ ॥। अतिशयेन तदासक्तो बभूव। एकदा पोतनाधिपेन यज्ञकृतो स 
आहूृतः सन्‌ तस्या निकट यश्ञनामानं विद्यार्थिन प्रतिष्ठाप्य गत: | इतस्तया यज्ञों भणित: । किसिति 
सनुष्यजन्स निःफलोक्रियते । सामिच्छ । बहुवचनेरिष्टा तेन | तत उभो यथेष्टं स्थितो । तदागसन 
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ज्ञात्वा सचिन्तो यज्ञस्तदुपदेशेन मृतकद्ृयम्‌ उभयवशयनस्थाने निक्षिप्य गहं प्रज्वाल्थ यज्ञां गृहीत्वा 
गतः। एकस्सिन्‌ ग्रामे स्थित: । आगतो विप्रः शोक॑ विधाय सूत्रस्याथंमवर्धायं, कि तत्सुत्रमु-- 


यावदल्थि मनुष्याणां गद्भावोयेषु तिष्ठति । 
तावदर्षसह्लाणि स च स्वर्ग महोयते ॥ 


इत्यु भयास्थीनि तुम्बयोनिक्षिप्प गड़ं चलित: । ताम्पामावासितग्र।मसमोप॑ दच्छन्नु भार्पां 
दृष्ट:। तदनु पादयो: पतितो ॥ युवां काविति पूष्टे अहूं यज्ञः इथं यज्ञेति तिरूपिते विजानातोीति। 
नेदशः को 5पि विद्यते, कथय | स आह ॥ 


एकस्मिन्‌ ग्रामे केनचिद्यजमानेन भोतिका आमन्त्रिता:। ते च माण्डव्यं नाम ऋषि दृष्ट वा 
कोपात्‌ सर्वे निगंताः। यजमानेन किमित्युक्ते, अवमपुत्रकों निःकृष्ट:। अस्य पडक्तो भोक्तू न 
यातोति तेरुकते साण्डव्येनोक्तपमु--अपुत्रस्य को दोषः | तेरुक्तमु-- 


अपुन्नस्थ गतिर्नास्ति स्वर्गो नेब च नंब च | 
तस्मात्‌ पुत्रमुखं वृष्ट वा पदचाद्धम समाचरेत्‌ ॥ 


इति वचनान्महादोष:। पुनस्तेनोक्तमु-अहूं वृद्ध:। तय्सा क्षोगविग्नह:॥ इदानों मह्ठं 
क्‌ः कन्पां प्रयच्छतोति । तेरुक्तम्‌--त्वयेदं वेदबाक्यं न श्रुतम्‌ ? कि तत्‌। 


नष्टे मृते प्रत्नजिते क्लोबे च पतिते पतो । 
पत्नस्वापत्सु नारोणां पतिरन्यों बिधोयते ॥ 
अहिवोची पिबत्तोया यदि पूर्व बरो मृतः। 

सा चेदक्षतयोनिश्चच पुनः संस्कारमहँति ॥ 

अष्टो वर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं वरम्‌ । 
अप्रसुता च चत्वारि परतो 5न्यं समराचरेत्‌ ॥ इति । 
सात्रा पुत्या भगिन्यापि पुत्रार्थ प्राथ्यंते नर: । 

यो ऋतो न भजेत्पुमान्‌ स भवेद्‌ ब्रह्महा पुनः ॥ 


तद्चनेन तेन स्वमगिनो डंडिमा नाम रण्डा परिणोता ॥ तयोः पुत्री छाया जाता। शेशवा- 
बसाने तोर्थंस्तानाथ गच्छद्म्यां पुत्री क्र स्लरिपते इति पर्यालोच्य सात्रोक्तमु-महादेवनिकटम्‌ । 
तेनोक्तम--नोचितभ्‌ । किसिति । स तद्वत्तान्तमाह । 


पु्वं सिहलोके वनितारूपसपि नास्ति। सर्वे देवा सदनाग्नितृ[ त ] प्रा बभुत्रु:। ब्रह्मकदा 
देवारण्यं बन प्रविष्ट:। तत्र च विशिष्टफलाहारेणातिकामोद्रेके सति एकस्सिन्‌ देशे शुक्रपातो 
बभूव । तत्तु परोवाहरूपेण बोढुं लग्नमु॥ तत्र त्रयस्त्रिशवत्कोटिसतोप्रभूतयो देव्य उत्पन्ता: | सतो 
शिवाय अन्या अन्येम्पो देवेन्पो दत्ता:। प्रजापतिरेकदा मांसादों लोलुपो भृत्वा चिन्तयति सम । 
यदि मयेतदुभक्षणं विधोयते तहि सर्वेहंस्ये । तद्‌ यथा सर्वे ५पि भक्षयन्ति तथोपायं करोसोति यह 
प्रारब्धवान्‌ सुम्राणि विधाय । कथम्‌ । 


गोसविन्न प्रवक्यासि सर्वंपापविनाशकस । 
दन्ताग्रेषु सरदृदेयों जिल्लाग्रें च सरस्वतो ॥१ 
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कर्णयोरश्विनीदेवों चक्षुषो: शशिभास्करो | 
गयवां शृद्धाग्रे अवोश्य सुरेन्द्रविष्णुम्यां स्थितम्‌ ॥२ 
मुखे ब्रह्मोरसि स्कन्‍दो ललाटे चर महेश्वरः ॥ 
ककुदे च जगत्सव॑ नक्षत्रग्रहतारकाः ॥३ 
ऋषयो रोमक्‌पेषु तपः कुवंन्ति सबंदा। 
अपाने स्वतोर्थानि प्रश्ववणे च जाह्नवी ॥४ 
गोमये तु क्षिया देवी रासो लाइःगलमाशितः ॥ 
चत्वार: सागरा: पूर्णा: गवाड़्ेथु पयोधरा: ७५ 
ख्रेषु जम्बुको देवः खुराग्रषु च पन्‍नगाः । 
जठरे पृथिवी सर्वा सशलवनकानना ॥६ 
इति गोदशरोरे स्ंमध्यारोप्य तस्था हननार्थ तेन सुत्रसकारि ॥ 
तदयथा--क्रोत्रयज्ञे सुरापानं गोसवे गव्यसंगसम्‌ । 
गवां महें पशु हन्यात्‌ राजसूये ले भूभुजम्‌ ॥ इति ॥ 
अग्निष्टोमाय पशुमालभेत । श्वेतगजमालभेत भुरिकाम:। ब्राह्मणों ब्राह्मणमालभेत क्षत्रियो 
राजन्यं मरुह्े श्यं तपसे शुद्रं तपसे तस्करं नरकाय बेरहणं पाप्मने क्लोबम्‌ आकल्ययो रज्ाय 
पुंशुलम। तरति लोक:। क॑ तरति पाप॑ तरति ब्रह्महत्याम्‌ । यो $ग्वमेघेन युध्येत न कुलोतब्यो 
विधि: । अनुक्रमेण कुर्यात्‌ । इत्यादयश्चव तुरशो तिमंहायज्ञा: उदिता: क्षल्लकयज्ञाश्व । तथा 


इदमपि--अब्रह्मणे मृगशावे च प्रत्यक्षमृतददंने । 
तत्क्षणे खावयेत्पुण्य॑ त्यक्तं चेन्‍नरक ब्रजेत्‌ ॥ इत्यादि । 
तत्न च सर्वे देवा आहताः । गमने नुत्यन्महेश्व रः सतोसम्रन्वितों यावदागच्छति ताबदूदेबेः 
सतोदेहस्थितान्‌ नखक्षतादोन्‌ दृष्टया उपहसितम्‌ । अहो प्रजापते: पुत्रोसोख्यसिति। ब्रह्मा दृष्टवा 
लज्जितः । तथा सुत्र॑ कृतवान्‌ । कोद्शम्‌ । 


विद्यावृत्तविहीना ये शुद्रक्मो पजो विन: ॥ 
ते सन्ति दूषक्ता: भाद्धे नाड्रहीना ग्रुणान्विताः ॥ 


इति स शद्कर्मोपजोबीति देन अवज्ञातः:। सतो चर स्वावज्ञां दृष्ट वा कोपेन जिद्ठामुन्मुल्य 
ब्रह्मण उपरि निक्षिप्प होमकुण्डं प्रविदध मृता । महेश्वर: कोपेन तदग्निकुण्डस्थ विध्यापन इत्वा 
तद्वियोगेन प्रहिलो भृत्वा हा सतो महासतो कैन नोतेति शोक॑ कृतवान्‌ । तदनु तद्भस्मोद्घूलिताडु: 
तदस्थीनि सस्तकललाटकर्णकण्ठादिध्रदेशेषु बन्धयित्वा तत्कपालापितहस्तो महेश्वरो देवारण्यं 
प्रविष्ट:। तत्न तं अमन्तं दृष्ट वा कामदेवो हसितं लग्नः ।॥ कथम्‌ ॥ 
अय॑ स भुवनत्रयप्रथितसंयम: शांकरो 
बिभति वपुषाधुना विरहकातरः कामिनोम्‌ । 
अनेन खलु निजिता वयमिति प्रियाया: कर 
करेण परिताडयन्‌ जयति जातहास: समर: ॥ इति। 
ततस्तापसेदृष्ट वा चिन्तितम्‌-को उयभिति। केश्विदृक्तम्‌--कश्मि त्सिद्ध इति। केश्विदुक्तम-- 
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अपूर्वंदशनमस्साक केन दृष्टसिदं भुवि | 
उनन्‍्मत्तो वा पिशालो वा इति तेषां विचारणा ॥ 
कैश्विदुक्तम्‌ू--अयमोीश्च रो मुक्ति गन्तुमुद्यतों इभूदिति। केश्विदुक्तम्‌--यद्येव॑ंतिधों मुक्ति 
गच्छति नरक को गच्छेदिति । तथा चोक्तम्‌-- 
रज्ज्वा बध्नाति बाय मृगयति स जले मत्स्पकानां विमार्गं 
बन्ध्यस्त्रीषण्डकानाम भिलषति सुतं वालुकाम्यश्व॒ तेलम्‌ । 
वोन्पों गन्तुं प्योधि क्षषकुछफलिताडु विषाणे 5पि दुग्ध 
सर्वारम्भप्रवृत्तो नरपशुरिह यो सोक्षमिच्छेत्‌ सुखानि ॥ 
केश्विदुक्तमु--शिवो 5यं कृतकृत्य इति । केश्चिदुक्तम--यशोेव॑ शिवः तहि शवसिद्धान्तस्य 
विरोधो भवति । सिद्धान्तः कः 
पाताले चान्तरिक्षे दश दिशि भवने स्वेशेले समुद्रे 
काष्ठे लोष्टे ट्र काभस्मसु जलपवने स्थावरे जड़से वा । 
बोजे सर्वोषधोनामसुरसुरपुरे पत्रपुष्पे ठृणाग्रे 
सर्वेव्यापी शिवो 5य॑ं त्रिभुवनभवने नास्ति चेदनन्‍्य एवं ॥ इत्यादि । 
सबंद्प्रापिनों गसनागसनसंभवश्वेत्यादिविकल्पानुत्पादयन्‌ू हिमवद्गिरिससीर्ष गतः॥ तदु- 
गिरे्या पूर्व छ्रता सतो गौरी नास्‍्नो पुत्री बभुव। परवबंतस्य कर्थ दुहितेति चेदाह। पूर्व सर्वेषां 
पव॑तानां पक्षा: सन्ति । पक्षिण इथ खे चरन्तः एकदा अमरावतों गताः:।॥ ततन्न चेन्द्रवनं भक्षित्वा 
रोमन्थं बतंयन्तः स्थिता: । इन्द्रेण दृष्ट्था कोपेन वच्चायुधेनाहत्प पातिताः१ हिमवद्गिरिसेना नास 
स्‍त्रोगिरेर्परि पतितः। तदेबावसरे तस्था: जोबो मध्ये $भूत्‌॥ तयो: संघटटूनेन पुत्री बभूवेति। 
स्फूलिड्धरमध्ये उत्पन्नेति तस्या: कामारने: उपज्यान्तिर्नास्तीति तेन दृष्ट्वा च याचिता च प्राप्य 
विवाहिता । तथा सह केरासे तिप्तन्‌ एकस्मिन्‌ दिने बहिगंत्वागत्य द्वारे स्थित्वा प्रिये द्वारसुद- 
घाटयेत्युक्ते तयोकत वक्रोक्त्या । 
को <वयं द्वाराग्रतो 5स्थादवदति पशुपतिः कि बुधो नो इधेनारो, 
कि पिण्डो नेव शली किसपि चर सरुजो न प्रिये नोलूकण्ठः । 
ब्रहि त्वं कि सयूरो न हि विदितशिवः कि पुराण: श्युगालः 
इत्येबं हैमवत्या चतुरनिगदित: शंकरः पातु युष्मान्‌ ७ 
इति केलासे गोरोसमेतः दंकरस्तिष्ठति । प्रतिदिन गद्भायां स्नानाथ्थ गच्छति । एकस्मसिन 
दिने गड्डकुमारों सुरूपां दृष्टवा विशिष्टरूपेण तन्निकर्ट गत्वोक्तवान्‌ का त्वसिति। तथोक्तमु-- 
गड़ग। तेनोदितम्‌--को भर्ता। तयोक्तम्‌-यो इ$द्धितोषःस में भर्ता। न तादुशः को 5प्यस्ति ॥ 
स बभाण--अह॒मेव तथा । इति भणित्व। परिणोता । तथा सह कामक्रीडां करोति। शिवा भीत्या 
तां तत्रेव निधाय कैलासं गतः। साप्यवलोकयन्तो तत्रागता। तथा गौर्या सह सारे: क्रोडन्नीश्वरो 
दृष्ट; ॥ तां दृष्टवा गोर्योक्तिमु-- 
का त्वं सुन्दरि जाह्नवी किमिह ते भर्ता हरो नन्‍्वयम्‌ 
अम्भस्त्वं किल वेत्सि मन्मथरसं जानात्ययं त्वत्पति:॥ 
स्वामिन्‌ सत्यम्रिदं न हि प्रियतसे सत्यं कुत: कासिनी- 
मित्येवबं हरजाह्ू वोगिरिसुतासंजल्पनं पातु वः ॥ 


जहःएछछाकथा ३५९, 


तदनु गोरो रुष्टा | गाहा। 


ता गउरो तोसबिया पाए पडिऊण परमदेवेण । 
सो तुम्हें देउ सिय॑ं परमप्पो विग्धविलयेण ॥ 


तदनु गोर्या चिन्त्यते-- 


सन्ध्या रागवतो स्वभावचपला गड्धा हिजिल्ठः फणी 
चन्द्रो लाउछनवकत्र एव मलिनो जात्येव सूर्खों वृष: । 
कष्ट दुजंनसंकटे पतिगहे वस्तव्यमेतत्कथ 
देवो व्यस्तकपोलपा णितलका चिन्तान्विता पातु वः ॥ 
तदनु शांकरेण गड़ मस्तके (४र्धाड्रो गोरी धृता । ततो इतोब संतुष्टा। तदुक्तमू-- 
अलिनीलालकमुग्रभासुरजट लोलाक्षमुग्रेक्षणं 
तिलकार्घ नयनार्धंमुन्नतकुच रम्पोर्वक्ष/स्थलम्‌ । 
खटवाड़ं फणिकड्ुणं सुबसन व्याप्राजिनं लोलया 
शान्तं भोषणमर्धनारिघंटितं रूपं शिव पातु वः ॥ 


इति अदरत्तां स्वीकुरुते यो गंगा दत्ता छायां त्यजतोति | पुनस्तयोक्तम्‌--तह त्रह्मण: पाइवें 
स्थाप्यते। तेनोक्तम्‌--नोचितम्‌ । किसिति। कि त्वया पुष्करब्रह्माण्डजपुराणानि न श्रुतानि। 
तहि निरूप्यते सपा । 


महेश्वरस्य गोर्या विवाहकाले ब्रह्मा पुरोहितो 5भूत्‌। अग्निकुण्डप्रदक्षिणीकरणकाले गोौर्याः 
जड्घाप्रदेशं दृष्ट्वा ब्रह्मण: श॒क्रक्षरणें जाते कियत्‌ कलशमध्ये पतितम्‌। तत्र द्रोणाचार्योध्मृत्‌ । 
वषभपादगतंस्थितोदके कियत्‌ पतितम्‌॥ तन्र वालखिल्यादय: सप्तकोटिऋषयो जाता:। तदनु 
लज्जया गच्छत: कियद्‌ वल्मीकस्पोपरि पतितभ्‌॥ तत्र वाल्मोकिनामा ऋषिरुत्पन्न:। तदन्वपग्रे 
गच्छत: भस्सनि कियत्पतितम्‌ ॥ तन्न भूरिश्रवा जातः । ततो 5पग्रे गच्छतो 5स्थ्त कियत्पतितम्‌ । 
तत्र शल्यों जात:। तदन्वग्रे गच्छतः कियत्‌ स्थले पतितम्‌॥ तत्रोबंशी जाता। तदन्वग्न लिड॒गं 
वासकरेण धृत्वा गच्छत उपरि घारा उच्छलिताः। तत्न दाक्तिना कियद्गिलितः [ तम्‌ ]। तत्र 
शक्तिनामा क्षत्रियो जातः। ततो गच्छन्नेकस्मिन्‌ प्रदेशि लिज्ं धुत्वा तथापि शुक्र तिष्ठति नो 
चेति कम्पितवान्‌ । ततन्न कियत्‌ पतितम्‌॥ तत्र पद्मा नाम कन्या जाता। सुरूपां तां दृष्टवा 
गहोत्वा स्वावा्स गत: । कालेन सयोवतामभिवोदयातक्त: सन्‌ भणति। है पुत्रि मामिच्छ। 
तयोक्तम्‌--त्यं पिता । किमेवमुचितम्‌ । तयोक्तम्‌-कि त्वया वेदों न श्रुतः। न। तहि शउणु। 
मातरमुपेति स्वसारमुपेति पुत्राथो, न थे काम्तार्थो। तथापरसपि--नापुत्रस्य छोको 5स्ति 
तत्सवे पशवों विदु:। तस्मात्‌ पुत्रार्थ मातरं स्वसारं वाधिरोहति। संतानवुद्धचर्थ त्वयाम्युप- 
ग़न्तव्यम्‌ । इत्यादिवचनालापेन स्ववशोकृता। तदनु तव चित्त मम चित्त संदधामि, तब हृदये 
मम हृदय संदधामि, तवास्थिषु ममास्थोनि संदधामि, तब प्राणे मम प्राणमिति स्वाहा । व्यम्बक 
मन्त्र: । इस सन्त्रभुच्चार्य सेवितुं लग्नः यावहिव्यषण्मासान्‌ तदनु सर्वेदेंवेर्ात्वा भणितम्‌--निहृष्टो 
ब्रह्मा पुत्रों कामयते। अत्र पर्वालोच्य तेग॑न्धबंदेवा: प्रेषिताः ब्रह्मणः संयोग विनाशाय ते इति 
[ बिनाशयतेति ]। तेरागत्य सुरतगृहनिकटे चिन्तितम। कथम्‌ । यदि सहसास्यान्तरायों विधोयते 
तदा कुपितः सन्‌ अनर्थ करिष्यति । इति पर्यालोच्य तेगोतम | कथम्‌ । 


३६० पाइ्व॑की तिविरचिता 


३७ भूभुंवःस्वस्तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्थ धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयादिति । 


अतश्रास्या गायत्री नाम जातमु। तच्छुत्वा लज्जित: प्रजापति:। ततो निर्गच्छन्‌ तस्या 
गभ ःण्डसुत्पन्नं ज्ञात्वास्य इलोकस्यार्थ च स्मृत्वा, को इसो इलोकः । 
पुस्तकप्रत्ययाधोत नाधोतं गुरुसंनिधों 
न शोभन्ते सभाभध्ये जारगर्भा इव स्त्रियः ॥ 
इति लोकापवादभयेन तच्च लिडगाग्र णाकृष्यान्तमंष्कप्रदेशे स्थापितम ॥। ततो वातवुधाणी 
जात:। स एकदा अमन्तिन्‍्द्रपुरों दृष्वान्‌ । तत्र रम्भाप्रभतीदृष्ट्वा कामाग्नितप्तचित्त: थुद्धे 
इन्द्रपददों ग्रहोतं न शक्त्यते। प्रार्थने कि कलत्रदरानसस्ति, वुथावच्ननं भविष्यतोति तपसा सर्व 
साध्यं भवति। तथा चोक्तमु-- 
यद्दूरं यदृदुराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितम्‌ । 
तत्सव तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ 0 
इति पर्यालोच्य इन्द्रपदव्यर्थ साध दिव्यवर्षंतहस्नत्रयं तपः कतु छू्नो ब्रह्मा। तं॑ ज्ञात्वा 
सचिन्त: शचीप तिबूंहस्पतिना भणित:। किसिति सचिन्त:। तेन सवंस्मिन्‌ कथिते बृहस्पतिबंभाण-- 
तावत्तपों वपुषि चेतसि तत्वचिन्ता काम हृषीकविजयः परमः दशसइच । 
यावन्न पश्यति भुखं मृगलोचनानां श्युद्धभारवृत्तिभिरदाहुतकामसुत्रम ॥ 
इति तत्र तत्तपोविनाशाय वनिता प्रस्थापतीया । तद्गचनेनेन्द्रेण स्वदेवीनां रम्यप्रदेदं तिल- 
प्रमाणं गृहोत्वा तिलोत्तमानाम्ती बनिता कछृता। प्रेषिता च तन्न तया गत्वा नृत्ये क्रियमाणे स 
उद्घाटितदृष्टि: त्यक्ताक्षमालिको भूत्त्ा द्रष्ठु. लग्न: । त॑ ज्ञात्वा तया वक्षिणस्यां दिशि नुत्ये कृते, 
यदि तन्मुखो भृत्वावलोकयामि तहि सर्वे्हस्थ इति सत्वा दिव्यवर्षसह्रतपश्चरणफलेन अपरं भुखं 
कृत्वावलो कितवान्‌ । तथा पश्चि मोत्त रघमोरपि । उपरि नतेने सति पत्चशतव्धेतपःफलेन गदभ- 
शिरो निर्गंतम। तच्च गगनतलं व्याप्नुवत्‌ सुरविद्याधरादोन्‌ गिलितुं ऊग्नम्‌ । तदिन्द्रादिदेवोपरोधेन 
हरेण नखेइछिन्नम्‌ । 


तस्य भिन्‍ता कथा। एकस्सिन्‌ ग्रासे गद्भासागें धवलवत्स: अवशोषितस्तेन तद्ब्राह्मणो 
हुता। ब्रह्मद॒त्यात: कृष्णो जात:। ततो भणितम्‌--तव स्वामिनोी ह॒त्यया पापं जातमृ। तत्परि- 
हाराथथ प्रातगंड्भगं गच्छेति भत्वा चलित:। महादेवेनाकण्यं भणितम्‌ । तथा करिष्यामि पापपरिहा- 
राथंम्‌ । एवं पश्चमहापातकानि तत्प्रसादाद गतम्‌ [ गतानि ] ततः प्रभुति वषभवाहन:। सा स्वर्ग 
गता। स संवुक्षितकासारितक, तामपहयन्‌ अच्छभल्डो सनुभुक्तत्रान्‌ । तथा तच्छ रीरं नखेविदारितम्‌ । 
तत्प्रभति मनुजा: तथा प्रर्वाततु रूग्ना:। तस्पा जाम्बुनदो नाम पुत्रों जातः। ततो देवेहंसितो 
लज्जित: सन्‌ अमितु लग्न: । 


एकदामरावतोबाह्यें उचंज्ञीं नाम वेहयां दृष्ट्वा स्ववचनकौशलेन स्वानुरक्तां कृत्वा तया 
सह क्रोडासमये तदण्ड स्वलिड्भाग्रेणाकृष्प तद््‌गर्भे निक्षिप्रम्‌॥। सा चर वसिष्ठ नाम पुत्र प्रसता। 
ब्रह्मा स्वपद्थों तस्में दत्वा तपोष्यों गतः । इत: सर्वशास्त्रकुआलेतव वसिष्ठेनेक॒दा हविजेम्पो 
नमस्कारइचक्रे । न च ते: प्रत्यनिवादित:। तेनोक्तमु--किमिति न प्रत्यभिवादितो5हम्‌ । ते रुक्तम-- 
एवंविधो उसोति। ततो 5सो लज्जया बेद पब्॑ते तप: कतु लग्नः। बुद्धों भुत्वा इदानों मम तपो- 
विध्न॑ नास्तोति अमितु रूग्न:॥ एकदा एकल्सिन ग्रामे अक्षमालिकानाम्नों चाण्डालीं दुष्ट्वा 


धर्मंपरीक्षाकथा ३६१ 


निजवचनालापेन स्ववज्ञोहृत्वा क्रोडितवान्‌ू। तयोरपत्य॑ दाक्तिजात:। सो $पि तथा तप: कतु' 
लग्न:। वृद्धत्वे तथा च अमितु' लग्न:। गोतमग्रामे इयपाकों दुष्ट्वा तदासक्तचित्तेन हस्तेन 
धृता। तयोक्तम--किमिति। तेनोक्तम्‌ू--मामिच्छ । पुनस्तयोक्तम--अना सिकाहम्‌ । पुनस्तेनोक्तम्‌- 
तथापि न दोष: । बेदे प्रतिपादितत्वात्‌ । कथम्‌ । 

अजाश्वा घुखतो मेध्या गावो मेध्याइच पृष्ठतः । 

ब्राह्मणाः पादतो मेध्या: स्त्रियों मेध्यास्तु सबंतः ॥ 

अपरं च । 
काम पुण्यवद्ञाज्जाता कामिनो पुण्यप्रेरिता । 
सेव्या सेव्या न संकल्पा स्त्रोरत्न॑ दुष्कुलादपि ॥ 


इत्यादिवचनेन स्वाधोना कृता। तयोरपत्यं पाराशरों जातः॥। सच वन्ध्यगिरों तपः 
कतु लग्न: ॥ अन्यदा गड्भातरणसमये सत्स्यगन्धां सेवितवान्‌ । तयोरपत्यं व्यासो 5भूत्‌ ॥ तेन 
मत्स्यगन्धिनोअआातुः पुश्यः अम्बा अस्बाला अम्बिका: परिणोताः॥ तासां पुत्रा घ॒तराष्ट्रपाण्ड- 
बविदुरा बसूतुः । इति पुष्करब्रह्माण्डज-पुराणानि। एवस्‌ अच्छभललों पुनः स्वपुत्रों यो गृह्लाति स 
कि छायां व्यजति । पुनरभाणि तापसपत्न्या--एवं तहिं विष्णोनिकर्ट छ्षियते । तेनोक्तम्‌--प्रिये, 
नोचितम्‌ । किपिति। स तद्वृत्तान्तमाह । 


द्वारवत्यां घोडशसहर्रगोपषिकाभि: सह विष्णु: सुखेन तिष्ठति। विष्णुनेकदाटव्यां अमता 
राजिकां नाम गोपिकां दृष्ट्वा तेन बचनेन स्वतन्त्रा कृता। उभयो: संयोगो इजनि। संकेताद्रात्रो 
तस्यथा गृह गत्वाइःगुल्या कपार्ट ताइितवान्‌ । तयोक्तम्‌ू-- 


अद्भुल्या कः कपार्ट प्रहरति कुटिलो माधवः कि वसन्‍्तो 

नो चक्रो कि कुलालो न हि घरणिधरः कि हिजिह्ः फणीन्द्र: । 
नाहं घोराहिमदों किम्तुस खगपतिनों हरिः कि कपीनद्रः 

इत्येबं गोपवध्यां प्रतिव्चनजड:ः पातु वश्चक्रपाणि: ॥ 


एवंविधो 5पि यो गृह्हाति गोषिकां स कि छायां त्यजति। पुनस्तयोक्तमु--तहि चन्द्रस्य 
समोपे थ्रियते | तेनोक्तम॒--न तत्र । को दोष: । स आह । 


सो 5प्येकदा विद्वासित्रतापसभायों दृष्दवा विशिष्टसात्सोयं रूप॑ प्रददय स्वाप्तक्तां कृत्वा 
क्रोडासमये भर्तारं बहिरागतं ज्ञात्वा मध्ये कः इत्युक्ते मार्जार इत्पुक्ते स भार्जारवेषेण निर्गंत:। 
तपस्विना दुष्ट्वानेनान्‍यायः कृतः इति सत्वा स सृगचर्ममयाघारेणाहतः कलडूधडि:तो 5भृत्‌ । 
रोहिणोप्रभूतिदेवाड्भनानामपि स्वामी तापसों गृह्हाति । स कि छायां त्यजति । पुनरवादि तया। 
तान्द्रसमोपं प्रियते । पश्रिये, न । कि कारणम्‌ | 


तेनेकदा बने परिश्रमता गोतमर्थिभार्यामहिल्‍यां दुृष्टवा सातिशयरूपेण तत्समोपं गत्वा 
अनुकूलिता च्‌। तया क्रोडन्‌ मुनिना दृष्टः भणितश्र । निःक्ृष्टो इसि योन्यर्थो । तब सर्वाड्रे योनयो 
भवन्तु इति ज्ञाप्त: | ततः सहत्नभगो 5भूृत्‌ । तान्‌ दृष्ट वा लज्जितः शचोपति: । तदनु पादयो: पतितः 
कान्तव्यसिति ॥ तबनु करुणया तेन सहस्नलोचनः कृतः । एवं सुरीसमन्वितो 5पि यः सेवते तापसीं 
स॒ कि छायां त्यजति । पुनरभाणि तया--तहि मातंण्डससोपं ख्रियते। स उबाच-- 
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तेनेकदा सौरोपुराधोशञान्धकव॒ष्णे: पुत्रों कुन्तों स्नान्‍तों दृष्टवा सेबिता। थो 5दत्तां कुन्तों 
ग॒ह्लाति स कि दत्तां छापां त्यजति । पुनरभाणि--एवं चेद्यमसमोपं प्रियते। तेनोक्तम--एव- 
मस्तु । स नेष्ठिकः ब्रह्मचारीति ॥ यम॒पुरीं गत्वा तत्समापे तां धृत्वा तोथंयात्रां गतो मातापितरों । 
इतः छाया सयोवना जाता। तद्गपं दष्द॒वा यमो 5स्य सूत्रस्या्थ सत्यं कृतवान्‌ 


संसर्गाद्‌ दुबंलां जोणों अश्यन्तोमप्यनिच्छतोम्‌ । 
कुष्टिनों रोगिणीं काणां विरूपां क्षोणविग्रहाम्‌ ॥। 
निन्दितां निन्धजातोयां स्वजातोयां तपस्विनोभ । 
बालामपि तिरश्वों स्त्रों कामी भोक्‍त्‌ प्रवतंते ॥ इति । 


तदनु तेनासक्तचित्तेन सा स्वभार्या कृता। स ब्रह्मचारोति प्रसिद्ध। जनापवादभयेन तां 
दिवा गिलित्वा रात्रो उदगील्य तया सह भोगान्‌ सेवते | स दिन प्रति गड्डरां स्तानाथं गच्छति। 
तत्र तां लतागृहे निधाय सस्‍्नातु प्रविष्ट: | अत्रान्तरे सा पवनेन अग्निना च दृष्टा। तदनु पवनों 
इरग्निना भणितः। यथास्था मस च सेलापको भवति तथा कुरु। तेनोक्तम--किमेयं शाक्‍यते । 
यम: प्रचण्ड:॥ अग्निबंभाण--ृष्टे सति प्रचण्डो उन्‍यथा किम्‌ ? पवनेन तथा तयोः संयोगों 
इकारि । रत्यवसानें तयोक्तम--हे अग्ने, यमस्य निर्गंभनवेला बभूव। गच्छ स्वस्थानम्‌ । 
तेनोक्तम्‌- त्वां विहाय गन्तुं न शक्नोसि।॥ तथा स गिलितः | तदनु यम्तेन निर्गत्य सा गिलिता। 
सा उदरमध्ये उद्गीोल्य तेन सह क्रोडां करोति। ततो इह्मग्न्यभावे द्विजानां होमादिक नष्टम्‌ । 
तदभावे त्रेलोक्यस्य संतायो 5भरत्‌ । देवें: ध्यानेनावलोकिते सति कारणं ज्ञातं संतापल्य । तदनु 
पवनः पृष्टः । तेनाभाणि। मयाग्निशुद्धि्नावगस्‍्ते । तथापि सर्वे आमन्त्रिता:। सर्वे 5पि 
तद्ग॒हं गताः॥ तेन चोपवेशिता: | पादप्रक्षालनादिके कृते स्वस्थ एकेकम्‌ आसन दत्तम्‌। 
यमायासनत्रयम्‌ । तेन कारणे पृष्टे पवनेनोक्तम--छायामुद्गिल। तत उदिगलिता। तस्या 
अप्युक्तत--अनलमुद्गलेति । तया सो <्प्युदिगलित:। ततस्तस्या: कचंइमश्रकेशा उपप्लुष्टा: | 
तेन तत्प्रभति बनितास्तद्रहिता बभूवुः। अग्नि दृष्टवा गदां गृहोत्वा तं मारयितमुत्यितो यमः। 
स भयान्नदयन्‌ सन्‌ सबंगतो इभत्‌ । एवं सर्व विद्यते न वा। तेरुक्तमु-सत्यं बिद्यते। यमेनाग्निन 
ज्ञात: | कि तस्य सर्ववेदित्वं नष्ठम्‌। द्विजेरक्तम--न | तहायेस्पापि गुणा सा नव्यन्त्विति जिते 
भवतु सार्जारस्तथाविध:, गृहीतो उस्मामिः । इदं धनुरिसे गदे विक्रोयन्ते नो वा। किरातेनोक्तम्‌-- 
विक्रोयन्ते । धनुषः कि भलल्‍ये तथा गदायाइचेत्युक्तम । किरातेनोक्तम्‌ प्रत्येक॑ सुवर्णद्ादश- 
सहस्नभिति। किसेतेषां सामथ्यंम । कथ्यते मया। अनेन घतुबा इसे बाणा विसरजिताः सन्त 
इशतयोजनानि गत्वा शत्र॑ निमेलयन्ति । इसमे गदे महापर्बंतान्‌ चुर्णयत इति॥। हि जेभेण्यते--एवं 
सामथ्योपिताः पदार्था: कस्पय विक्राराः:॥ किरातेन भण्यते--सया मार्गे गच्छता अरण्ये स्वयमेव 
भूतो महामृषिको दृष्टः:॥। तयोरस्थ्नाप्तिमि विकारा इति। केनचिद्‌ हिजेन भणितम्‌-त्वदोय॑ 
वस्त्र गतं, येन कोपीन परिषायागतों 5$सि। तेनोद्यते--अहं कोटोभटो 5प्रीषां विक्रयणार्थ॑मागच्छन्‌ 
सार्गे चोरेमु षित:। इति शअवणादनु सर्वेरुपहसितम्‌ -- एवंविधा: पदार्था: स्वनिकटे सन्ति स्वयं 
कोटो भटस्तथापि सुषित: इति। से असाण--किसिति हसन विधोयते। तेरभाणि--सृषिक- 
योरस्थ्नामायुधानि कि भवन्ति | कोटोभट: कि चोरेसंष्यते। स बभाण--किमिरसेव कोतुकम्‌ । 
भवत्पुराणे किमेयंबिधं कौतुकं नास्ति। किमेवसस्ति | यद्यस्ति तहि ब्रहि। एवमस्तु। प्रोच्यते। 
श्यूणत । 
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युष्मत्पुराणे शतबलोति प्रसिद्धों राक्षस: | स स्वपुत्र सहर्नबलि स्वपदे निधाय स्वयमेक- 
स्मिन्‌ पते तप: कतु छरग्नः॥ तत्पुत्रप्रतापं दृष्टवा देवकोटिभिद्चिचन्तितमू---अयमसस्सान्नि- 
म्‌ लपिष्पति । यावत्प्रोढो न भवति तावद विनाइयत इति। तन्मारणाथंमिच्छ-जडू: शतबलि- 
दूंषः । भणितं च। यावदयं न सायंते तावत्‌ सहर्नबलेर्मारणं दुर्घटमू। अयं च तपस्वो शस्त्रेण 
सारयितुभस्माकं॑ न युक्तम्‌ । इत्पावि पर्यालोच्य वज्ञ्रकण्टकवज्जिद्ठेगंबयलेंहयित्वा मारितः। 
तस्य शिरो द्वि भागोकृतम । एकस्पांशस्य इन्द्रेण बज्ञायुध कृतम्‌। अपरस्य विष्णुना चक्रे कते 
महेश्वरेण तस्प पृष्ठास्थि गृहोत्वा हो अंशो छेदयित्वा सध्यमांशस्य पिनाक॑ नाम धनुः कृतम्‌ । 
इतरांशयोर्गण्डीवं नाम धनुः। तच्च वरुणाय वत्तम्‌॥ तेनाप्यग्नये तेन चाजुनाय दत्तम्‌। 
कुक्षिप्रदेश-स्थितान्धस्थीनि त्रर्यास्त्रशहेवानां धनंषि बभूवुः॥ नलकजद्धाबाह्वस्थ्नां सप्रशतंगदा 
बभूत्रुः । तत्न रुधिरमुखी भोमाय नोलसुखो दुर्योधनाय यमाय यमदण्ड:। अन्या अन्येम्यो 
देवेम्पो दत्ता:। अपरास्थ्तां त्रपस्त्रिशत्कोटिदेवानामायुधानि जातानि । स्नायवः ब्रह्मपाशा 
अजनिषत | तेन धनुषा महेश्वरेण देवासुरा निजिता:। अजुनिन इन्द्रवनं दग्धम्‌। अग्तिबाण: 
सेन्धवस्प शिरो गृहोतम्‌ । युधिष्ठिरस्थ यज्ञविधानाथ्थ लद्भुगयया: स्वर्ण, तेरेवानोतम्‌ । तद्बाणेन 
भूमि विदाय॑ं पाताल प्रविष्टो 5 र्ज्ञनः॥ तत्र नागराजेन युद्ध कृत्वा जित्वा च नागदत्तां तत्पुत्रों 
परिणीय तया तेन सहागत्य यज्ञमण्डपं प्रत्िन्‍्ठ: । भोमसेन: प्रतिसन्धि सिहसहख्रबलान्वितः 
मल्लविद्यया नारायणस्पापि दुर्जयः। तथापि कुलनामराक्षसेन धृतः। अजुनेन इन्द्रकोलस्पोपरि 
सायाशूक रनिमित्तं महेदवरों निजित:॥ यमेन सोमिनो नाम ब्राह्मणी यमपुरों नोता । तद्ब्राह्मणा- 
क्रोशबशेनाजनेन यमपुरी गत्वा युद्धे तं बदृध्वा जिमुच्य सा आनीता। तथा तेन स्वबाणपिच्छा- 
थिना गरुडपक्षपिच्छप्रहणे युद्धे जाते नारायणों 5पि बद्ध:। तथा सप्त दिनानि भूमिमुद्धृत्य 
स्थित: । पा्य: एवंविधायुधालडःकृतः तथाविधप्ामर्थ्यान्त्रितो 5पि सार्गे गचछन्‌ केनचिद्‌ भिल्लेन 
मुषितः। इति सर्व बिद्यते नो वा। सत्यम्‌, बिद्यते । तहिह तत्र भवतां किसिति विस्मयो नास्ति। 
अत्रेब संजात:। इति बहुचा जित्वोद्यानं गत्वा सनोवेगेव भण्पते। हे सित्र, अपरमपि पुराण 
शरण । तथाहि। 


ईश्वर एकदा नृत्यन्‌ दारुकवनं प्रविष्ठः। तत्र तापसवनितास्त दृष्टवा मोहिता बसूवुः। 
तथा सो 5पि। तेन सर्बानिः क्रोडितम्‌ । तास्तस्येबासक्ता जाता: । तापसानां पादप्रक्षालनमपि न 
कुव॑न्ति । तापसेगंढवेषेरवलोक पद: ताभिः सह क्रोडन्‌ दृष्टः | शापेन तस्य लिज्ं पातितम्‌ । 
तेनापि तत्सवेंषां ललाटे लग्नं कृतम्‌॥ तबनु तंरीश्वरं ज्ञात्वा पादयोः पतितं भणितं च--वारमेक 
क्षन्तव्यं, ललाटस्थं लिड़ूं: स्फेटनोयम्‌ । तेनोक्तमु--सदीयं लिड्ं गृहीत्वा केलासमागच्छन्तु । 
एवं कुमहे इति यावत्‌ तदुत्पाट्य स्कन्घे निशक्षिपन्ति तावद्‌ बतितुं लग्नमु॥। इत्यपरापरतापसे- 
गुंहोत्वा महता कष्टेन केलासमानीतम्‌ । तदनु गोरी हसिता तुष्टा च भणति महेश्वराय । 
यथामोषां ललाटस्थं लिड्ड| गचछति तथा कतंव्यमिति महेश्वरेणोक्तम्‌-इृदं योनिस्थं लिड्भँ यदा 
पूजयन्तु [ न्ति ] तदा लछाटस्थं लिड्भं याति नान्‍यथा। इति ते 5पि पुजयितुं रम्ना इति। 
तथापरमपि श्यूणु । हे मित्र तड्था-- 


पुृ्ंभन्न सचराचरछोको नास्ति। बहुकालेनेकदाकस्मादण्डमुत्पन्नभू। तत्‌ कियत्स्वहस्सु 


स्फुटितम्‌ । तस्पाधस्तनभाग: सप्तनरका:। सध्यभाग: उर्वोभकरपवंताकरादिबंभूव । उपरितन- 
भाग: स्वर्गादिरूष्वंलोको 5जनि। मध्ये शंकर: स्थित:॥ स शर्ूुया दिगवलोकनं किल यदा 
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करोति, तावत्किमपि नह्थयति । भयचरकितचित्तेत वक्षिणभुजे 5वलोकिते ब्रह्मा उत्यित:। वास- 
भुजावलोकनेन वासुदेवो जात:। त्रयों 5५पि कियत्काल यावत्तिष्ठन्ति स्त्रीरूपाभावे 5नड्भराग्निना 
संतप्ता बभूवुः । ततो वासुदेवेन स्त्रोरूप॑ खटिकया लिखितम्‌। तस्यां ब्रह्मणा चेतन्य प्रापितम्‌ । 
तदनु सा नग्नरूपेणोत्यिता | महेश्वरेण वस्त्र दत्तम्‌ | हस्तमश्व धतः। ततो वासुदेवेन भणितम्‌-- 
समया लिखिता। अहूं स्वामी । ब्रह्मणोदितम--मया चेतन्यं प्रापिता। अहं स्वामी । इति झगडके 
सति त्रिभिरितसस्‍तत आक्ृष्टा । त्रयस्त्रिशत्कोटिदेवेभंणितम--विचाय एकेन स्त्री कर्तव्येति। कर्थ 
विचार: । सुररभाणि--येन प्रथममुत्पादिता स पिता । येन चेतन्य प्रापिता स माता। बस्त्रदाता 
बलल्‍लभ इति शिवाय दत्ता। तया सह सुखेन स्थित शडद्भूरं दृष्ट वा पुनरितराम्पाम्‌ अमर्षात युद्धे 
कृते सा लज्जया जल बभुव। नदीरूपेण बोल लग्ना। सा नदो गड़ा जाता। पुनस्ते मेत्रों 
गताः। तत्या विस्तारं दुष्टवा त्रयो 5पि तदनुभवनार्थ पुबंबद्‌ विष्णु रूपं, ब्रह्मा चेतन्यं, महेश्वरो 
वस्त्रादिक करोति। तत इदं सुत्रमु-- 

कार्य विष्णु: क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेग्वरः। 

एकसूतित्रयों भागा ब्रह्म विष्णुमहेश्व रा: ॥॥ 

ततो बहुजनसंपूर्णो जातो लोकः । एवं लोकोर्त्पात्ति कृत्वा बहुकाले गते हरिब्रह्म णोक्षेगडको 

जात: | अह ( ह ) महं महानिति। ततो महेश्वरेणोक्तम्‌ू--कोलाहलो न विधेयः । एको मम शिरो 
$वलोक्यापर: पादावलोक्य प्रथमसागच्छति स महानिति। तदनु शंकरः ऊध्वंलोके शिरः, मध्य- 
लोके लिड्भमु, अधोलोके पादो विधाय स्थित्वा मृषिकप्रमाणतनुः स्थुलपुच्छः पष्ठे रेखात्रयालडःकृतः 
खडिहलकरूपेणोपरि गतः। महता कष्टेन यावज्नाभिप्रदेशं गच्छति तावत्केतकीमागच्छन्तों दृष्ट॒वा 
कस्मादागतासोति ब्रह्मणा तयोक्तम--महेश्वरमस्तकस्थितपिड्भजलजटायाः सकाशात्‌ ।॥ कियत्काल 
निर्गता । दिव्यषण्मासान। ततस्तेन प्राथिता ॥ अहसनेन पिड्भलजटायाः सकाशादानोतेति 
भणितव्यम्‌ । एवमस्‍्त्वत्यस्युपग्त तथा । ततो व्याघटितों ब्रह्मा आगत्प भणति--तव शिरो 
वृष्टवा तत्न पिड़लजटायां स्थिता केतकोा आनोतेति पृष्टठया तयाप्येवमित्युक्तम्‌। ततः शियों 
ज्ञात्वा मोनेन श्थित:। हरिवराहुरूपेण जद्धुप्रदेशं गतो 5ग्रें गन्तुभशक्तः सन्नागत्य भणति--शिव, 
तव जड्भुपयेन्‍्तं गतो 5हमिति । ततसस्‍्तुष्टेन शद्धूरेण भणितं वासुदेवाय त्वं राजपुज्यों भव श्षिया- 
लंकृतइच । ब्रह्मण: प्रतिपादयति--त्वं मृषाभाषो सुत्रमिदससत्यं कृतवान्‌ । तच्च किस -- 

सत्यादुत्पण्यते धर्मो दयादानेन बधते। 

क्षमया स्थाप्पते घ॒र्म: क्रोधषलो भादिनइयति ॥ 


अतस्त्यं॑ भिक्षाभाजनं पुजारहितगश्य भवेति शापितः। केतक्यपि मृषाभाषिणोति सम 

मस्तकारोहणं मा करोदिति निषिद्धा किल लिड्भपुराणे | अतो महेश्वरस्पोष्वंलोके शिरः सध्यलोके 
लिड्रम्‌ अधोलोके पादो किल पृज्यो। हे मित्र, यदयते सबंज्ञा महेश्वरस्तयोगुंरलघुत्वं कुतो न 
जानाति। तावप्यात्मनोगँसनाशञक्तित्वं न जानीतः इत्येतेषां विरद्धमूं। अनेन निरूपितम्‌--अतो 
मया एतेवां नमन विहाय एवंविधस्प नति: क्रियते । किविशिष्टस्य । 

पाताल येन सबब त्रिभुवनसहितं सासुरेन्द्रामरेन्द्र 

भग्न स्वे: पुष्पवाण: भयचकितबलं स्श्रीशरण्येकनिष्ठम्‌ । 

सो <5यं श्रेलोक्यधोरः प्रहृतरिपुबलो सन्सथों येन भग्न 

स्‍्त॑ बन्दे देवदेव॑ वुषभहरिहीॉर शज़्ूरं लोकनाथम्‌ ॥ 
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इत्येबसादिना बचनालापेन मित्रस्य चित्त मृदुतामानोतम्‌ ॥छा। 


ततो 5परदिने ऋषो भृत्वा पश्चिमगोपुरे तत्क्रमेणोष विष्टो । द्विजेस्तत्कमेण संभाषणादिके 
कृते न किचिद्विरुद्ठम्‌ इति प्रतिपाद्य तथेव भूमावुपविष्टे विप्रेगुरो तपश्चरणकारणे च पृष्टे नावयो- 
गुरुरस्ति, तहि कथं तप: । कथयितुं बिभेसि । सा भेद: । गुणवर्मंणफः कथा कि न क्रियते । सा कि- 
रूपा। प्रतिपादयति खगः । चम्पापुरे राजा गुणवर्मा, मन्त्रो हरिः, तेनेकदा बहिगंतेन सरोवरे 
शिला प्लवन्तो दुष्टा । राजे कथितम्‌ । राज्ञा ग्रहो लग्न इति प्रतिनिगहोत:। तेनोक्तम्‌- ब्रह्म- 
राक्षसोहहम्‌ । गच्छामीति विसजितः | स सन्त्रिणा स्वहृदये बेरं स्मरता स्वोद्याने मर्कटा: संगोतक 
कतु शिक्षिता: | कथम्‌ । यदेव मनुष्पमवलोकयन्ति तदेव नृत्यन्ति यथा सुशिक्षितेषु । सन्त्रिणा 
राजा उद्यानं नीत:। तस्थेव तन्नुत्यं दशितम्‌ । दृष्ट्वा राज्ञोक्तमु--अहो विचित्र मर्कंटानां संगीत- 
कम्‌ इति। तदनु भसन्त्रिणा ध॒त्वा राजभवन नीत: ग्रहों रूग्न इति धृपः प्रदर्शित:। राक्षोक्तम्‌ू-- 
झोटिगो5हं गच्छामि । तदनु विसरजित:। स्वस्थेन राक्षोक्तम--सम्यग्मया दुष्टम। किसमथंमेतत्‌ 
कृतम्‌ । सन्त्रिणोक्तम--अक्षेद्धं [अश्रद्धेयं] न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि यद्भवेत्‌ 

यथा वानरसंगीतं यथा सा प्लवते शिला ॥ 


इति श्र॒त्वा द्विजेरक्तमु-न तादुश: को 5पि। कथय । एकान्तग्राहिण: कथा कि न विधो- 
यते। किविशिष्टा सा। स आह। बन्दुरवारे पुरे राज्ञों दुर्धरस्य पुत्रो जात्यन्ध:। स च केनचित्‌ 
प्रशंसितः सन्‌ स्वान्याभरणानि ददाति। बहुकालेन पुत्रो 5पोमयराभरणविभूषित: कृतः | उक्त च 
तस्य । हे पुत्र, इसान्याम्नायागतानि देवताधिष्ठानि विभूषणानि। यो यो इ्योमयानोति भणति स 
अनेन लकुटेन हन्तव्य इति निरूपिते स तथा करोति। न तादुश:ः को 5पि। निवेदय | कथ्यते । 
अयोध्यापुरे बणिक्‌-प्मुद्रवत्तत्य पुत्रावावां वबसतो ऋषिपाइवें पठावः | चतुर्दशी दिने गुरो: कुण्डिकां 
भतु" यावद्‌ गच्छावः, तावद्राजहस्तो स्तम्भमुन्मूल्य सर्वान्‌ सारयनु[॑आवयोर्मारणा्थमागतः । 
आया पलाय्प नगरबहिरेरण्डशाखायां कुण्डिकामवलम्ब्य झम्पनसपसायं तत्र प्रविध्यय झम्पने दत्ते 
पिप्पलिकां दातु विस्पृतो । तदृद्वारेण हस्तो प्रविष्ट:। तदुभयादावां तन्मध्ये नश्यावः । स च पूृष्ठे 
लगति। यावत्‌ षण्मासान्‌ तत्र स्थातुमशक्तो तद्द्वारेण निगगंतावावाम्‌ । गजो 5पि तेनेव निर्गंत: । 
पुच्छबाल एको न निर्गच्छतोति हस्तो स्थितः। आवामृषो भूत्वा यात्रागताविति तपश्चरणकारणं 
भणितम्‌। श्र॒त्वा विप्रेभंणितम्‌॥। अहो दिगम्बरस्थ वचनससत्यम्‌ । तेनोक्तम--कथमसत्यम्‌ । 
कुण्डिकायां प्रवेश:, तद्भारेण शाखायाः अभडुंगे गजस्यापि प्रवेश, उभयो: पलायन, गजस्य पृष्ठतः 
प्रापणं, षण्मासान्‌ उभयोगनिगंसनं, गजवालस्पानिगंसः, सर्व, विरुद्धयम। भवत्पुराणे किसोदुहं 
नास्ति | नास्ति, य्यस्ति तहि कथय । कथ्यते । तद्यथा-- 


ब्रह्मा लोक कृत्वा नारायणस्य हस्ते रक्षणाथ प्रतिष्ठाप्प भिक्षार्थ गतः ॥ विष्णुना हरभयाद्‌ 
गिलितो लोको इ5नुगत्वातसीक्षाडावस्थितागस्त्यं दृष्ट्वोक्तम्‌ ॥ लोकरक्षणार्थ मा कब प्रविश्यते । 
मुनिनोक्तम्‌--अतसोशाखासवलम्ब्य कुण्डिका तिष्ठति। तत्र प्रविश | प्रविष्टः । तत्र सप्रसागरान्‌ 
दृष्टवान्‌ । क्षीरसागरप्रध्यस्थितद्वादशयोजनमध्यस्थितविस्तारवटवृक्षपत्रसंपुटमध्ये सुप्तः॥ भिक्षां 
गुहोत्वा आगतो ब्रह्मा तमपद्दयन्नितस्ततो $बलोकयन्‌ अगस्त्यं दृष्ट्वा पृष्टवानु--“भगवता हरिदृष्ट 
इति'। सुनिनोक्तम--कमण्डलुमध्ये इबलोकय । ततः षण्सासान्‌ विलोक्य तत्र सुप्तो दृष्टः। तदुदरे 
तिष्ठतीति ज्ञात्वा कर प्रविद्ययत इति यावच्चिन्तयति तावत्तेन जम्भः कृत:। तदवसरे प्रविश्य 
हरिनामो स्थित:। कमलनाऊूच्छिद्रेण लोक नि:साय॑ स्वस्थ निर्गंमने सर्वाड्भ निर्ग तम्‌। मुष्ककोशो 
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न निर्गंत: इति कमलासनो 5भुद्विति विद्यते नो वा। तेरुकतम्‌--सत्यं, विद्यते। तहि तद्भवताम- 
सत्यमिति न॒प्रतिभासते, इदं तु तथा भासते इति कर्थ शोभते । इति निरुत्तरं जित्वा मनोवेगे- 
नोक्तम्‌--तथावरापि कथा भवन्सते विद्यते। 


कुरुजाडुलदेशे हस्तिनागपुरेशयुधिष्तिरेण यज्ञ कारयितु प्रारब्धम्‌। कथम्‌ । अच्वमेधे हय॑ 
हन्यात्‌ पोण्डरोके च दन्तिनम्‌ ४ इति वेदोक्तक्रमेण । तथापि पुण्यं न लभते। पृष्टेन केन बिन्ने- 
मित्तिकेनोक्तमु--असु रा: फलं गह्लहन्ति, कथं निवायन्ते । तेनोक्तमु--ऋषिनाथ: अयगस्तिः पाताले 
तिछति | स घरणेन्द्रेण सहानीय यज्ञमण्डपे उपवेशितश्चेन्न हरन्ति। कथमानीयते इति सचिन्तों 
राजा अर्जनेन भणित:। मया आतनोयते, प्रेषण॑ प्रथच्छ । इति दत्ते तस्मिन्‌ अजुनो बाणेन भूमि 
विदृध्वा तच्छुषिरेण पाताल प्रविद्यय धरणेन्द्रेण युद्धं कृत्वा तं॑ बदृष्ता विम्ुच्य तत्पुत्रों नागदत्तां 
परिणोय अजनः ऋषिनाथ्थं घरणेन्द्रेण दशकोटि बलेन सहानीतवान्‌ । इति अस्ति नो वा । नास्तोति 
केन भण्यते । तस्य सुक्ष्मच्छिद्रेण प्रवेष्टुमुचितं, नावयोरिति कर्थ युक्तम्‌॥। तेरुक्‍्तम्‌-- भवतु 
प्रवेश:॥ कर्थ तत्रावगाहः। तेनोक्तम्‌--अद्भुछपवसात्रोत्सेधवारिणागस्त्येत सपुद्रः शोषित:। 
तदुदरे मफराकरस्थावगाहों भवति। नास्माकं कुण्डकाम्यन्तर इति केषां वाचोयुक्तिरिति | 
स तथा जित्वोद्यानं गतवान्‌। सनोवेगो भणति सम सित्राय । यदा ब्रह्मणा लोको विहित: क्र 
स्थित्वा विहितः। विष्णुना गिलिते तस्मिन्‌ क्‍्य भिक्षां याचितवान्‌। क्रातसोक्षेत्र स्थितम्‌ इति 
विचारासहत्वादेतद्वि रुद्वम्‌ । पवनवेगेन भणितम्‌ृ--तहि लोक: कथमुत्पन्त:। स आह--- काल: 
सर्वज्ञगाथअइ्च जोवलोकस्तथागम: । अनादि-निधना होते दग्यरूपेण संस्थिताः” इति लोको 
इनाइझनिधनः । जोबादि-पदार्थाधिकरणभूत: ससनन्‍्तादनन्तानन्ताकादबहुमध्यप्रदेश स्थिततनुवात- 
घनानिलघनोदधिनामभिर्वातिवें ष्टितटः । अध:समचतुरस्नसप्त रज्ज विस्तृत: चतुदंशरज्जुत्सेधवान्‌ पूर्वा- 
परदिग्विभागयोहा निविस्तारवान्‌ू ॥ कथम्‌। पूर्वापरदिग्भागयोः समः । तन्म्ध्ये समचतुरलेक- 
रज्जुविस्तारेण चतुद्दंश रज्जुत्सेघवतो त्रसनाडि:। तन्म्रध्ये महामेर: ॥ तस्थाधःस्थिता नरका: सप्त । 
ते च के | रत्नप्रभा १ द्ाकराप्रभा २ बालकाप्रभा ३ पद्धुप्रभा ४ धृुस्रप्रभा ५ तमःप्रभा ६ महा- 
तसःप्रभा ७ श्वेति। मेरुपरिवृता: शुभनामानों द्वीपसमुद्रा:। ते च॒ के । जम्बृद्वीप: लवणसमुद्रः । 
धातकोखण्डहरोप: कालोदकसमुद्र:ः | पुष्करद्वीप: पुष्करसमुद्र:। वारुणोह्वीप:: वारुणीससमुद्र: । 
क्षोरद्दीपसमुद्र: । क्षोद्रद्वोपसमुद्रः । इत्यादि असंख्यात द्वोपसम॒द्रा: । द्विगुणद्धिगुणविस्ताराः मेरो- 
रुपरि स्वर्गा:.१ ते च सोधमं ९ ईशान २ सनत्कुमार ३ साहेन्द्र ४ ब्रह्म ५ बरह्मोत्तर ६ लोकान्त ७ 
काम्पिष्ट ८ शुक्र « महाशुक्र १० दतार ११ सहस्लार १२ आनत १३ प्राणत १४ आरुण १५ 
अच्युता १६ श्वेति षघोडश स्वर्गा: । तेबामुपरि नव ग्रेवेयका: । तेघामपरि नवानुदिद्या: । तेषामपरि 
विजय १ बवेजयन्त २ जपन्‍त ३ अपराजित ४ सर्वार्थसिद्धि ५ श्रेति पन्नानुत्तराः । तेबामपरि सिद्ध- 
क्षेत्रत्‌। इति लोकस्वरूपं विस्तरतः करणानुयोगाद्‌ ज्ञातव्यमु। इति बचनामृतसह्नेण सित्राय 
लोकस्थिति प्रतिपाद्य ततो इ्न्येद्यः भौतिको भूत्वा दक्षिणगोपुरे तत्क्रमेणोपवेंशने संभाषणे च जाते 
द्विजे: को गुरु, कि कारणं तपस:ः इति पुष्टे तेनोक्तमु--नावयोगुंररस्ति । गुरु बिना कि तपो 
उस्ति, कथ्यताम्‌। बिभेसि। मा भेषो:। पित्तज्वरगृहोतस्थ कथा कि न विधीयते। कथम्‌ । 
पित्तज्वरगृहीतस्य मधुरं नाव भासते तथा युष्माकं सत्यसप्यस्मद्धचः इति । कथ्यते, यथोक्त बिचा- 
यंते । कथय । आज्रस्य कथा न कि विघोयते ? कोदृशो सा। निगद्यते तेन | तथा हि। 


अड्भवेशे चम्पापुरे नृपशेखराय केनचिद्णिजा पलितवलिस्तम्मकारि आज्नस्य बोजं 
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वत्तम्‌ । भूपेन वनपालस्यास्य व॒क्ष कृत्वा यदा पक्रफलसमानयसि तदा तुष्टिदोयते इति समपितम्‌ । 
तेन उप्रम्‌॥ तद् क्षे फलमायाते एकदा गुप्ने सर्प गृहोत्वा खे गच्छति सति विषबिन्दु: फलस्योपरि 
पतित: | तदृष्मणा पक्कं फलं वनपालेनानोय राजे समरपितम्‌ ॥। तेन च युवराजाय दत्तम | तद्भक्ष- 
णान्मृतः । राज्ञा कोपात स वृक्ष: सत्फलः छेदित:॥ अन्न सर्वे विचारका एवं। प्रतिपादय । एवं- 
विधो $स्ति । नास्ति को 5पि । कथय । 


अयोध्यायां वणिक्धनदत्तस्प पुत्री देवदत्ता वसुदेवाय दत्ता। पाणिग्रहणार्थ वेदिकायाम्‌ 
उभयोम॑ष्ये इन्‍्त:पटो धृत:। तदवसरे राजहस्तो बन्धवाति त्रोटयित्वा निर्गंत: तझ्भूयाननइयतों 
वसुदत्तस्थ पाणिदेवदत्ताया लग्न: । तत्स्पशंमात्रेण तस्थाः गर्भ: स्थितः:। नवसे मासे बहवो 
भोतिका धनदत्तेन गहमानीता: । देवदत्तया कस्मात्‌ किमर्थमायता इति संभाषणे कूते दक्षिणा- 
पथादागता:, द्वादशवर्षदुभिक्षमयादिति कथितम्‌। मया गर्भसथेन श्रुत्वा चिन्तितम्‌ । बहिदु भिक्ष- 
काल: प्रवततें+ अतो 5त्रव _ तिष्ठाभीति स्थितो 5हम्‌। तन द्वादश वर्षधु गतेषु पुनस्तरागत्य 
दुभिक्षों गतः, स्त्रदेशं गम्पते इति प्रतिपादितम्‌ । श्रुत्वाहूं मम मातुर्म ब्ान्निगंत:। तदा मनन्‍्माता 
चुल्लीसमीपे स्थितेति अहूं तत्र पतितः। उत्थाय मया मन्‍्मातुश्वोरं ध॒त्वा भोजने याचिते सा 
राक्षसों पपमिति भणित्वा पलायिता। सर्वेविचायं निर्धारितो 5हं जदाधरों जातः । एकदापोध्यपायां 
गत्वा मातपिन्नोविधाहं दृष्टवान्‌ विहरन्नत्न समायात:। इति तपरचरणकारणं भणितं श्र॒त्वा 
तरुक्तम । अहो विस्मपकारि तपस्विनों वचनम्‌ | तद्यथा--पुरुषबाहुस्पशनसात्रेण गर्भेसंभूतिः । 
गर्भ स्थित्वा श्वरणम । द्वादश वर्बाणि तत्र स्थिति!) सखान्निगंगननम । उत्पन्ससमय एवं भोजन 
याचितम्‌ । त्वयि पुत्रे तव सातुः कन्पात्वं च विरुद्धम्‌। न विरुद्ध भवन्मते 5पि सद॒भावात्‌ । 
अस्मन्सते किमेव॑ विद्यते, कि न विद्यते। ययस्ति तहि कथय । कथ्यते-- 


अधवोध्यायां ततीयारशथ्याख्ये क्षत्रियपुत्यो कृतचतुर्थस्ताने एकस्सिन्‌ शयनतले सुप्ते । पर- 
स्परस्पशंनेन एकस्था गर्भे भगोरथ उत्पन्न: इति। तथा सोरोपुरेशान्धकवुष्णि: । तस्य आतुनर- 
वृष्णे: पुत्री गान्धारो | हस्तिनागपुरेशव्यासपुत्रजात्यन्वकध तराष्ट्राय दास्यामोति पित्रा प्रतिपन्‍नम्‌ । 
तथा एकदा चतुर्थस्तानं कृत्वा धृतराष्ट्री प्तिति पनसव॒क्ष आलिड्ितः । ततो गर्भसंभूतो नवसा- 
सावसाने पनसफल निर्गतम्‌ । तत्र दुर्योधनावि पुत्रशत स्थितम्तिति विद्यते नो वा। भवतु। कर्थ॑ 
गर्भेस्थ श्रवणसिति । कि भवन्मते प्रसिद्ध न विद्यते । किमेव॑ विद्यते । कथ्यते । 


द्वारवत्यां विष्णोभंगिनों सुमद्रा पाण्ड्पुत्नायाजजनाय दत्ता। गर्भसंभुतो प्रसुत्यथ स्वश्ातु- 
गहमागता । तस्या रात्रो नारायण: कथां कथयति। चक्रव्यूहुकथने क्रियसाणे निद्धिता सा। प्रति- 
ध्वन्यभावे तुृष्णीं स्थिते वासुदेवे गर्भस्थेत भणिते वासुदेवेन ध्यातम्‌ | अहो कश्चिदसुरो भविष्यति । 
तत उत्पन्नों $भिमन्‍्युः । कि सत्यमसत्यं वा। नासत्यम्‌ । तहि तस्थ श्रवणम॒ुचितं न समेति को $यं 
पक्षपातः । भवतु भ्रवर्ण, कथ्थ द्वावशवर्षाणि गर्भस्थिति:। कि युष्मन्मते नास्ति । नास्ति॥ यद्यस्ति 
तहि कथय | कथ्यते । एकऋस्सिन्‍नरण्ये सपस्तपः करोति। एकस्यां रात्रो इन्द्रियक्षरणे जाते सरसि 
कोपोन प्रक्षाल्थ कम्ल-कणिकायां +5चप्रोतितम्‌ । तत्र स्थितमिन्द्रियरज: सण्डक्या गिलितम्‌ । 
तदनु गर्भो जातः। प्रसुता पुनत्री। अहो मज्जातो कि सानुषो देवी वेयं जाता। तत्कणिकायाम्‌ 
उपवेदय सर्वा अवलोकयन्त्यः स्थिता:। मयेत संध्यावन्दताथेधागतेन दुष्द वा सत्पुत्रीयसिति ज्ञात्वा 
स्वावासं नीता। सन्दोदरोसंज्ञापोषिता बुद्धि गता। एकस्प्तिन दिने सा तन्न कौपोन गृहोत्वा 
स्‍नातूं गता। ततन्न लग्नसिन्द्रियमार्दो भूय तत्प्रजनेन प्रविष्टमु । तदनु गर्भ: स्थित:। ऋषिरुबरव॒द्ध 
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दृष्ट वा विस्मितः। ज्ञानेन ज्ञात्वा यावत्ते पतिभंवति तावद गर्भे: स्थिरो भवत्विति स्तम्मितः । ततः 
सप्तशतवर्षषु गतेषु लंकायां रावण उत्पन्नो राज्ये स्थितः। एकदा पापधि गतः | भन्दोदरों दृष्ट वा- 
सक्तो जात: । अनुयाचिता ऋषिणा वत्ता। तां परिणीय स्वपुरं गतः । तस्या: पुत्र इन्द्रजिज्जातः । 
एतद्भवरति नो वा। भवत्येव । 


एवं तहि तस्या गर्भे सप्रशतवर्षाणि स्थातुम॒चितम्‌॥ न समेति को 5यं नियमः | भवतु 
तत्र स्थिति: । कर्थ भखनिर्गंभनम्‌ । कर्थ कर्णस्य कर्ण निगंसनम्‌ । भवतु सखनिरगंसनम्‌ । कर्थ तदेव 
भोजनयाचनम्‌ । कि भवद्िः स्वस्ततं न ज्ञातम। त्वया ज्ञातं चेत॒ ब्रहि। प्रोच्यते । 


पाराशरो नाम प्रसिद्ध ऋषि: गद्भायाः परतोरगमसनाथथ तारकमपदयन्‌ तत्पुत्रों योजनगन्धां 
दृष्टवा मामत्ता रयेत्युक्तवान्‌ । तयोक्तम्‌ । त्वं देवषिः। अहं निकृष्टा । उभयोः कर्थ सह यानम्‌ । 
तयोक्तम्‌ । तेनोक्तम्‌ । न दोषः इति। नावं॑ चटयित्वा याने नदीमध्ये आसक्तचित्तेनोक्तम । 
सामिच्छ । नोचितम्‌ । तेनोक्तम्‌ । भणितं कुरु। तव शरोरे सोगन्ध्यं करोमोति | कृते तस्मिन 
पुनस्तयोक्तम्‌ ।॥ जना: पश्यन्ति | तेन नीहारः कृतः। पुनस्तयोक्तम्‌ । नोने तिष्ठति। कर्थ सोख्यम्‌ । 
तेंन ह्वीपा: कृता:। एकस्मिन होपे तया सह क्रोडितवान्‌ । एवंविधस्य कथमेतज्जातम | संग्रात्‌ । 
तथा चोक्तम । 


ब्रह्मचयंविशुद्धचर्थ त्याग: स्त्रोणां न केवलम । 
त्याज्यः पुंसामपि प्रायो बिटविद्यावलम्बिनाम्‌ ॥इति। 


तपोग्निना दग्धकामेन्धनस्य कथमेतत्संभाव्यते । स्त्रीमूखावलोकनात्‌ । तथा चोक्तम्‌ | 


क्षोणस्तपो नि: क्षपितः प्रवासेविध्यापितश्वारु समाधितो ये: । 
तथापि चित्र ज्वलूति स्मराग्निः कान्ताजनापाड्रविलोकनेन ।इति | 


क्रोडावसाने परतोरं गतः तदेव तस्या गर्भसंभूतो सत्यां जटाजूटधरों लाकुटकोपीनसमन्वितो 
व्यास उत्पन्त: । तदेव तेनोक्तम्‌ । सया कर्थ क्‍्य तपः क्रियतें। इति पूष्टे पाराशरेणोक्तम्‌ । 
त्ववयात्रव तवः कर्तंव्यमिति प्रतिपाद्य गतः। एतत्‌ कि परसार्थंभूतं नो वा। नेति केन भण्यतें । 
तह तदेव व्यासस्प तपःशिक्षां प्रष्डमचितम्‌॥ न सम भोजनयाचनसिति कथ्थ॑ प्रतिपाञ्यते । भवतु 
तद्याचनम्‌ । त्वयि पुत्रे जाते तव माता कर्थ कुमारों । कि न ज्ञायतें भवद्भ: । न ज्ञायते । यदि 
त्वया ज्ञायते तह कथय । कथ्यतें । 


कोन्त्या: सूर्यगंण गर्भो जातः॥ तदनु कर्ण: पुत्री जात:। तथापि सा कन्या । तथापरापि कथा । 


उद्दालको नामथिः। स चेंकदा गड्भायां कृतस्नानः अनुकोपीन प्रक्षाल्थ कमलकाणिकायां 
निपोडितवान्‌ । तत्कमल-प्रयोध्याधिपरथ्यपतिसुता चन्द्रसतो ततन्न स्नातं गता। तया समाचोन 
दृष्टवाध्रातम। तदनु सा गहसागता गर्भचिहल्लें जाते मातापितृम्यां पृष्ठा । पुत्रि, कस्थाय॑ 
गर्भ: । तयोक्तम्‌। मया न ज्ञायते । नवमासावसाने तृणबिन्दुनासान पुत्र प्रसुता। स च जारपुत्र 
इति जनभंण्यते । सापि केनापि परिणोयते ॥ एकदा भिक्षा्थंमागतेनोदहालफेन तृणबिन्दुं वृष्ट बाय 
सम पत्र इति ज्ञातम । सा च राजससोपे याचित्वा परिणीता। एततु कि विद्यते नो बा। 
एवं तहि ताम्यां पुत्रमातृभ्यां कन्यात्वं घटते। न सम सात्रिति कथ्थं बिचायेते। इति हेत॒नय- 
दृष्टान्ते रनेकधा जित्वोद्यानं गतो । 
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तदनु पवनवेगेन भणितम । हे मित्र, यदि कर्ण: कर्णेन निर्गतश्ध न भवति, तहि तस्योर््पत्त 
ब्रहि । मनोवेग: प्राह | 


अत्रेवार्यंखण्डे कुरुजाडुलदेशे हस्तिनागपुरेशों विचित्र:॥ तस्य तिस्रो देव्य:, अम्बा, अम्बाला, 
अम्बिका चेति। तासां क्रमेण पुत्रा धुतराष्ट्रपाण्डुविदुरा:। सुययंपुराधिपान्धकवृष्णिश्राता 
नरवृष्णिः ॥ तत्पुत्री गान्धारों जात्यन्धकधुतराष्ट्राय दत्ता | अन्धकवृुष्णिना भणितम्‌ ॥ मम पुत्र्यो 
कोन्तोमाद्रचो पाण्डवे दास्यामीति | तच्छ त्वा पाण्डहुँष्ट: | पाण्डो: पाण्ड्रोगपोर्डा श्र॒त्वा राज्ञा 
सत्पुत्रयो अन्यस्से दास्यामोत्युक्तम्‌। तच्छ त्या पाण्डदु:खितः चिन्ताग्निना संतप्तगात्रः एकदोचद्यानं 
गतः ॥ ततन्न लतागृहनिकटे मुद्रिका दृष्टा गलहहाता च । तदवसरे व्याकुलोकृतान्तरड्भव्चिन्तागतिर्नामा 
विद्याघर: समायात:। इतस्ततो5बलोकितवांइच । पाण्डुना दृष्टवोक्तम्‌॥ कि भवदोयेय॑ भुद्विका । 
दष्टवा तेनोक्तम्‌। भवत्येव। दत्ता। तेन खगनोक्तम्‌। त्वत्प्रसादाज्जीबितो5हम्‌ । त्वं किमिति 
कृश: । कथिते ब॒ुत्तान्ते वियच्चरेगोक्तम्‌ | इयं कामसुद्रिकाभीष्टं रूप॑ प्रयछति । एतन्माहात्म्या- 
द्भिलणितसुखानुभवनं कुरु। परचान्मया गुह्यते इति दत्ता तेन । पाण्ड्स्तां गृहोत्वा घयंपुरीं गतः । 
कुन्त्या जलक्रोडावसरे तवुद्यानं प्रविष्ट:। कामसुद्रिकाप्रभावेण विशिष्ट रूपसात्मीयं तस्या 
दर्शितम्‌ । तेन सा चासक्ता बभूव। स च॒ स्त्रोरूपेण तद्गृहं प्रविष्ट:। अष्टादइशदिनानि तया सह 
स्थित्या स्वपुरं गत: । इतस्तस्पा गर्भे जाते मातापितृम्यां पृष्टा। तया स्व कथितम्‌ । गढगर्भेण 
पुश्न प्रसूता। स च सञ्जूषायां निक्षिप्प स्ववंशाबल्या सह यमुनायां प्रवाहितः | अद्धूदेहे चम्पापुरे 
शसूयेण त॑ दृष्ट्वा स्वदेष्या राधायाः समरपित:-१ स चर सज्जूबायां कर्णों धुत्वा स्थित इति 
कर्णनाम्ना बुद्धि गत: । इति निरूपिते हृष्टः पवनवेग: । 


ततोध्न्यस्मिन्‌ दिने बोद्धवेषेण गत्वा दक्षिणपुव॑स्यां दिशि स्थितगोपुरे तत्कमेणोपषविष्टो । 
तथैव संभाषणे क्ूते विप्र: को गुरु, कि तपत्थरणकारणमिति पुष्टे, नावयोग्रुंरविद्यते । गुरु बिना 
कर्थ तप: । कथयितु नायाति । किमिति। क्षोीरकृथाकरण मयात्‌ । सा कोदुक्षा । 


सागरदत्तो नाम वणिक्‌ नालिकेरद्वीपं व्यवहाराथ गत: । सह ॒नोताया गोदंधि तबधीशतो- 
मराय दत्तम | तेन चोक्तम्‌ । किसथंसिदभम। वणिजोक्तम। भोजनाथम्‌। भुक्ते तस्मिन तोमरेणो- 
क्तम्‌। कस्मादिदं रसायनमानोतं त्वया। वणिजोक्तम्‌। सम कुलदेवतया दोयते। सा मह्ं 
दातव्या। वणिजोक्तम्‌ । न । पुनस्तोमरेणोक्तम्‌ । यतक्त्वया प्राथ्यंते तन्मया दीयते इति। महताग्रहेण 
याचिता गौर्यावदिष्टं तावद्‌ द्रव्यं गृहोत्वा दत्ता । तेन स्थापिता स्वगृहे। भोजनवेलायां तस्या 
भाण्ड प्रददर्य याचितं रसापनम । सा मोनेन स्थिता । एवं द्वितोयदिने ततोयेषपि याखचिते अदाने 
सति तद्ग़ुणमजानता संकुप्प निःसारिता। एवसेव तु यो यदृगुणं न जानाति स तेन कि 
करिष्यति । तवुक्तम्‌ । 


गुणा गुणजेषु गुणीभवन्ति ते निगुंणं प्राप्य भवन्ति दोषाः । 
सुस्वादु तोयं भवतोह नद्या: समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयम ॥॥ 


एयंविधः कोडपि न विद्यते । कथय । अगुरुकथाकरणें बिभेमि । सा किलक्षणा। मगधदेते 
राजगह़े राजा गजरथः | तत्रेकः कुटुम्बी हरिमेघहरः । तदपत्यं हुलि:। मृते पितरि हलिना धावने 
इम्पयासः कृतः। जितामूपासों भृत्वा सिहद्वारे राजसेवां करोति। एकदा राजा बाह्माल्यर्थ गतः 
बुष्टाश्वेन बन॑ नोतः । स्थिते परिजने हलिः सहगत:। राजा दृष्ट्वा पृष्टः | कस्त्वमिति । तेनोक्तम्‌ । 
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तव भत्यो 5हम्‌। तदनु शुभषां कुबन्‌ स्थित:। अश्यमार्गेनागते परिजने राजा बिशुत्या पुरं 
प्रविष्ट:। तदनु हलियोग्यम्‌ उक्त राज्ञा। रे पतच्नशतपग्रामान्‌ गृहाण। तेनोक्तम्‌। सातरं पृष्दवा 
गहाते । तदनु पृष्ठया सात्रा गवितम्‌। है पुत्र, त्वमहूं चोभो। एबं गहोतेषु ग्रामेषु चिन्तां क 
करिष्यति । यदि राजा तुष्टस्तहि सुभूमिक्षेत्रमेकं गृहाण। एवं करोमोति राजसप्तोष॑ गत्वा 
यातचिते क्षेत्रे राज्षोक्तम। हे अकृतपुण्य, ग्रामानु गहाण। तेनोक्तम परिचिन्ताकारकाभावात्‌ न 
गुहान्ते । सति द्रव्ये सव॑ भविष्यति । गृहाण | न॥ सर्वर्भंणितम्‌ । पुण्यहोनस्थ संतुष्टो राजा कि 
करोति । तथा चोक्तम्‌ । 


न हि भवति यज्ञ भाव्य भवति च भाव्यं विनापषि यत्नेन । 
करतलगतमपि नश्यति यसपय च भवितय्यता नास्ति ॥ इति॥ 


तथापि राज्ञा करुणया तस्या अगुरुचन्दनं दत्तम्‌ । तेन चिन्तितम्‌ । अहो, यो राजा सुक्षेत्र 
दातुमसमर्थ: स कि पद्चनश्तग्रामान दास्यति इति। तेन तद॒नं स्व छेदयित्वा संशोष्य प्रज्वालितम्‌ । 
कियत्सु विनेषु राज्ञा तद्दनं कि कृतमिति पुष्ट: । तेनोक्तम्‌ । छेदयित्वा दग्धमिति । पुनरुत्त राज्ञा । 
तत्र किचिदुदूवृतं विद्यते नो वा। तेनाभाणि। अधंदग्धानि काष्ठानि सन्‍्तोति। राज्षोक्तम्‌। 
एकमानय । आनोतम्‌। इदानों त्वापणे विक्रोणीथाः। तथा कृते बहु द्रव्यं दृष्ट्वा कृत: पश्चात्ताप 
इति। न तथा को 5पि। मा भेषो:। कथय । 


विकसंपुरे वणिक( जावाबालू । आवयोः पिता बोडभक्त:। आयां बोडनिकटे पठावः। 
एकस्मिन्‌ दिने अकालवुष्टिर्जाता | गुरोः संस्तरस्योपरि उदकख्रवणे जाते तच्छोषणार्थ समीपस्थ- 
पर्बंतस्पोपरि गतो। शोषणसमये द्वाम्यां सृगालाम्यां परवतसुत्सायान्यतन्र द्वादशयोजने नोत्वा 
स्थापितः सः। गतयोस्तयोरावां तदुपकरणानि गहीत्वा बोडवेषेण अमनन्‍्तावन्रागतो इति 
तपोनुष्ठानकारणं भणितम्‌ । अहो वेचित्र्य रक्ताम्बरवचसः कथम्‌ । अल्पसत्त्वास्यां कि पव॑ंतमत्साय॑ 
द्वादशयोजनेषु निक्षिप्यते । कि भवत्पुराणे प्रसिद्धसिदं न भवति । यदि भवति, कथय । कथ्यते । 


रामायणे सोताहरणे जाते शुद्धो च सत्यां रूद्भागमनोपाय: क इति सचिन्तो रामः। 
समर्कंटभंणित: । मा चिन्तां कुरु॥। सर्वंमस्माभि: क्रियत इति । पव॑तानुत्सा्यानीय तेः सेतुबंद्ध इति ॥ 
उक्त च। 


एते ते मस्त बाहुवः सुरपतेदोदंण्डकण्ड्पहाः 

सो 5ये सबंजगत्पराभवकरो लड्धुश्वरो रावणः। 

सेतुं बद्धमिम श्तुणोमि कपिलिः पद्यासि लड्ूतं व॒तां 
जीव:दूस्तु न दृष्यते किसयवा कि वा न वा भ्यते ॥ 


इति सत्यं विद्वते नो वा। न विद्यते इति केन भण्यते । यथेवं तहि वानराणां भूधरोडरण- 
सुखितं न भ्यूगालयोरिति कर्थ इलाध्यम्‌ । इति बहुधा जित्वोद्यानं गतो | पवनवेगेन पुष्टो सनोवेग: । 
कर्थ रासऊदभोघरयोलंजझागमनसिति । स आह । हे मित्र, अस्मिन्‌ भरते ८८रा८एक्ज्यौ समे 
प्रवर्तेते । तयोः प्रत्येकं घदकालाः प्रवतन्ते । तत्रेयमवसपिणी । अस्थां बट्कालाः सन्ति | ते थे के । 


सुथमसुषमः सुघमदुष्षसः, वृष्यमसुषम:, दुःष्यमः, अतिदुष्यमश्नेंति। तत्र चतुर्थंकाले 
जियष्टिश्षकाकापुरुषाः स्पुः। ते च के । चतुविज्ञतिती्थंकरा: । किनामान: | वुषभः, अजितः, संभवः, 
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अभिनन्दन:, सुमतिः, पश्चप्रभः, सुपादर्व:, चन्द्रप्रभ:, पुष्पदन्तः, शीतलः, श्रेयान्‌, वासुपुज्यः, विमल 
अनन्तः, धर्म:, शान्ति, कुन्थु, अरुट, सल्लि:, सुनिसुत्रतः, नसिः, नेमिः, पाइवें:, वर्धमानइचेति 
एते सर्वे मुक्तितासिन:। हादश चक्रवतिनः। ते व के। भरतः, सगरः, मघवा, सनत्कुमारः 
शान्ति:, कुन्थुट, अरुः, सुभोमः, पद्मः, हरिषेणः, जयसेन:, त्रह्मदत्तब्चेति | एषां मध्ये अष्टो मुक्ति 
गताः । ब्रह्मदत्तसुभोमों सप्तमनरकं गतो ।॥ सघवासनत्कुमारो स्वर्ग गतो । नव बलदेवा: । विजय: 
अबल:, सुधमे:, सुप्रभः, सुदशन:, नन्‍दी, नन्दविसित्र:, रामः, पद्मइचेति । अष्टो मुक्तिगासिनः | पद्च 
ब्रह्मस्वर्ग गत: । नव वासुदेवा:। त्रिपिष्ट:, द्विपिष्ट:, स्वयंभूः, पुरुषोत्त त:, पुरुषसिहः, पुण्डरोक:, 
बत्तः, नारायण:, कृष्णश्व । तेषां सध्ये एक: सप्तमं नरक, पद्ञ बष्ठ नरक गता:।॥ एक: पत्थमनरकं 
गत: । एकइचतुर्थम अपरस्ततोयम्‌ । एते कथमाराध्याः। नव प्रतिवासुदेवा:। अश्वग्रोवस्तारक 
सेढको, सधुकेटभः, निशुम्भः, बलिः, प्रहरणः, रावणः, जरासन्धदचेति । एते स्वकालवासदेवा 
यत्र नरके गताः इति त्रिषष्टिधलाकाः पुरुषा:। एकादश रुद्रा भवन्ति। के ते। भीसः, बलि 
जितशज्र:, रद्र:, वेइबानरः, सप्रतिष्ठ,, अजितारि:, पुण्डरोकः, अजितधर:, अजितनाभि:, प्रताल 
सात्यकिः, पुश्रश्चेति। एते निप्नेन्थलिड्भरघारिण: । दशामपुर्वाध्ययने भग्ना भवन्ति । एतेषां मध्ये 
हो सप्तमनरक गतो। पद्च षष्ठं, एकः पथ्चचमं, हो चतुर्थभ अपर: ततोयं गत: । इति कथमेते 
बन्द्या: । तत्राजितनाथकाले भरतक्षेत्रविजयाधंपवबंतद क्षिणओ्रेणो रथनपुरचक्रवालपुराधाश्न]दा८ 
पुश्र॒स्तोयदवाहनः । तस्मे पृ भवस्नेहेन भोमराक्षसनामव्यन्त रदेवेन लड्भाद्वीपमध्ये स्थितं लड्भूपपुरं, 
राक्षसी विद्या, नगमलकण्ठाभरणं थे दत्तम्‌॥ ततस्तस्य तोयदवाहनस्य कुल राक्षसकुलं जातम्‌ । 
तत्संताने बहु गतेषु उत्पन्तो धघवलकीति:। तेन विजयाधंपव्ंतदक्षिणश्रेणिमेघपुराधोशातोदूयस्य 
पुत्र: श्रोकण्ठ:। तनुजा देविला परिणोत्रा। तेन जे श्रोकण्ठाय वानरद्वोपो दत्तः बानरो विद्या 
ज॥ ततस्तस्य श्रोकण्ठस्प ओोकुल बानरकु्ल जातम्‌। रावणो राक्षसकुले उत्पन्न इति राक्षस 
भण्यते। न॑ निशाबरः । स्नीवादयस्तु वानरकुलोज्धूवा:। न तु स्वयं बानरा:। ते ज आकाद्य- 
गालिनोप्रभ्सवेण लजूतं गताः। न तु सेतूं बन्धपित्वेति । अन्यत्‌ सब पद्मच रिश्रे ज्ञातव्यम्‌ । 


इलि स्थसमयप्रसिद्धरामायणनिरुपणप्रवण बचनेस्तढंक्षोर््पात्त प्रतिपाद्य सित्रस्य चित्त 
प्रद्भधाथ परस्मिन्‌ विने इवेताम्बरवेषेण गत्वा ऐश्ञान्यां दिशि गोपुरे हारेण तत्कमेणोपवेदने संभावणे 
थ जाते : जरकण>रक्तन्‌ । को गुरुः॥ कि तपःः रणकारणम्‌। श्वेतपटेनोक्तम्‌--नावयोर्गरुरस्ति ॥ 
लद्विना कर्थ तप: । कि रजकचन्दनकथा न विधोयते । सा किरुपा ॥ स आह । 

उज्जयिन्यां राजा श्तनामा । तस्य महान्‌ दाहज्वरो जात:। वेद्यप्रतिकारे उल्लंघिते 
राज्ञा यो समदोयं ज्वरमपहरति तस्मे अभीष्ठं दीयते ॥ आज्ञा दत्ता वणिजेकेन धृता। तदनु वणिक्‌ 
शीतलब्रब्यावलोकना् प्रदेश गतः । तत्र वस्त्राणि प्रक्षाऊपघता रजकेन नदीरयेणागतं गोशीष॑ 
चन्दनकाप्ठ सिन्धनायंसा- >ण्य तटे निक्षिप्तमु। अमता तेन वणिजा दृष्टम्‌ । ज्ञात्था तस्मे काष्ठभार- 
सेक॑ वत्या संगुह्या तत्तामण्येन राज्ो ज्वरमपसायं राज्ञों $भोष्टं गुृद्दीतम्तति॥ किसोद्श: को 5पि 
सं ॥ कथय । कि सूर्खंच:व्टयकयाकारकों नरोन विद्यते। तत्‌ कोद्शं सुखंचनुष्टयम । 

सया। 


चखतुर्भिः पुरुषे्सागं गच्छद्धिः संसुलमागच्छन्‌ सुनिदृष्ट:। तदनु नमसस्‍्कारे कृते सुनिना 
बारमेक घसंवरद्धिरत्टिवल्युक्म्‌ । खतुर्भरषि कियदन्तरं गत्वा चिन्तितम। अहो, अस्साभि: सर्वे- 
नसस्‍्कारे कछुते सुनिना एकैव धर्मतद्धदंशा | सा कस्यात्र भवति। सम समेति क्षगटके कूते सर्वे 
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पर्यालोचितम्‌ । मुनि: प्रष्टव्यः। तेन यस्‍्से दत्ता तस्से भयत्विति। मुनि पृष्टवन्तः कस्से धर्मे- 
बद्धिदंत्तेति । मुनिनात्मनो रक्षणार्थ योउतिगुखः तस्मे दत्तेति भणित्वा गतम्‌। ते <प्यहमहं सूख 
इति बादेन नगरमागता: । तत्र सभां मेलयित्वा अस्माक॑विवादः स्फेटनीय इति म॒द्रापणे दत्त 
सभास्थे: को विवाद इति पृष्टाः। कथिते स्वरूपे मध्यस्थेरक्तम--आत्मोयमात्मोीयं सूखंत्व॑ प्रति- 
पादयत । तत्रेकेनाभाणि । 


एकस्सिन्‌ ग्रासे 5हं ग्रामकटकः । सम हे भायें स्‍तः। एकस्पयां रात्रो एकस्मिन्‌ एवं शयन- 
तले भायंयोम॑घध्ये उत्तान उभयोरुपरि हस्तो निधाय सुप्त:॥ तावदाखुना व॒ति गहोत्वा गच्छता मस 
लोचनस्योपरि पातिता वति: । तच्छिवया दह्मामाने ६पि छोचने उभयोगम॑ध्ये कस्यांचिदुपरि स्थितं 
हस्तम्‌ आक्ृष्यापसायंते चेत॒ प्रेमभद्धो भविष्यतोति सत्वा सहमान: स्थित: । दुर्गन्धात ज्ञात्वा 
ताम्यां स्फेटिता । तदनु स्फुटिते लोचने | सर्वेविषमलछोचन इति नाम कृतम्‌॥। एतन्‍्से मूखंत्वम । 
परः प्राह्‌ । तन्मोख्थ श्ृण्वन्तु 


एकस्मिन ग्रामे अहं मख्यभूतपुरुष:ः। मसापि हे भायें। खरोी रिछो च। ताम्पां यथाक्रसं 
मत दक्षिणवासपादयोनंबनीतेन सदन विधीयते। एकस्सिन्‌ विने खरो दक्षिणपादमर्दनं कृत्वा 
जलानयनार्थ गता प्रविष्टा । अनु रिछया वामपादं दक्षिणस्योपरि निधाय गता। आगतया खर्या 
वृष्टवा सम पादस्पोपरि स्वकोयं पादं निक्षिप्प निकृष्टा गतेति कोपातु मसलेनाहत्य मोटित 
पादः । तत्रागतया रिछया द्वितीयोडइपषि भग्नः | तदनु सर्वेः खठ्ज इति नाम कृतम्‌। तृतोयो ब्ते । 
मम सूखंत्वमवधारयन्तु । 


एकस्समिन्‌ ग्रामे कूटकपुत्रो 5२हम अपरस्मिन ग्रासे ग्रासक्टपुत्रो परिणीता सथा। एकदा 
स्‍्वग्रामात्‌ श्वशुरग्रामं गच्छतों मे माता बुद्धिदंदों। कर्थ तन्नाभिसानित्वसमवलम्बनोयम्‌ । हे पुत्र, 
भोक्त मागच्छत्युक्ते बचनेनेकेन न भोक्तव्यमम्‌ । भोजने चर स्तोक॑ भोक्तव्यं स्तोक॑ त्यजनीयसिति । 
एवं करोमोति गतो 5हं श्वशुरग्रामम्‌ । सन्मानपृथक गृह प्रविष्ट:। अपराह्नवेलायां श्व३त्रा भोकतु- 
साहुत:। सयोक्तम्‌। क्षुधा नास्ति। द्वितोये दिने तथा चोक्ते महत्याग्रहे छृते । क्षुधा नास्‍्तोति 
स्थितः । जामाता न भुदक्त इति श्वभ्रु: सचिन्ताभूृत्‌ ।॥ अनु शालितण्डुलान्‌ पिठरकस्थितोदकमध्ये 
निक्षिप्प मम्त भारयायाः तथा प्रतिपादितम । यदेव तब भरते: क्षुधा भवति राज्रों तदेव रन्धित्वा 
भोजन प्रयच्छेरिति ॥ एवं करोमीति तया में सझचकस्पाधो निक्षिप्ता पिठरी। रात्रो क्षुषया से 
प्राणेबु गच्छत्सु सत्सु प्रिया प्रस्णं कतु बहिगता। तदेव मया तण्डुलान्‌ गुृहीत्वा मुख भतम्‌। 
चर्वंणे क्रियमाणे आगतया भायंया भणितं कि कुवन्‌ तिष्ठसोति। गदितो 5पि तदाहं बक्‍तु 
नायातोति तुष्णों स्थित: । तबनु तया मे सुख दृष्ट बोक्तम्‌ । नष्टाहूं, भर्तुव्याधिरभूत्‌। सात्रे निरूपितम्‌ । 
महाकोलाहलो 5भृव्‌। तदा लज्जया तण्डुला सपा न गिलिता: । प्रातरहूं कस्मेचिद्‌ वेद्याय वक्षितः । 
श्वश्ववा तस्य दशितो हहम्‌ । तेन से ओछ्ठयोः पिष्टमवलोक्य तण्डुलचबंणं जानतापि भणितम्‌। 
विषमो व्याधि: | एतत्पुण्यादहमागत इति यथेष्टं द्रव्यं गृहीत्वा से कपोलो भेदयित्वा तण्डुलानाकृष्य 
जनानां प्रदशिता:॥ भणति च। अय॑ तण्डुलुव्याधि:। तदनु अहं गललस्फोटको जातः। इति 
मदीयं सू्खेत्वम्‌ । चतुर्थो बभाण । इदानों से मूखंतामवधारयन्तु 


एकस्सिन्‌ प्रामे अहं पामरः सुखेन स्थित:। एकस्यां रात्रो भायंया सह जल्पन स्थित:। 
तदवसरे धन्तश्थोरः प्रविष्ट। स यावदाबवां निद्रा कुबंस्तावदसंबलः स्थित:। बचने जातारूस्येन 
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सया भायंया सह भणितम्‌ । आवयोमेध्ये यो भणति स पत्चापृूपान्‌ सघतशकंरान्‌ ददाति इति। 
प्रतिपन्नमुभाम्पाम्‌ । तदनु चोरो दम्पतो दुराग्रहप्रस्ताविति संचिन्त्य वस्त्राभरणादिकमाकृष्य सम 
भार्याकटिस्थं वास: यावद्‌ गुह्हाति तावत्तयोक्तम। चोर सर्व गृहीत्वा यास्यति। कि मौनेन 
तिष्ठसि । मयोक्तम्‌। जल्पितं त्वया। पतच्चनापूपान्‌ देहोति हस्ते घृता। तदनु स गतः। सर्वे: 
भणितम्‌। ग्रहिलो 5यम्‌। चोरबन्धुरिति । चतुणां सु्ंत्वमवधायं सरबबेरक्तम । 


'आहारनिद्राभयमेथुनानि समानसेतत्पशु भिनराणाम्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको विशेष: ज्ञानेन होना: पश्ञभि: समानाः ४ 


इति वचनाद्य॒यं पशवः । युष्माक जयपराजयब्यवस्थाम्‌ इन्द्रो ५पि कतुंमसमर्थ:। कुतो 
वबयमिति श्र॒त्वा द्विजेभंणितमु। किसोदग्विधाः सन्त्यत्र | सर्वे बिचारका एवं। कथथात्सोय॑ 
वृत्तान्तम्‌ । स प्राह । 


गुज रदेशे वंद्द्रहनगरे आविको मोहूण:॥ तदपत्ये आवाम्‌। एकस्सिन्‌ दिने अजारक्षणे 
गतो । अटब्यां पकवफलसंभतो वक्ष: कपित्थों दृष्ट:। तत्फलास्वावनलम्पटाबाबां चटितुसमसमर्थो । 
मयोक्तम्‌ । हे भ्रात:, त्वसमजा गृहोत्वा गच्छ । अहं फलानि गृहीत्वागच्छासि । ततो गते तस्मिन्‌ 
मया स्वशिरशछेदन क्ृत्वा वृक्षस्पोपरि निश्षिप्तम्‌। तत्‌ फलानि भरक्षयति । अधः स्थितमुदरं तृप्ति 
बिभति । उदरपूर्तोीं सत्पां कियन्ति तानि भूमो निक्षिप्प कबन्धस्योपरि पातितं शिरः लग्नं थे | 
फलानि गृहोत्वा यावद्गच्छामि तावदयमेकस्मिस्तदतले सुप्तो दृष्ट:। उत्थाषितः पृष्ठश्न । क्वाजा 
इृति। अहं निद्राभिभूतः सन्‌ सुप्त: :कर्थ जानासि । मयोक्तम्‌। तहि फलानि भक्षय। पश्मादव- 
लोक्यन्ते | तथा कृते दर्शानाभावाद्‌ गृहं गन्‍्तं भोतो श्वेतास्वरवेषान्वितो देशान्तरं गच्छावः इति 
पर्यालोच्च अ्मितुं लग्नाविदानोमत्र समायातों । तपोहेतुभंणितः । भ्र॒त्वा द्वि जेदक्तम्‌ । अहो विचित्र 
तपस्विनो वचनससत्यम्‌ । कृतकतपस्विनोक्तम्‌ । कथमसत्यम्‌। शिरइछेदने जीवनमु॥ तथा 
शिरसा तेषु भक्षितेषु उदरपू्तिः पुनस्तत्संधानं च विरद्धम्‌। कि भवन्मते एवंविधं नास्ति। 
अस्ति चेद्‌ ब्रहि । तत्कथ्यते । केलासे महेग्व रस्पाराधनं तपश्चरणपू्वंकं रावणेन कृतम्‌। तथापि 
हुं न गच्छति। तदनु नतंन॑ कुर्वन्‌ सध्ये सध्ये एकमेक॑ शिरच्छित्वा तत्पादावच॑यति सम । एवं 
सर्वेष्वषि तेष ढोकितेषु तुष्टः शद्भूरः याचितं दत्तवान्‌। रावण: स्वशिरसां संधानं कृत्वा स्वपुर 
गत इति | किमेतत्सत्यमसत्यं वा | सत्यम्‌ ॥ एवं तह रामबाणेन सरणं कर्थ जातम्‌ । तहि तस्प 
दशानां शिरसां संधानमुचितम्‌ । अस्मदीयस्येकस्पेति कर्थ इलाध्यम्‌॥ तथा चापरा कथा | 


कस्मिश्विद्‌ प्रामे कश्चिद्‌ ब्राह्मण:। तत्पुत्रः शिरोमात्र दघिपुखः॥ पिन्रेकदा हिजाः 
आमन्त्रिताः। तेश्व भुकत्वा गच्छद्भि:ः दष्िमुखस्यात्षीर्वादों वत्त:। तेनोक्तम्‌ । धन्यों हहम्‌। 
मम गहे विप्रेभृक्तमिति | तेरुक्तम्‌। तब गृहं नास्ति। कर्थ धन्यो इसि। तेनोक्तम्‌ु॥ धन्यों 5हम्‌ 
पित॒ग॒हं पुशत्रस्य कि न भवति । तेरुक्तम्‌ । न। 'गेहिनो गृहमुच्यते! इति बचनात्‌ । तदनु द्ि- 
मुखेन पिता भणितः। सम विवाह कुविति। महत्याग्रहे कृते पित्रा विवाहितः। तदनु भोगवान्‌ 
जातो द्रव्यक्षयं करोतोति पित्रा निर्घाटितः। स चात्मानं शिक्ये निक्षेपयित्वा स्वद्गाह्मण्या प्राहयित्या 
देशान्तरं गत:। स चेकदेक पुरं प्रविद्य च्तस्थानं दुष्दृवा हृष्टः। आत्सानं तत्रेव निधाप्पावलोकयन्‌ 
स्थित: । सा क्षापि गता | तदवसरे उभयोधद्यंतकरयो: कलहो जात: । एकेनेकस्प शिरः खड़्गेनाहतं 
पतितम्‌ । तबनु कबन्धे वषिमखेनात्मोयं शिरः संधितमिति । तथापरापषि। 


३७४ पाध्वकीतिविरचिता 


राजगुहे राजा चन्द्रय:। तस्प हे भायें। तयोः पुत्राभावादीश्वराराषनं कृतम। तेन ल 
तुष्टेन तस्मा ओषधगुटिका एका दत्ता। या इसां भक्षयति तस्या: पुत्रों भविष्पति इति। तां 
गुपरररु ०८८ राज्ञा चिन्तितम॥। यदोकस्य दोयते अपरा दुःखिनों भाविनों इति द्वा्वश्ों कझृत्वा 
उभास्यां दत्तवान्‌ । तयोगेसे स्थिते नवमासावसाने प्रसुतो सत्याम्‌ उभयोः पुन्रस्याधंहयं जातम्‌ । 
महेश्वरेण दत्तोष्प्येवंक्धिः पुत्र: कि क्रियते । अधभ्रयोजकत्वात्‌ अधेद्यं इसमशाने निशक्षिप्तम्‌। तत्र 
गोसय॑ गुह्न्त्या जरासंज्ञया वनितया मेलापितम्‌ । ततो जरासन्धनामासुरो जात इति । 


तथान्यापि--ईइ्बरस्प गोर्या सह विव्यवषसहत्नाननवरतं क्रोडाकरणे बेवा यद्येवं विधायां 
क्ोडायां पुत्रों भविष्यति, स महानसुरो भविष्यतीति सचन्ता बमृवरुः। इति सर्वे: पर्यालोच्य 
गौरोजाताग्निः प्राथित: । त्वं महेश्वरसुरतगहूं गच्छ, येन सा लज्जयोत्थाय गच्छतीति प्रार्थनावशञात्‌ 
स गतः। सा त॑ वृष्ट वोत्यिता । तदनु कुपितो हरः भणति। हे निक्ृष्टवीय॑, क्षरणावसरे किमित्या- 
गतो5सि । इदानों कि भूमो पातो विधोयते। स्वसुखं प्रसारय। नो चेत्‌ त्वं जानासोति तर्जिते 
प्रह्लारितं ते 4 तत्र तत्पातयति सम । तदुक्तम | 


रेतसा यदि रुद्रेण तॉपतों हृग्यवाहक: । 
मानवेस्तन्न कतंव्यं न देवचरितं चरेत्‌ ॥ इति। 


तत्सामथ्यंमसहमानः कुष्ठी जातो पनलः। एकस्मिन्‌ प्रामे गड़रादयः षड़ ब्राह्मणपुश्यो 
अस्लेरुपासन कुव॑न्त्य: स्थिता: । तासामडुं दृष्ट वा तन्न क्षिप्तम्‌ । षण्णां षडंशा उत्पन्नाः॥ तत उद्याने 
निक्षिस्ता: केनलिन्सेलापिताः । ततः षण्मुखः संजात इति । एताः सर्वा: कथाः सन्ति नो वा। सत्य 
खसम्ति 4 वहि शिरस्सु छिन्नेष्यपि रावणस्य जोवनम्‌ । भिन्नपुरुषकबन्धे द्धिमुखशिरस्संधानम्‌ । 
मन्पमगवत्पत्यान<-- का धंघाजं छोजितं ज सम जीवन संधानं चेति कथमुचितम्‌ ॥ 


भवत्वेतत्सवंस्‌ । कथ्थ दूरस्थेन शिरसा भक्षितेषु फलेषु उदरं तृप्पति। कि भवदागमे 
नास्ति । नास्ति १ त्वया ज्ञायते चेतु कयय ॥ कथयामि । 


मत्स्य: प्रोषाति हो मासो त्रोन सासान्‌ हरिणो मृगः । 

शकुनिश्यलुशे मासान्‌ पत्च सासांख्य हूरवः ॥ 

झश: प्रोणाति षण्मासानश्य: सप्त तु एव च | 

अष्ट सासान्‌ वराहेण मेघो मासान्नवेव ले ॥ 

महिषो वश सासांस्य पशुरेकादद्ाः स्मृतः । 

संवत्सरं तु गिण्यां पशुनां पायसेन वा ॥ 

इति वचनात्‌ । इह सत्स्याविसांसे ब्राह्मणेन्यो दत्ते सति स्वग्रंस्था: पितरः कथ तप्यन्ति । 

तैर्यावि । ब्राह्मगक्तां 7लमाहात्न्यात्‌। तेवोक्तम | कोषू्य॑ ब्राह्मगो नाम। कि शरोरम। कि 
जालि:। कि जीव:। कि कुलम। कि योनिः। कि ज्ञानम। कि शोचाचारः। कि तथः। कि 
झंस्कार: । इति गत्यन्वराभाबात्‌+4 न तावबत्‌ शरोरम्‌। क्षत्रियादीनां साथारणत्वा-। किज 
मृतत्य बा >नस्य शरोरवहने बन्धूनां ब्रह्महत्पादिरपि स्थात्‌ । तथा जातिशपि ब्राह्मणो न भवति १ 
तल्या अपि लाघारंमत्ञ॑र- १ सा साधारणेति कअं शायते | यथा गोमहिष्पादोनां परस्पर गसने 
इपत्यादशंनात्तद्भेदों शायत्रे । न तथा चाण्डालक्राह्मणादोनां भेद: । परस्परं गसने गर्भवशंनातु। 





धर्मंपरीक्षाकथा ३७५ 


कि व्‌ यदि जाति: ब्राह्मण: सा व्‌ नित्या ब्राह्मणरम्युपकता । न थ ब्राह्मणस्थ ब्राह्मणत्वं नित्यम । 
उक्त थ मानवे घमंशास्त्रें । 


सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च। 
अयहेण शुद्रों भवति ब्राह्मण: क्षोरविक्रयी ७ 
इतरेषां तु पुण्यानां विक्रयादिविकल्पनात । 
ब्राह्मणस्त्वेकराश्रेण वेइय भाव॑ तु गच्छति ॥ 
बुषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च | 
तत्रेव प्रसुप्रस्य निष्कृतिनोपलच्यते ॥ 
ऋतुकालसतिक्रम्य यो इभिगच्छति सेथुनम्‌ । 
स भवेद्‌ ब्रह्म हा नाम हतस्तेन निजात्सकम ॥ 
ऋतुकाले व्यतिक्रान्ते यस्तु सेवेत मेथुनम्‌ । 
ब्रह्म हत्याफलं तस्य सृतक च दिने दिने ॥ 


इति बचनात्‌ ज्ञायते जाति: ब्राह्मणो न भवतोति। जोवो 5$पि ब्राह्मणो न भवति। 
स्पृतिवचनप्रामाण्यात्‌ । कि तहचनम्‌ । 
अधोत्य चतुरो वेदान्‌ सादनेपाड़्रानू सलक्षणान्‌ । 
शुव्रात्‌ प्रतिग्रह कृत्वा खरो भवति ब्लाह्मणः ॥ 
खरो द्वादश जन्मानि षष्टिजन्सानि सुकरः । 
श्वानः सप्रतिजन्सानि इत्येवं सनुरत्रवीत्‌ ॥ 


इति वचनात्‌ जोवो 5पि न ब्राह्मण:। कुलमपि ब्राह्मणों न भवति। मुनोनां कुलस्य 
दोषप्रसंगात्‌ । तद्यथा । 
"स्लिन्यासलचला जातः उल्क्यां केशकम्ब॒लः ॥ 
अगस्त्यों 5गस्त्यपुष्पाच्च कोशिकः कुशसंस्तरात्‌ ७ 
कठिनात्‌ कठिनो जातः दशरगुल्माच्च गोतमः। 
द्रोणाचायस्तु कलशात्‌ तित्तिरस्तित्ति रोसुतः ॥ 
रेणकाजनयद्रामं ऋष्यश्व॒ दूं बने मृगी । 
केवर्तो जनयेद्‌ व्यासं कपिल चेव शुद्धिका ॥ 
विश्वासित्र॑ च चाण्डालो वरिष्ठ चेव उबंशोी । श्वपाकी पारासरम्‌ । 
न तेषां ब्राह्मणी माता ते ५पि लोकस्प ब्राह्मणाः ॥ 


इति वचनात्‌ न कुल ब्राह्मण: । ब्राह्मणानां प्रादु्भंविका योनिरपि न ब्राह्मण: । तत्कथम्‌-- 
जन्मना जायते छूुद्र: क्रियया द्विज उच्यते । 
श्रुतेन ओत्रियो ज्ञेयो ब्रह्मचयंण ब्राह्मणः ७ 

तथा उक्त च वेदे । 


मखतो ब्राह्मणा जप्ता बाहुम्पां क्षत्रियास्तथा । 
ऊरुभ्यां वेइपजातिश्व पादाभ्यां शुद्रजातयः ७ 


३७६  पाइश्वैकीतंविरनत 


एवं भगिनोसंसगों ५पि भवेत्‌ ब्राह्मणानामेकपुरुषसंभवत्वात्‌ ब्राह्मण्या इति। ततो 5पि 
ज्ञायते योनिरपि न ब्राह्मण इति | अन्यच्च | शूद्रा एव नसस्करणीया न च ज्राह्मणा:। कुतः। 
पादयोन क्षरणात्‌ । झानम्‌ अपि न ब्राह्मण: । तस्य क्षत्रियादिष्वपि वशंनात्‌। शौचाचारो 5६पि न 
ब्राह्मण: । स्पृते: प्रामाण्यात्‌ । 


आरम्भ वतमानस्य ब्राह्मणस्य युधिष्तिर: । 
हिसकस्य कुतः शोच मेथुनामिरतस्थ च ॥ 


इति बचनात्‌ ज्ञायते शौचाचारो ६पि न त्राह्मण इति । कि व तस्य साधारणत्वात्‌ सर्वे <पि 
ब्राह्म णा: स्पुः। तपो त्राह्म णशचेत्‌ सिद्धआाघपनम्‌ । कुतः तपोमलत्वादिष्टा्थंसिद्धे:। संस्कारो इपि न 
ब्राह्मण: । गर्भाधानं मासे भवति। पुंसवन चतुर्मासेषु, उत्पन्ने नवमे भासे जातकर्मादि प्रसिद्धम । 
उत्तान दक्षमे दिने नामकरण प्रसिद्धम्‌। परिनिष्क्रमणं गृहादबहिनिष्कासनम्‌ । आयुष्म बयः (? ) 
सासे अन्नप्राद्यनं प्रसिद्धम्‌ू। चोलोपः सुण्डनम्‌ ॥ उपनयनं विदितम्‌॥ समावतंनसम अध्ययनादि 


शिक्षा। पाणिग्रहणं प्रतोतम्‌ु। यज्ञों बिदित एबं। दहन सृते सति शरीरप्रज्वलनम्‌। एतेषां 
घोडशसंस्काराणां साधारणत्वा- ॥ तथा चोक्तम ॥ 


न शोचादिद्वरीरेण जातिजीवकुलेन च । 
तपसा ज्ञानयोन्या ञ्र संस्कारेन द्विजो भवेत्‌ ॥ 


तस्मात्‌-- 


ब्राह्मणों ब्रह्मचयेंण यथा शल्येन शाल्यिक: । 
अन्यथा नामसात्र स्यात्‌ इन्द्रगोषककीटवर्त्‌ ॥ इति ॥ 


ब्राह्मणजातेरभावात्‌ कथ्थ तन्मखेन पितरस्तप्यन्ति। अनेकात्सकत्थात्‌ | व्यवधानाच्च । 
इति शतधा जित्वा प्रतिमाभासुरः स प्रविकसितमुखकसलः सनोवेग: तिप्ठन्‌ ब्राह्मणानां पुरत 
पवनवेगेन भणितः । हे मित्र, तव प्रसादेन संसारसमद्रस्तोर्णण । स सम त्वसेव परसबन्धः । इदानों 
जेनव्रतानि प्रयच्छ । तेनोक्तम्‌। अहमसमर्थे: । मदोयो गुरुस्तिष्ठति उज्जयिन्याम | तत्र गच्छाव 
इति कटककटिसृत्रकुण्डलाशलड्कृतो निजवेबेण स्थितो खगो दिजादिभिभंणितो | को युवामिति | 
ताम्यां स्वस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ ॥ तबनु तत्नत्येद्विजाविभिः साथ॑ समवर्सात गतो। जिन दृष्ट्वा 
स्तुत्वोपविष्टो । तदनु द्विजादिभिः केश्वित्तपश्च रणं केश्विद्‌ ब्रतानि गृहीतानि। तदनु पवनवेगेन 
अष्टाड्रविदिष्टसम्यक्त्वस्थ पतच्चाणुब्रतानां श्रयाणां गुणकब्षतानां चतुर्णा शिक्षात्रतानां एकादश- 
शअ्र।वकनिलयानां चतुणा ब्रह्मचर्याद्याअमाणां निःशद्भाद्ष्टकथानां पञ्च त्रतकथानां चतुविध- 
शआरावकधघमंस्य तत्कथानां च स्वरूपं ज्ञात्वा नक्तमोजनविरामस्वरूपं तत्फलेनात्रेव केनचित्‌ फलं च 
प्राप्तसिति पृष्टो म॒निः प्राह । 


अअञ्व भारते मेवाडदेशे सध्यचित्रकूटपुराधोज्ञों नरेश्वरः। तन्‍्मनत्री श्रोपालः अधिगत- 
सम्यग्दृष्ट । तदड़ना घनवतोी । सापि तया। एवं सखेन तिष्ठतोस्तयोरेकस्मिन्‌ दिने $स्तसन- 
बेलायां तद्गृहुजागरिकचाण्डालपत्नों प्रासा्थंभागता । तस्मिन्नेवावसरे श्रेष्ठिपश्नेणागट्य साता 
भोजन याचिता । तयोक्तम्‌ | पुत्र रात्रो नोचितम्‌। सहताग्रहेण याचिते 5पि न दत्तम। तबनु 
ज्ञाण्डालवनितया पृष्टा। स्वासिनि, किसित्यस्थ भोजनं न वत्तम्‌॥ तयोकक्‍तमभु। अनेन संसारे 
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परिशञ्रमता महता कष्टेन सनुष्यत्वं प्राप्त जनधसंत्ध। रात्रो द्वोर्द्रियत्रोन्द्रियचतुरिन्द्रियमिश्चितान्न- 
पानखाद्यलेह्ना लक्षणं चतुर्विधाहारं भुक्‍त्वा नरक गच्छेत्‌ पुनः दुष्प्राप्पम्‌॥ कथमपि लब्धमवि 
रूपाविहीन स्थात्‌ | तदुक्तम-- 
विरूपो विकलाड्ः: स्यथात्‌ अल्याय्‌ रोगपीडित:ः । 
दुर्भगों दुष्कुलइचेव नक्तभोजी सदा नरः ॥ 

इति श्र॒त्वा तयानस्तमितफल दुृष्टम्‌ | सा प्राह । यो 5नस्तमितं पाऊयति देवलोके सुरवरो 
भृत्वा तस्मादागत्यात्रेदवाक्वादिक्षत्रियवंशेष्रु वेदयवंशेषु चर उत्पद्य दिव्यमोगानुभवन कृत्वा 
पश्चात्तपोनुष्ठानेन सर्वज्ञपदवीपूर्वकं सिद्धपदवों गच्छति । तथा चोक्तम्‌-- 

निजकुलेकमण्डनं त्रिजगदोशसंपव म्‌ । 
भजति य: स्वभावतः त्यजति नक्तभोजनम्‌ ।। 

इति श्र॒त्वा चाण्डाल्यानस्तसितं गृहीतम्‌ । तबनु गृहं गता। रात्रो चाण्डालेन सहभोकक्‍तु- 
माहूता । तयोक्तम्‌ । मया राज्रावभुक्तिवतं गृहीतमसिति न भुज्यते । तेन पुनराहुता। यदा कथम्वि 
न भुडक्ते तदा छरिकयात्मानं विदायं समारिता सा। निदानेन थनवत्या गर्भभाश्षिता। नवसा- 
सावसाने नागश्रोर्नास पुत्री बभूव । सो 5पि छुरिकया आत्मानं विदाय॑ं घ्ृतः | तत्रेव श्वाजनि । 
तत्रापरः श्रोधरनामा वणिगाहारदाने रतः॥ स एकदा स्वभायों श्रियं त्वं दानं कुविति नियोज्य 
परतोरं गतः | अतस्तयाहारदानं निवायं संचयः कृतः । गतेन श्रोधरेण सब ज्ञात्वा कूटलेखक्रिया 
क्ृता । पुरुषस्येकस्य हस्ते तत्पत्रं दत्तम्‌। यदाहं श्रोइचेकत्र तिष्ठाव: तदा तब श्वशुरेण प्रस्थापितो 
5यं लेख इति भण त्वभिति। तथैव तेन दत्तो लेखो वाचितः श्रोधरेण। तव श्वशुरस्य महानिष्ट॑ 
यतंते । त्वया शीघ्रमागन्तव्यम्‌ । नो चेन्‍न पश्यसि | तत्‌ शअत्वा भ्री: दुःखिता बभूव । भणितं चल 
तया | हे नाथ, त्वं क्रियाणकं सर्व गृहे सुविधानेन निधाय पश्चादागच्छ | अहं तावदगच्छासि । 
गच्छेति प्रेषिता। गतायां तस्यां श्रोधरेण नागशीः परिणोता। श्रोगत्वा पितरं दृष्टवा आत्मोीय॑ 
दुष्कृतं ज्ञात्वा स्थिता। कियत्सु विवसेष्वागता। भरतुंः पादयो: पतिता। तेन च विभिन्नगृहे 
स्थापिता। कियत्सु वर्षेषु पुनः श्रेष्ठी जलयात्रां गतः॥। इतो नागथोीः सातिद्ययं दानं ददाति। 
एकदा श्रिया भणिता। हे भगिनि स्थितेषु सुनिषु मामाहुय। येनाहं पादस्थानिकादिकं स्फोट- 
यित्वा पण्यमुपाजंयाम्ति | एवं भवत्विति। सा दिन प्रत्याह्ममति। एकस्मिन्‌ दिने नागश्िया 
श्िपमाहुता । को 5पि नास्तोत्युक्तं भ्त्वाद्वातु गतः। तया त॑ं दृष्टवा तस्योपरि कोपादतिशयेनोष्णं 
तेल निक्षिप्म्‌। शरणेनागत्य नागश्रोग्‌हद्वारे पतित:। तया तस्य पमच्च नमस्कारा दत्ता: आहार- 
दानं च। तत्फलेन स व्यन्तरदेवो जातः। इतः श्रेष्ठिना बहुद्रव्येण गच्छता दुबतिन जलयानपात्रे 
आवतें निक्षिप्तमु। तेन देवेनासनकम्पात्‌ ज्ञात्वागत्य जलयानपान्रं सुपये निनक्षिप्य प्रणस्पोक्तम्‌ । 
हे वणिगोश, तब गृहे यः कृष्ण: श्वा स्थितः सोह्हम्‌ । एवं विधानुष्ठाने जाते नागश्षिया दत्तपन्न- 
नमस्कारदानफलेनाहूं देवो जातः। तस्यात्मस्वरूपं प्रतिपाद्य दिव्यवस्त्राभरणादिनिः पुूजयित्या 
तदनु दिव्याहारं दत््वा भणति सम । इसं नागश्षिये प्रयच्छेति । तवनु स्वलोक गत: ॥ 

अतिसन्‍्तुष्टः श्रेष्ठी सुखेनागतः । महोत्साहेन राजानं वृष्टवान्‌। अनु सुखेन स्थितः ।॥ 
केनचिदृदुष्टेन श्रेष्ठिन्या: स्वकण्ठे निक्षिप्तं हारं हृष्टवा राज: कथितम्‌ ॥ तया च राजे भाषितम्‌ । 
तेन थे यालितः | श्रेष्ठटिना बत्त:। राज्ञा ज राज्य दत्त:। तया स्वकण्ठे निक्षिप्तः। तदनु सर्पो 
जातः । भोतया तया हा नष्टाहमित्युक्तः । तबनु राज्ञा श्रोधरो वृत्तान्त पृष्ट:। श्र॒त्वा राज्ञोक्तम्‌ । 
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नया किल देयो 5भृवित्यसत्यमेतत्‌ । अयं निगहातामिति । तस्य निप्रहकरणे आसनकम्पेन ज्ञात्वा- 
गत्य तेन वेबेन राशस्ताडनाविश्पसभंः ढू तः। तदनु राज्ञा पावयो: पतित्वा रक्ष रक्षेत्युक्ते 5हमसमर्थः 
श्रेष्ठी समर्थ इति भणितेन राजा श्र प्ठिसमोपसागत्य क्षन्तव्यमित्युक्ततान्‌। श्रेप्ठिना देवों 
निवारित:। स चात्मस्वरूपं प्रतिपाद्य स्वावासं गतः। राजाबयस्तमतिशयं दृष्टवा घर्मनिरता 
बभूवुः | श्रेष्ठी च क्रिपान्नदानं निवाय संखितद्रव्येण कुक्कुरवर्सात कृत्वा सुखेन स्थित: । इत्यनस्त- 
सितघमसंकयां श्र त्वा पवनवेगो हृष्टः। सकलकध्षावकद्रतानि गृहीतवान्‌ । तदनु तो वसुपूज्यकेवलिन 
स्तुत्वा स्वावासं गतो | सुखेन स्थितो । 


इति श्रोरासचन्द्रेण मुनिना गुणशालिना | 
ख्याता धर्ंपरोक्षा सा कृताकृतरियं ततः॥ 
शोपुज्यपादसदं गो जातो 5सो सुनिपुड्धव: । 
पद्मनन्दी इति ख्यातो भव्यव्यूहप्रवन्दितः ॥ 
तच्छिष्यो देवचन्द्रास्यो भद्रश्धारगुणान्वितः । 
वेदिता सबंशास्त्राणां ख्यातो धर्म रताशयः ॥। 
सच एउउब्रतोपेत: समयादिविर्वाजत: १ 
समय: सवंसत्त्वानां तत्प्राथंनवशाद्‌ वर: |। 
यावद्‌ व्योम्नि प्रवरतंन्ते शशाडूःरवितारका: । 
तावद्‌ धमंपरीक्षेयं बवतिषीष्ट सदाशये ॥॥ 
पद्मनिवासभमूता हि कया प प्ायनों वराम्‌ । 
तथा धमंपरोक्षां जे सिथ्यात्वाज्ञानध्वंसिनी म्‌ ॥ 


इति घसंपरोक्षाकथा समाप्ता: ॥छा। शुभ सवतु लेखकपाठकयो: । 
ग्रं २०० । श्रोसरस्वत्ये नमः । 


शरोदे शोीयगणाग्रगण्यसकछसंय मगुणास्भोथि-शोपाश्व॑ंकी तिमुनिराजस्य ध्मंपरोक्षा 
ग्रन्थस्य शुभमस्तु । कल्याणसस्तु । 


[] 
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आगत्य ज्ञायमानेन 
आगत्य ब्राह्मण: 
आगतास्तापसा: 
आगत्य कान्‍तां स 
आध्ाते कमले 
आप्रायमाणें कमले 
आचक्ष्व त्वं पुराणा्थ 
आचचक्ष ततः 
आचारमानत्रभेेदेन 
आचष्टे सम ततः 
आजम्मुस्तापसाः 
आजन्म कुरुते 
आजन्मापूर्व 
आत्मकार्यमपाकृत्य 
आत्मनः सह देहेन 
आत्मना विहितं 
आत्मनो 5पि न यः 
आत्मा प्रवतंमान: 
आत्मासंभाविनीं 
आदित्यसगेन 
आदित्येन यतः 
आदिभूतस्य धर्मस्य 
आदेय: सुभगः 
आदेशं कुरुते 

आदेशं तनुते 
आनन्दयन्तं सुजनं 
आनिनाय त्रियामायां 
आनीय तत्तया 
आनीय वनपालेन 
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आरामे नगरे 
आरुद्यानेकभूषो 
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आरोहतु घराधीशं 
आर्जवं मार्दवं 
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आलापिता खला 
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आपषाढे कारतिके 
आसाय तरसा 
आसाद्य सुन्दराकारां 
आसीनोौ पादपस्य 
आहारपानौषध 
आहारेण विना 
आहार: क्रमतः 
आहूय त्वरया 
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ईंदक्‍कमंकरे 
ईदशस्य कर्थ॑ 

ईदशं हृदि 

ईद दा: प्रक्रमः 
ईंदशो 5यं पुराणार्थ: 
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एवं व: कथित: 
एष द्वारेण षष्ठेन 
एष यथा क्षयं 
एषु सर्वेषु लब्धेषु 
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ऐदंयुगीनगोत्रथि 
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ओतो: किमस्य 
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कटक॑ मम 
कण्ठाभरणमुत्कृष्टं 
कण्ठोष्ठे नगरे 
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कर्थ तस्पार्पयामि 
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कर्थ पच्छति 
कथं मित्र कर्थ 
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कर्थ विज्ञाय 
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कं सुवर्ण 
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तेषां व्यपाये प्रति 


ते सर्वे 5पि व्यतिक्रान्ताः 


तैरुक्तमय मुत्पातः 
तरुक्‍्तं विधवां 
तोमरेणो दिता 
तोषतो द्शशितं 
शत्रसस्थाव रजी वानां 
त्रसा द्वित्रिचतु: 
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त्रिमोहमिथ्यात्व 


भैलोक्यं लद्ूमानस्य 


त्यक्तबाह्यान्तर 


त्यक्त्वा जिनवचो रल्नं 


त्यजति यो ध्नुमति 
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